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पाक्कक्वः | 


संसार की भाषाओं फा क्सिफ विफाश उनके फोप भ्रन्धों पर निर्भर करता है। 
जो भाषा जितनी प्रचलित होगी, जितनी प्राचीन होगी, जितनी तीत्रगति से सभ्यता को 
गगनचुम्दी अद्वालिका पर पहुँची हुई छोगो और पनन्‍्य राष्ट्रों के साथ जिस भाषा का 
सम्पक मैत्रीपूर्ण रहेशा उसका झोप भरा-पूरा रहेगा, उसका सौभाग्य अचल रहेगा और 
उससें नित्यशः नवीन शब्दों की उत्पत्ति भी होती रहेगी। सभ्यता का विकाश थन्त्रादि 
के आविभाव पर अवलब्धित है । राष्ट्र फे मस्तिप्फ की सबलता उसके साहित्य की भित्ति 
पर है। साहित्य की 'प्रभिवृद्धि पर कोप को पृद्धि द्ोती है, यह अटल सिद्धान्त है। 
जिस भाषा में जितने अधिक फोप प्राप्त दोते हैं वहदो सजीच मानी जाती है । जिस भाषा 
में जितने कम शब्दकोप मिलते हैँ. वह उत्तती हो मत और उसकी सभ्यता विकसित 
अथवा इपन्मुकुलित मानी जाती है। इसलिए निर्थिवाद सिद्ध हुआ कि साहित्य और कोष 
का पारस्परिक हृढ सम्बन्ध है । 
कोप निमोण फो ओर भारतीय विद्वानों की पूर्ण अभिरुचि थी। वे जानते 
अवैयाकर णस्त्वन्ध' बधिर* कोपविवर्जितः ।! 
विना कोप का राजा और बिना कोप का विद्वान निरथर्थक है | कविता, वंक्‍्हता 
एवं निबनन्‍्ध िखनेवालों के लिए कोप अत्यन्त आवश्यक चस्तु है। भारतवर्ष मे वैदिककाल 
से लेकर आज तक अनेक कोपप्रन्थ रे गये । यदि इसका अभाव होता तो भिन्न २ 
फाल में अचछित भिन्न-भिन्न शब्दों का सिन्न-सिन्न अर्थ माल््म करना दुष्कर कारये होता । 
शब्दों का लिक् ज्ञान करना व्याकरण के साथ कोष का भी कार्य है। पर्यायवाची शब्दों 
का ज्ञान ओर एक शब्द के अनेक अर्थ कोष की कृपा से विदित होते हैं । अतः स्पष्ट है 
कि संस्कृत साहित्य के गहन वन में प्रविष्ट होने के लिए फोषरूपी वन-पथ-प्रद्शक की 
नितान्त आवश्यकता है | 
प्राचोन काल में कोष श्छोकबद्ध नहीं होते थे, जैसे वैदिक कोष निघरटदु । 
लौकिक संस्कृत के कोष प्राय: श्लोकबद्ध दी मिलते हैं। कोषकारों ने अधिकतया अलु- 
डेप का ही आश्रय लिया है। अस्तुर्त पुस्तक-अमर-कोष के पूर्व व्याडि, वररुचि, भागुरि 
पन्तेन्तरि ये कोषकार तथा त्रिकारंड, उत्पलिनीं, रत्नकोष एवं मारा ये कोष-अंन्थ॑ 
अलेब्ध थे। अमरकोष के अनन्‍्तर संस्कृत-साहित्य-सरिता में फीषों की बाढ़न्सी आं 
। भारतीय रृष्टिपथ परे. शाश्वत ऊत॑ अनेकार्थसमुंचयं, हलायुधष कस अंभिधानरल्न- 
माला, यादव प्रकाश कीं वैजयन्तो, मंहेश्वर ऊते विश्वश्रकाश, हेमचेंन्द्रे को अमिधांन- 


॥॒ 


| 


व्न्तामणि, अनेकाये संम्ह, देशी माम साला ( धराइृत कोष ), वनस्पति विद्या सम्बन्धी 
निधण्ट शेप; पुस्पोक्तम देव छत त्रिकास्डकोप आदि अद्वित हुए। 
सत्र में सर्वश्रेष्ठ एवं छोकोपयोगी 'अमरकोप' सिद्ध हुआ । पूवेवर्ती कोशकारों की 
कठिनाइयों फा 'अमरसिह को पूरा पता था | इसोलिए उन्होंने वैसी शेली निकाली जो 
अध्वितीय ठहरी । अमरकोप की रचना मे पूर्व के अनेक कोषों से सहायता ढी गयी है। 
यद्यपि कोष परिणन के अवसर पर--- 
मेव्न्यमरमाला च॒ ब्रिकाणो रतह्लमालिका। 
इन्तिदेवों भागुरिश्य व्याडि शब्दाणवस्तथा ॥ 
द्विस्मथ कशिशझक्ष रभस पुरुषोत्तम । 
दुर्गोडमिधानमाला च संसारावतं-शाश्वती ॥ 
विस्वों बोपालितश्चेव वाचस्पति-इलायुघो । 
हारावली साहसान्ने विममादित्य एवं च॥ 
शेमचन्द्रथ रद्रधाप्यमरोड्य सनातन ॥ 

“आकर उसे प्राचीन सिद्ध किया गया है तथापि इसमें से कई कोप उनके समय मे 
विश्मान थे। समरकोप के प्राचीनटीकाकार जीरस्वामो और सवोनन्द ने इसके पूर्वेवर्ती कोप, 
“नो प्रमेताओं में ध्याटि की उत्पलिनी, कात्यायन का कात्य कोष, वाचस्पति का शब्दाणव, 
भाररि का विकारठ कोष, विक्रमादित्य का ससारावते, धन्वन्तरि का निधण्टु, अमरदृत्त 
की 'पमरमाला, बगरुचि थी लिझ्षविशेषतिधि आदि का उल्लेख किया है। इन कोपों 
दी पिशपताएँ अमग्कोप में पायी जाती हैं. ओर स्वयं अमरसिह ने इसे स्वीकार किया 
है कि--- 

'रमासत्यान्यतन्त्राणि सक्षिप्त प्रतिसस्‍्कृत। 
सन्रशमय्यतें बंगर्नामतिग्ानुशासनम्‌ ॥! 
यह फारण है हि हसके बाद को$ कोप इसना प्सिद्ध तथा लोकप्रिय न 
इसे टथादेयतां निरन्तर बढ़ती ही गयी जौर ४० से अधिक टीकाकारों 
शारा शत | 


कु 


| सका । 


हर 
ने टीकाएं 


[ ३ ])] 


आधार मानकर कहा जाता है। वे बौद्ध थे क्योंकि 'अमरा निजरा देवाखिदशा विद्ुघाः 
सुराः” आदि कहकर ब्रह्म विप्णु विश्वेश्वर की नाम-गणना के पूवे 'सर्वज्ञः सुगतो बुड 
का वर्णन कर मद्न लाचरण के अस्पष्ट अंश ज्ञान-दया-सिन्धु को, स्पष्ट कर , दिया । इसीसे 
अमरसिहो हि पापीयान्सवे भाष्यमचूचुरत! कहा है। बुद्ध भगवान पीपल के पेड़ के 
नीचे सम्यक सम्बुद्ध हुए थे ओर बौद्ध लोग इस पेड़ को 'बोधिद्र॒म' कहते हैं। उसका 
उल्लेख अमरसिंह भी करते हैं। बौद्ों के यहाँ त्रिपिटकाचाय आदि बड़े-बड़े महात्माओं 
की समाधि होती थी जिसे 'एडुक' कहते थे । गवर्नमेण्ट द्वारा खुदाई कराने पर बहुत से 
ऐसे स्तूप मिले है। इन अमाणों से स्पष्ट होता है. कि वे बौद्ध थे। मिस्टर एलन कृत 
गुप्तवंशीय राजाओ के सिक्कों को सूची' नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि गुप्तबंशीय 
नरपतिंगणों की सुद्राओ पर 'सिह विक्रम:', 'सिहचन्द्र:ः 'सिंहमहेन्द्रः आदि उपाधियाँ 
मिलती हैं । सम्भब॒तः 'अमरसिंहः' नाम भी इस प्रकार की उपाधियों में हो । 

इसी भ्रकार इनके निवास स्थान के सम्बन्ध में भी कई मत हैं । कुछ लोगों का 
कहना है कि द्वितीय काण्ड में गुजरात की सावरमती ( शरावती ) नदी को सीमा मान- 
कर जो 'आच्य' और “उदीच्य' देश का उसलेख किया दे इससे वे गुजरात काठियावाड़ 
के निवासी ठहरते हैं । 

विद्वानों ने अमरसिंह का समय निर्णय करके बतलाया है कि वे ३० सन्‌ की 
चौथी सदी में हुए। कालनिर्णय करने के लिए हमे सबे प्रथम एकद्म अन्तिम अवधि 
अथात्त्‌ उपलब्ध सवे प्राचीन टीका को मानना पड़ेगा-- 


( १ ) क्षौरस्वामी ग्यारही सदी के ट्वितीयारू में हुए । ये अपनी दीछा में भोज 
का उल्लेख करते हैं. और गणरत्नमह्दोदधि में वद्धमान इनका जिक्र करते हैं । इससे इनका 
समय निंणय हुआ । 

(२ ) क्षीरस्वामी के कथनानुसार भागुरि माछाकार के पहले हुए । 'एतश्च द्र॒प्सं 
शरमिति भागुरिपाठे सरमिति बुध्वा मालाकारों श्रान्तः ।! ये टीकाएँ क्षीरस्वामी के समय 
में उपलब्ध थीं । ५ 

( ३ ) शाश्वत का अनेकार्थ समुध्रय अमरकोष के नानाथवग से अधिक विस्तृत 
है। यह इस बात का अमाण है कि अवशेष अर्थों को'भी लिखकर उन्होंने पूरा किया । 
इससे उनसे भी प्राचीन अमरसिंह हुए | ब्रद्गावर्ग में कह्दा गया है कि आतिथ्य' का 
मतलब “अतिथ्यथ' है ्रमांदातिथ्यातिथेये अतिथ्यर्थेउन्न साधुनि! ( ब्रह्मवर्ग, ःछोक ३ ) 
कात्य और माछा के अनुसार, आतिथ्यः -- अतिथि:” तथा शाश्व॒त.ने दोनों अर्थ बतलाया 
है। इसपर ज्षीरस्वासी कहते हैं-- ि ' 

'कात्यस्त्ाह--आवेशिक विपश्चिद्धि रातिथ्यममिधीयते, पथ 
आतिथ्योतिथिरागन्तुरिति च माला, (5! 


[ ४ । 
शाइचतोत एवोमयमाह--आतिथ्य॑ स्थादतिथ्यर्थ आतिथ्यमतिथि विदु ॥! 
यह एक जवव्स्त प्रमाण है कि अमर के बाद शाश्वत हुए। - 

( ४ ) कालवर्ग मे कह्ा गया है कि 'हौ हो मागोदिसासी त्याह्तुः ।' इससे स्पष्ट 
है कि अमरसिंतद के समय में अगहन सास से वत्सरारम्भ होता था। गणितशाश््र के 
अनुसार यह समय आज से १५००-१६०० वर्ष पूर्व का था। अतः अमरसिंह का 
समय चौथी सदी हुआ । 

(० ) यद्यपि वे बौद्ध थे तथापि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार चलनेवाले 
थे। इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध वैवाकरण चन्द्रगोमिन्‌ के सूत्र 'इश्वराथोद्राज्ष: सभा' का अलु- 
बाद न करके, पाशिनि के सत्र सभाराजामनुष्यपूवा' का अनुवाद 'शालाथोपि परा राजा- 
मनुष्याथादराजकान' किया हँ। चूँकि चन्द्रगोमिन---जिनसे वैयाकरण वसुरात ( ४८० 
४० सन्‌ ) ने व्यारुरण की शिक्षा पाई थी--पाँचवी सदी मे हुए तो अमर उनसे पूथे 
चौथी सदी में हुए दो होंगे। 

(६ ) वे बौद्ध होते हुए भो सांख्यदर्शन के मतानुयायी थे। देखिए, तित्रन् 
आत्मा पुरुष, प्रधान प्रकतिः स्रियाम कपिछ के इस सिद्धान्त में इईश्वरकृप्ण ( अथवा 
विस्थवासिन ) ने सुघार किया था। अमर कहते हैं- 'अन्तराभवस त्वेश्वे गन्धर्वों दिव्यगायमे' 
( नाना बर्ग ) अन्तरामवसत्त्य गन्धवे शब्द का बाचक है। कुमारिल भट्ट ज्छोकवार्तिक 
में लियगे /--अन्तरामयदेहरतु नेप्यते विन्ध्यवासिना | तद्स्तित्वे श्रमाणं हि न किस्धि- 
दयगम्यते । अथान 'अन्‍्तराभवसस्व के सिद्धान्त फो विन्ध्यवासिन्‌ स्वीकार नहीं करते । 
टुमसे स्पष्ट है कि औशबरकाण द्वारा प्रचार किया हुआ सांख्यदर्शन का यद सुधरा रूप 
अमासिद्द को नहीं सालम था। अत्त: इस बात से सिद्ध हुआ कि अमरसिद्द ईश्वरक़ण 
के पृ अधानू 9 थी सदी में हुए । 


( | ) अमरफोप का घीनी और तित्यती भाषा में छठी सदी में अनुबाद हुआ 
था। भीनी भनुवाद उच्णगिनी के गुणगत ने किया था। जब इस गन्य का श्रनुवाद 
परी मरी में हुआ सो सी दो सी वर्ष पूर्व उसकी रचना हुई दोगी क्योंकि इतना समय 
इंगफरे अचार चीर रोह़परिय होने के जिए देना शी पड़ेगा इससे भी चौथी सदी का समय 
मा गे हज । 

€ ८ ) पाधाय पिट्टानों का अनुमान है कि गया के बौद्ध मन्दिर बन्वानेवारों ये 
ही डमश पर है । यहि पन विद्ञर्नों का लिदान्त मान जिया जाय मो भी इनका 2220 
अमर मे होगा, प्र्षोश्ि छनिगपम आदि पुरानस्वविशधारदी फा थम है कि गया 
हा कट भट्ट को, विष्फटप्य के ह्राथार घर, कहा शा सफ़ता है कि यह सीष्ीप पॉच्वी 
ए४” के धूप मे पान झपेएर | 


[ ५ ] 


प्रस्तुत पुस्तक के अमरफोष और नाम लिज्ञततुशासन थे दो नाम हैं. । इसमें तोन 
कार्ड हैं। प्रत्येक काण्ड सें कई वग हैं, जैसे-- 


प्रथम फारड में--( १ ) स्वर्ग बगे ( २ ) व्योम बसे ( ३ ) द्ग्वग ( ४ ) कालवगे (५) 
घीवगे (६ ) शब्दादिवग (७) नाट्यवग ( ८) पातालभोगिवगे 
(९ ) नरकवर्ग ( १० ) बारिय | 
द्वितोय काएड सें--( १ ) भूमिवग ( २ ) पुरे ( ३ ) शैलवग ( ४ ) वनौषधिवग ( ५ ) 
सिंहादिवग ( ६ ) मलुष्यवग (७ ) बह्मवरग ( ८ ) कज्षत्रियवग ( ९ ) 
_ वैश्यवग (१०) शुद्गधवग। 
ठृतीयकाण्ड में--( १ ) विशेष्यनिन्ननग ( २ ) सद्कीणचर्ग ( ३) नानार्थवर्ग ( ४ ) अच्यय 
बगे ( ५ ) लिड्वादिसंग्रहवगे । 
जब तक किसी संस्कृत मनन्‍्थ की संकेतमात्न भी हिन्दी नहीं रहती तो जनसाधारण 
के लिए उसका सममना कठिन दो जाता है । इस अभाव को दूर करने के लिए मैंने कुछ 
प्रयत्न किया है। जहाँ तक सम्भव हुआ है और प्रन्थ विस्तृत न हो इसका भी विचार 
रखते हुए सप्तनुचित साहित्यिक, ऐतिहासिक, आयुर्वेदिक आदि टिप्पणियां दी गयी हैं । 
उन्हें आप दूसरे और तीसरे काएड में अवलोकन कर सकते है। जनता के हत्तट पर जो 
विचारधाराएँ टक्कर खाती रहतो हैं और जिनसे प्रशान्त मन-सागर क्षुत्ध होता रहता है 
उप्तकी शान्ति की निव्त्ति के लिए इस प्रकार को हिन्दी टीका प्रथम बार ही नेत्रों के 
सम्मुख आ रही है। “अनुवाद कैसा हुआ इसका निरणेय अपने सहृदय पाठको पर ही 
छोड़ता हूँ । इसमें जो कुछ त्रुटि रह गयी हो उसके लिये क्षमा माँगता हूँ तथा आशा - 
करता हूँ कि अग्रिम संस्करण में सूचित करने पर वे दूर कर दी जायेंगी । 
अन्त में श्रद्धेय पश्डित श्रीरामतेजजी पाण्डेय साहित्य शास्त्री को धन्यवाद देना 
अपना परम कतेव्य सममतता हूँ जिन्‍्होने सुके समय कमर रहने पर, प्रूफ संशोधन कार्य में 
मेरी बड़ी सहायता को है । तोसरे काएड को टीका लिखते समय मुझे जरा भी अवब- 
काश नहों था उस समय कापी तैयार करने में भी आपने बड़ी उदारता दिखिछायो । 


स्थयात्रा, विदुषामज्ुच र+-- 
संवत्‌ १९९४ मन्नालाल अभिमन्यु! 


[ ४ ) 
शाश्वतोत एवोभयमाह--आतिथ्यं स्यादतिथ्यर्थ अतिथ्यमतिथिं विदु* |! 

यह एक जबदेस्त प्रसाण है कि अमर के बांद शाश्वत हुए। ० 

( ४ ) कालवगे से कहा गया है कि 'हौ हौ मागोदिसासौ स्याहतुः ।' इससे स्पष्ट 
है कि अमरसिंह के समय में अगहन मास से वत्सरारम्भ होतां था। गणितशाशञ्र के 
अलुसार यह समय आज से १५००-१६०० वर्ष पूष का था। अतः अमरसिंह का 
समय चौथी सदी हुआ । 

(५ ) यद्यपि वे बौद्ध थे तथापि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार चलनेवाले 
थे । उन्होंने प्रसिद्ध वौद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमिन्‌ के सूत्र 'इश्वराथादराक्ष: सभा' का अलु- 
वाद न करके, पाणिनि के सूत्र 'सभाराजामनुष्यपूवा' क। अजुवाद 'शालाथापि परा राजा- 
मनुष्याथोदराजकात्‌' किया है। चूँकि चन्द्रगोमिन---जिनसे वैयाकरण वसुरात ( ४८० 
ई० सन्‌ ) ने व्याकरण की शिक्षा पाई थी--पाँचवीं सदी में हुए तो अमर उनसे पूवे 
चोथी सदी मे हुए द्वी होंगे। 

(६ ) वे बौद्ध होते हुए भो सांख्यदर्शन के सतानुयायी थे। देखिए, 'च्षेन्नन 
आत्मा पुरुष: प्रधान प्रकृति: स्तियाम' कपिछ के इस सिद्धान्त में इश्वरक्ृष्ण ( अथवा 
विन्ध्यवासिन्‌ ) ने सुधार किया था। अमर कहते हैं-'अन्तराभवसत्चवेश्वे गन्धर्वों दिव्यगायने' 
( नानाथे वर्ग ) अन्तराभवसत्त्व गन्धवे शब्द का वाचक है। कुमारिल भट्ट सोकवार्तिक 
मे लिखते हैं--अन्तराभवदेहरतु नेष्यते विन्ध्यवासिना । तद्स्तित्वे प्रमाएं हि न किब्चि- 
दवगम्यते । अथोव्‌ अन्तराभवसत्त्व के सिद्धान्त को विन्ध्यवासिन्‌ स्वीकार नहीं करते । 
इससे स्पष्ट है कि इश्वरक्ृष्ण द्वारा प्रचार किया हुआ सांख्यदशेन का यह सुधरा रूप 
अमरसिह्‌ को नदी साद््म था। अत' इस वात से सिद्ध हुआ कि असरसिंह ईश्वरक्ृप्ण 
के पूवे अथात्तू ४ थी सदी में हुए । 


( ७ ) अमरकोप का चीनी ओर तिव्बती भाषा में छठी सदी में अनुवाद हुआ 
था। चीनो अनुवाद उज्जयिनी के गुणरात ने किया था। जब इस ग्रन्थ का अनुवाद 
छठी सदो में हुआ तो सी दो सौ व पू् उसकी रचना हुई होगी क्योंकि इतना समय 
इसके प्रचार और लोकप्रिय द्ोने के लिए देना ही पड़ेगा ।'इससे भी चौथी सदी का समय 
माठ्म हुआ। 

(८ ) पाश्चात्य विद्वानों का अनुमान है कि गया के बौद्ध मन्दिर बनवानेवाले ये 
हो 'अ्मरसिंद हैँ । यदि उन विद्वानों का सिद्धान्त मान लिया जाय तो भी इनका समय 
घौधों सर्दी में होगा; क्योंकि कर्निंगहम आदि पुरातत्त्वविशारंदों का कथन है कि गया 
का बौद्ध मन्दिर फो, शिल्पकला के आधार पर, कद्दा जा सकता है कि यह स्रीट्टीय पाँचवीं 
स्डी के पूर्व में घना होगा | 


[ ५ ) 


प्रस्तुत पुस्तक के अमरकोष और नाम लिझ्लाहुशासन ये दो नाम हैं । इसमें तोन 
ढ़ हैं । प्रत्येक काएड में कई वर्ग हैं, जैसे-- 


थम फाएड में--( १ ) स्वर्ग वे ( २) व्योम बे ( ३ ) दि्वगं ( ४ ) कालवगे (५) 
धीवन (६) शब्दादिवग (७) नाख्यवगे ( ८) पातालभोगिवर 
(९ ) नरकवर्ग ( १० ) बारिवग। 
तोय कारड में--( १ ) भूमिवग ( २ ) पुखगे ( ३) शैलबरग ( ४ ) वनौषधिवगे ( ५ ) 
सिंदादिवग ( ६ ) मनुष्यवग (७ ) ब्ह्मवग ( ८ ) ज्षत्रियवग (९ ) 
है वैश्यवग (१०) शुद्रवग। 
गतीयकारड में--( १ ) विशेष्यनिन्नवग ( २ ) सद्भीणवर्ग (३) नानाथवग ( ४ ) अन्यय 
बगे( ५ ) लिद्नादिसंग्रहवरे । 
जब तक किसी संस्कृत भन्थ की संकेतमात्र भी हिन्दी नहीं रहती तो जनसाधारण 
के लिए उसका समझना कठिन दो जाता है। इस अभाव को दूर करने के लिए मैंने कुछ - 
प्रयज्न किया है। जहाँ तक सम्भव हुआ है और भअन्थ विस्तृत न हो इसका भी विचार 
खखते हुए सप्तुचित साहित्यिक, ऐतिहासिक, आयुर्वेदिक आदि टिप्पणियाँ दी गयी हैं । 
उन्हें. आप दूसरे और तीसरे काएड में अवलोकन कर सकते हैं। जनता के हृत्तट पर जो 
विचारधाराएँ टक्कर खाती रहतो हैं और जिनसे प्रशान्त मन-सागर छ्षुर्ध होता रहता है 
उसकी शान्ति की निद्वत्ति के लिए इस भ्रकार को हिन्दी टीका प्रथम बार ही नेत्रों के 
सम्मुख आ रही है। “अचुवाद कैसा हुआ इसका निर्णय अपने सहृदय पाठकों पर ही 
छोड़ता हूँ । इसमें जो कुछ त्रुटि रद गयी हो उसके लिये क्षमा माँगता हूँ तथा आशा 
करता हूँ कि अग्रिम संस्करण में सूचित करने पर वे दूर कर दी जायेंगी । 
अन्त से श्रद्ेय परिडत श्रीरामतेजजी पाण्डेय साहित्य शास्त्री को धन्यवाद देना 
अपना परम कतेव्य समझता हूँ जिन्होंने मुझे समय कम रहने पर, प्रूफ संशोधन कार्य में 
मेरी बड़ी सहायता को है | तीसरे काएड को टीका लिखते समय मुझे जरा भी अव- 
काश नहों था उप्त समय क़ापी तैयार करने में भी आपने बड़ी उद्ारता दिखडायों | 


स्थयात्रा, विद्ुषामज्ुच र+-- 
संबत्‌ १९९४ सत्नालाल 'असभिमन्दु' 


अमरकोषस्थवर्गानुक्रमणिका 


प्रयमकाएडे- 
चर्ग पु 
स्वर्गचर्ग 
इ्योसवर्गः 
दिग्वर्गः 
कालवर्ग: 
घीवगोः 
पघाव्दा दिवये . 
नाव्यवर्ग 
पाताछसोगिवर्गः 
लरकबर्गः 


वारिवर्गे 


द्वितीयकाणडे- 
भूमिवर्ग । 
पुरषगः 


११ 
१२ 
१७ 


२७५ 


8३ 
3२ 
8४ 


ही! 


जज 
ज९ 


५ 
चगः 5 
पु €्‌ 
शेकवर्ग; 
घ॒ुनौषधिवर्गः 
सिंहाड़िवर्गः 
सनुष्यव॒र्गः 
ब्रह्मवर्ग: 
क्षश्रियवर्ग । 
चैध्यवर्गः 
शद्गधवर्गः 


तृतीयका एडे- 
विशेष्यनिन्नवगः 
सक्लीणवर्ग: 
नानाथंद्ग 
व्यय वर्गः 
लिझ्लादिसंभहवरगः 


पृष्ठ 
दर 

दद्ण 
१०९ 
११५९ 
१७८ 
१७१ 
१९५ 

_ २१७ 


२१६ 
१२४८६ 
र्ज५ 
२८९ 
१९७ 


॥ श्री: ॥ 


8. 


असरकाष: 
भाषाटीकासहितः 


७++>++>न-+>9-2०-९)-4ैंकील->-+>+->++. 


प्रथम काण्डम्‌ 


( सइहलाचरणम्‌ ) 
यस्य शानद्यासिन्धोरगाधस्यानघा गुणा । 
सेव्यतामक्षयों धीरा. स श्रिये चाम्रताय च॥ १॥ 

अन्चय --(हे) धीराः ! स., अक्षय, श्रिये, 
च, अम्ृताय, च, ( भवद्धि. ) सेव्यताम्‌ , ज्ञान 
सिन्धो., अगाधस्य, यस्य, अनघाः, गुणा , च, 
( सन्ति ) ॥3॥ 

टीका--हे पडितो ! जिस अगाध ज्ञान और 
दयाके रज्लाकर परमात्मा के ( सत्य, शोंच, दया, 
क्षान्ति, त्याग आदि ) निर्मल निप्पाप ग्रुण हैं उस 
अविनाशी ज्ञानप्रद॒ की सेवा संपत्ति तथा अमरत्व 
प्राप्ति के लिये करो ॥१॥ 

( प्रस्तावना ) 
समाहत्यान्यतन्शाणि संक्तिपतै प्रतिसंस्क्तते । 
सम्पूर्ण म्रुच्यते वर्गेर्नामलिड्रानुशासनम ॥२॥ 

अच्चय ---अन्यतन्त्राणि, समाहत्य, सक्षिप्ते , 
प्रतिसंस्कृतेः, वर्गें., ( युक्त ),- सम्पूर्णम्‌, नाम- 
लिड्नानुशसनम्‌ , ( मया ), उच्यते ॥२॥ 

टीका--अन्य शाझ्त्रों को एकन्र कर ( अथवा 
सग्रह कर ) संज्षिप्त (अथीत अल्प विस्तार ओर 





१ सत्य शोच दया चान्तिस्त्याग सन्‍्तोष आजवम्‌ | 
शो दसस्तप साम्य तितिज्षोपरति अ्रुतम्‌ ॥ 
शान विरक्तिरेश्वर्य शौ्य तेजो बल स्मृति । 
स्वातन्न्य कौशल कान्तिर्षय॑ मार्दवमेत्र च। 
रैत्यादयों गुणा । 








बहुत श्रर्थ गर्मित ), प्रति सस्क्ृत ( अथीत्‌ प्रति 
पद के ग्रकृतिप्रत्यय के विचार से सस्क्रार किए हुए) 
वर्ग ( सजातीय ) समूहा से परिपृर्ण नाम ( खरगग- 
आदि ) ओर लिड्ज ( स््री० पुं० नपुंसक) को ग्रति- 
पादित करनेवाला शात्र कहता हूँ ॥०॥ 


( परिभाषा ) 

प्रायशो रूपभेदेन साहचर्यात्व कुतनचित्‌। 
स्त्री-८-न५सक  शेयं तह्विशेषविधे क्चित्‌॥श॥। 

अच्चय ---अन्न, प्रायश., रूपभेवेन, च, 
( पुन ), कुन्नचित्‌ , साहचर्यात्‌, क्चित्‌ , तद्नि- 
शेपविधे., स्त्री-पु-नएुसक ज्ञेयम्‌ ॥३॥ 

टीका--इस केश में वहुधा रुपभेद द्वारा स्त्री 
लिख, एँल्लिक्ष और नपुंसक लिश्न मालूम करना । 
यथा-- लक्ष्मी पद्मालया पद्मा' 'छोक संख्या २८] 
इत्यादि में ख्लीलिज्ञ के रूप हैं, ओर “पिनाके- 
5्जगव॑ धनु॒श्छोक सख्या ३७ इत्यादि में 'पिनाक * 
पुल्लिज्ञ का रूप है ओर “अजगवं, धनु ” ये नपुसक 
लिद्ड के रूप हैं। ] 

ओर किसी स्थान में साहचर्य [ अथीत 
निकटवर्ता शब्द की समीपता से लिज्ल जानना 
[यथा-- अश्वयुगश्विनी? दिग्वगे का २१वा शछोक । 
इसमें अश्विनी 'ज्लीलिज्ञ का रूप है इसकी समीपता 
से अश्वयुक्र' के मी स्नीलिद्र जानना । ] 

ओर कहीं लिज्ञों की विशेष विधि से रुत्नी० पु० 
नपुंसक लिज्न जानना [ यथा--भिरी स्त्री दुदुमि 


५ असरकोपषः 
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पुमान नाव्यवर्ग का ६ठा शछोक यहाँ “सेरी” के आगे 
स्त्री और दुंदुमि के आगे पुमान्‌ लिखा है । अत 
मेरी स्त्रीलिब्न है और दुंढुमि पुँल्लिद्र है ॥३॥ 
भेदाल्यानाय न हन्द्रो नेकशेषो न सद्भूर.। 
क्तो5्च सिन्नलिद्वानामलुक्तानां कमाइते. ॥४॥ 
अन्चय --अन्न, अनुक्तानां, भिन्नलिद्वानां, 
भेदास्थानाय, इन्द्र, न, कृतः, एकशेप', न, 
(कृत), क्रसाव्‌, घह्ते, सक7र., न, (क्ृत-) ॥४॥ 
टीका--इस कोप में अव्युत्पादित भिन्न-भिन्न 
लिट्गवाले नामों का लिंग भेद वतलाने के लिये 
इन्द्र समास नहीं किया गया है [ यथा--कुलिश 
मिदुर पवि ” खगवर्ग का »० वॉ शछोक ] इसका 
“कुलिश-मिदुर-पवय * नहीं किया, क्योंकि 'कुलिश' 
ओर “मिदुर' नपुंसकलिंग है ओर “पवि' पुक्चिंग है ।] 
ओर एकशेप दवन्द्रसमास भी नहीं किया गया 
हे। विथा-- नभ खं श्रावणे नभा “नानार्थवर्ग का 
२३४ वथॉ -छोक] इसका खश्वावणीं ठु नमसी” नहीं 
किया; क्याकि ये ग्रत्येक प्रथक्‌-पथक्‌ लिंगवाचकरें, 
ओर क्रम के बिना मिन्न लिंगे के पढे मे संकर 
(मिश्नण) नहीं किया क्‍्येकि ऐसा करने से साहचर्य 
द्वारा लिगफ़ा ज्ञान नहीं होता, [यिथा---खब स्तेत्र 
स्तुतिनुंति ' शब्दादि बर्ग का ११ वो श्छोक ] इसका । 
स्तुति स्तान्न स्तवे नुति ” ऐसा सकर नहीं क्रिया, ! 
क्येकि स्तव' पुल्लिग 'झतान्रः नपुसक, साहचर्य | 
से स्तुति! जुति! ये स्त्रीलिंग है ।[ और उक्त । 
मिन्न लिश्तों फा इन्द्र और एकशप दन्द- ' 
समास क्रिया हें। [ यथा, “विद्याधगप्सरेयक्ष- 
रद्ेगगन्धवेफिन्नरा ” स्वर्ग बंगे का ११ वा शोक] | 
इसमे सिश्न भिन्न लिंगवाचकों मे अप्सरस | 
शब्द छा समान हुआ शें क्योकि खियां वहुप्व- 
प्सग्य- स्वर्ग वर्ग के ५४ वें झलक में अप्सरस? ! 
शब्द कऋ् ररीपिंग निश्चिन हागया है और [ माता- | 
दिएगे पिएरी! मनुष्य वे का ३७ वा ट्लाऊ ] ! 
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| नहा 


[ प्रथम काण्ड 
इसका 'पितरी” ऐसा विभिन्न लिंगवाचियों का एक 
शेष इन्द्र समास हुआ है क्येंकि 'जनयित्री प्रसू- 
मोता' मनुष्य वगे के २६ वे श्लाक में मातृशब्द 
का लिड् निश्चय हा चुका है] ॥४॥ 
बिलिइधां त्रिष्विति पदं मिथुने तु छयोरिति। 
निषिद्धलिह्ल शेषार्थ त्वस्ताथादि न पूर्वभाक्‌॥५ 

अच्चय:--प्रिलिग्यां, त्रिपु' इति, पदम , 
तु, मिथुने, 'हयो इति, (पदम ), निषिद्धलिक्ल, 
शेपारथम्‌ , ( शेयम्‌ ), त्वन्ताथादि, पूर्व॑भाक , 
न, ( इति छेयम ) ॥५७ 

टीका--जे शब्द तीन लिश्लों में होते हैँ उनके 
लिए “तु” पद लिखा है, यथा--- त्रिषु स्फुलिब्लो- 
इप्मिकण * स्व वगे का ६०वॉ श्लेक । अथीत्‌ 
स्फुलिग तीनों लिंज्ञों में होता है। ] 

जे। शब्द मिथुन (स्रीलिंग-पुल्लिड़अ) वाचक है 
उनके आगे द्वयो ” ऐसा पद लिखा है । [यथा-- 
“हों हयोज्वात़्कीली” स्वर्गवर्ग का ६० वा :छोक 
अथीत्‌ ज्वाल” ओर कील” ये ज्री-पुल्लिह्न में होते 
हैं ।] और जहें। जिस लिन्न का निषेध हो वहेँ। उसके 
अतिरिक्त शेपलिज्न सममना [ यथा--व्योम- 
यान॑ विमानोडस्ली” स्वरगेवग का ५१वा 'छोक। 
यहाँ “विमान” शब्द मे स्नीलिज्न का निषेध है। अत 


! विमान शब्द शेप लिछ्कों (एुँल्लिज्ञ नपुंसक) में है । ] 


ओर जिसके अन्त में तु” शब्द रहे और 
जिसके आरम्भ मे अथ” शब्द रहे वे शब्द पूर्वभाक्‌ 
( अथीत पूर्व के साथ सम्बन्धित ) नहीं होते । 
[ यथा---पल्लामजा शचीन्द्राणी नगरी त्वमरावती' 
स्वगेवग का ४८्वों छोक । यहेँ तु? शब्दान्त से 
नगरी का सम्बन्ध अमरावती से है, इन्द्राणी से 
हैं । और “निद्यानवरताजस्रमप्यथातिशयो भर * 
स्वगवग का ६ ध्वो छोक । यहूँ। अतिशय” शब्द के 
पूर्व अथ” है जिससे इसका सम्बन्ध आगे वाले 


शब्द भर? से हे, अजस्न” के साथ नहीं |] ॥५॥ 


है 
स्वगंवगः १ ] 
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भापाटीकासहितः । ३ 


/ ७ ० 


७0 
पथ स्वगंचग:; 


( नव नामानि स्वस्थ ) 


स्वरव्ययं स्वर्ग-नाक-त्रिदिव-जिद्शालया । 
सुरलोको दो-दिवी हे स्त्रियां क्लीबे जिविएपम< 

खर्ग के & नाम--(१) ख (२) खरे (३) 
नाक (४) त्रिदिव (५) त्रिदशालय (६) सुरलेक 
(७) यो (5) दिव (६) त्रिविष्टप । इनमे (१) अन्यय, 
(२-६ तक) पुल्तिन्न, ( ७-८ ) ख्लीलिज्न, ( ध्वॉ ) 
नपुंसक लिज्न है ॥६॥ 


( घडविशतिदवानास्‌ ) 


अमर नि्जेरा देवास्थिदशा विवुधा सुरा । 
खुपर्बाण. सुमनसस्थ्रदिवेशा दिवौकस ॥»॥ 
_ आदितिया दिविषदो लेखा अदितिनन्दना । 
आदित्या ऋमयो5स्वप्ना अमर्त्यां अम्रतान्धस' 
बहिमंखा ऋतुभुजो गीर्बाणा दानवार्य । 
तुन्दारका दैवतानि पुंसि घा देवता. स्थियाम॥& 
देवताओं के २६ नाम--( १) अमर ( २) 
निजेर (३) ढेव (४) त्रिदश (५) विद्युध (६) 
सुर (७) सुपर्वेन (८५) सुमनस्‌ (६) त्रिदिवेश 
(१०) दिवाकस्‌ (११) आदितेय (१३ ) दिविषद्‌ 
(१३) लेख (१४) अदिति-नन्दन (१५) आदित्य 
(१६) ऋभु (१७) अखप्न (१८) अमर्ल (१६) 
अमृतान्धस्‌ (२०) वहिंसुख (२१) कतुभुज्‌ (२२) 
गीवोण (२३) दानवारि (२४) इन्दारक (२५) 
देवत (२६) देवता । इनमें 'दैवत” शब्द नपुसक 
लिज्ञ में है. किन्तु विकल्प से पुल्लिकह्न में मी होता 
है। 'देवता' शब्द ख्ीलिज्न में होता है। शेष 
शब्द पुक्निज्ञ हैं ॥७-ध्था 
ओदित्य ( नव गणदेवानाम ) 
-विश्व-चसवस्तुषिताभास्वरानिला. । 
महाराजिक-साध्याश्व रुद्र॒त्थ गणदेवता ॥१०॥ 


१ भादित्या द्वादश प्रोक्ता, विश्वेदेवा दशा स्मृता । 


वसवश्षाष्सख्याता , पदत्रिशत्तुषिता मता ॥ आभास्वराश्चतु 
पष्टिवाता पंचाशदूनका । मद्दाराजिकनामानों द्वें शते 


गणदेवताओं के £ नाम--(१) आदित्य (२) 
विश्व (३) वस॒ (४) तुषित (४) आभाखर (६) 
अनिल (७) महाराजिक (८) साभ्य (६) रुद्र । 

( दुश देवयोनय ) 
“विद्याधराप्सरो-यक्त-रक्तो-गन्धर्व-किन्नरा । 
पिशाचो गुह्यक'सिद्धो भूतो5मी देवयोनय ११ 

देवताओं की जातियों के १० मेद--(१) 
विद्याधर (९) अप्सरस्‌ (३) यक्ष (४) रक्षस्‌ (५) 
गन्धर्व (६) किन्नर (७) पिशाच (5) गरह्मक (६) 
सिद्ध (१०) भूत । 

( दश असुराणाम्‌ ) 
अखुरा देत्य-दैतेय-दनुजेन्द्रारि-दानवा । 
शुक्रशिष्या दितिखुता पूर्वदेवा सुरह्विष ॥१२ 

असुरों के १० नाम--(१) असझुर (२) देत्य 
(३) दैतेय (४) द्चुज (५) इन्द्रारि (६) दानव (७) 
शुक्रशिष्य (८) दितिसुत (६) पूर्वदेव (१०) सुरहिष 

( अष्टादृश बुद्धस्थ ) 
सर्वेज्ञ खुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागत । 
समन्‍्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिन.।१३॥ 
पडभिज्ञो दंशबलो५यवादी विनायक । 
मुनीन्द्र श्रीघन शास्ता मुनि 

वीद्धमत प्रवततैक भगवान बुद्ध के १८५ नाम--- 





विशतिस्तथा ॥ साध्या द्वादश विख्याता, रुद्रा एकादश 
स्वृता ॥ भर्थात--आदित्य १२, विश्वेदेवा १०, वसु ८, 
तुपित ३६, भ्रामास्वर ६४, अनिल ४९, महाराजिक २२०, 
साध्य १२, रुद्र ११, हैं। 

२ विद्यापरा जीमूनवाइनादय । अप्सरसो देवाइना । 
यक्षा कुंबेरादय । रक्षासि मायाविनों लघ्गादिवासिन । 
गन्धर्वास्तुम्बुरुप्रभूतयो देवगायना । किन्नरा भश्वादिमुखा 
नराकृतय । पिशाचा पिशिताशा मूतविशेषा । शुक्धका 
मणिसद्रादय' । निधि रक्ञन्ति ये रक्षास्ते स्युगुश्मसशका ।! 
सिद्धा विश्वावसुप्रश्तय । भूता वालग्रह्मदयो रुद्रा- 
नुचरा वा। 

३--दान शील क्षमा वीर्य ध्यान-प्रज्ञा-वलानि च। 

उपाय प्रणिधिर्शान दश वुद्धवलानि वे ॥ 


बज 


४ असरकोष- [ प्रथम कांण्ड : 
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(१) सर्चन्न (२) सुगत (३) बुद्ध (४) बरमेराज (५) उपेन्द्र इन्द्रावरजश्वक्रपाणिगश्वतु्ुजः | 
तथागत (६) समन्तभद्र (७) सगवत्‌ (5) मार- | पद्मनासों मधुरिपुर्वासुदेवस्मिविक्रमः ॥२०॥ 
जित्‌ (६) लेाकजित्‌ (१०) जिन (११) पडमिन्न | देवकीनन्‍्दन शौरि' श्रीपति' पुरुषोत्तम. । 
(१२) दशवल (१३) अद्वयवादिन्‌ (१४) विनायक | वनप्राली बलिध्यंसी कंसायतिरधोक्षज ॥२१॥ 
(१५) मुनीन्द्र (१६) श्रीधन (१४) शास्तू (१८) मुनि। विश्चस्भर कैटसजिद्विशु श्रीवत्सलाब्छुन' | 


( सघ्त बुद्दावान्तरभेदस्प शाक्यमुने ) 


पुराणपुरुषी यज्ञपुरुषों नरकानतक ॥२१॥ 


शाक्यमुनिस्तु य ॥१७॥ | जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो मुस्मदेन । 


स शाक्यसिह सर्वार्थलिद्ध शोछ्ोदनिश्व स । 


विष्णुभगवान्‌ के ४६ नाम--(१) विष्णु 


गौतमाश्चाकवन्धुश्व मायादेवीसुतश्च स ॥ १४ | (२) ज्ञारायण (३) कृष्ण (४) बैकुरठ (५) विशर- 


बुद्ध के अवान्तर भेद शाक्‍्यमुनि के नाम - | 
(१) शाक्यमुनि (९) शाक््यर्सिह (३) सबीर्थसिद्ध | 


(४) शाद्वोदनि (५) गौतम (६) अकेवन्घु (७) 
मायदिवीसुत ॥१४-१४५॥ 
(विंशतिम्रह्मण ) 

ब्रह्माउप्त्ममू खुसज्ये०् परमेष्ठी पितामह. । 
हिस्णयगर्भो लोकेश स्वयम्भृश्वतुरानन'॥॥१६॥ 
धाता5च्जयोनित्ठु हिणो विरिश्चथि कमलासन । 
स्त्रष्टा धजापतिब घा विधाता विश्वसड्‌ विधि. 

ब्रह्माणी के २० नाम--(१) ब्रद्मन्‌ (२) 
आत्मभ (३) सुरज्येप्र (८) परमेष्ठटित्‌ (५) पिता- 
सह (६) हिरणय्गरभे (७) लेकिश (८5) खयम्भू 
(६) चतुरानन (१०) थातू (११) अब्जयोनि (१२) 
2हिणा (१३) विरिशि (१४) कमलासन (१५) सष्टू 
(१६) प्रजापति (१५) चेघय (१८) विधातू (१६) 
विशस जू (२०) विवि ॥१६-१ ०॥। 

( पटचत्वारिंद्ाद्विप्णो: ) 
किएशुर्नागयण रूप्णो बेकुण्ठो विषस्ञ्रवा:। 
दामोदगे हपीकेश फेशबो माघ स्वसू ॥१०८॥ 
देत्यारि' पुगडरीकाक्ी गोविन्दों गरडध्वज । 


श्रवस्‌ (६) दामोदर (७) हषोकेश (८) केशव (६) 
मावव (१०) खभू (११) दैत्यारि (१२) पुण्डरी- 
काक्ष (१३) गोविन्द (१४) गरुडध्वज (१५) 
पीताम्बर (१६) अच्युत (१७) शाह्लिन (१८) 
विष्वकूसेन्‌ (१६) जनाद॑न (२०) उपेन्द्र (२१) 
इन्द्रावरज (१९) चक्रपाणि (२३) चतुभुज (२४) 
पद्मनाभ (२५) मधुरिपु (२६) वासुढेव (२७) 
त्रिविकम (९८) देवकीनन्दन (२६) शौरि (३०) 
श्रीपति (३१) पुरुषोत्तम (१९) वनमालिन (३३) 
वलिष्वसिन्‌ (३४) कंसाराति (३५) अधोक्षज (३६) 
विश्वम्भर (३७) कैटमजित्‌ (३८) विधु (३६) 
श्रीवत्सलाउछन (४०) पुराणपुरुष (४१) यज्ञपुरुष 
(४२) नरकान्तक (४३) जलशायिन (४४) विश्व- 
रूप (४५) मुकुन्द (४६) मुरमर्दून ॥१८-३२९॥ 
( हे क्ृष्णपितुः ) 

चसुदेवी५स्थ जनक: स एवानकदुन्दुमि ।२३। 

इन (कृष्ण) के पिता के *» नाम---(१) वस- 


| > ठेब 
। “वे (२) आनकदुन्दुमि ॥२३॥ 


( सप्तदद वलरामस्य ) 


पीताम्पगेल्च्युत शाही विष्वक्सनों जनादन, | रे प्रत्स्वन्तो बलदेवो5्च्युताग्रज' । 


<सनननल 3 नमन नस मर 
हे झोमिस्ममाश्टज यूवाप्नीपन कमलेद्भव, । सदा- 


४ सकेसूति म्णप को हमपराइन ॥ अन्य पुस्नओं में 
गा डक पद रहा हैं। इसे ऋनुस्यर (?) सामिजत्मन 
३) पशएड (3। पूर्र (०) अनिषन (५) कमलोड्ब (5) 
मापन (| गरम त 45) साय # ) ऊ (१०) #म्वाहन 


का पा भ। े 
थू जैन भय फ्मा | चर # । 


रेवतीस्मणो राम. कामपालो हलायुघ' ॥२४॥ 
नीलाम्बरों सेहिणेयस्वालाड़ों मुसली हली । 
सट्ठडर्पण सीरपाणि. कालिन्दीमेदनों बल'॥२५ 

बलराम के १७ नाम--(१) चलमभद्र (२) 
* अन्य पुरनर्कों में 'पुरायपुरुष' से लेकर मुर्मदन' 


तक शोक नहीं ऐ ब्त बहाँ केवत ३६ ही नाम गिनाये हं । 


स्‍्वगंवर्गः १ ] 
प्रलम्बध्च (१) वलदेव (४) अच्युताग्रज (५) 
रेवतीरमण (६) राम (७) कामपाल (८५) हलायुध 
(९) नीलाम्बर (१०) रोहिणेय ( ११ ) तालाडइ 
(१२) सुसलिन (१३) हलिन्‌ (१४) सहृरषण 
(१५) सीरपाशि (१६) कालिन्दीमेदन (१७) वल 


॥२४-२ ५॥। 
( एकविंशतिः कामस्य ) 

मदनो मन्मथो मार प्रयुद्नो मीनकेतन' । 
कन्दर्पों दर्पषको5नड्न' काम. पंश्चशर॒स्मर' २६ 
शम्बरारिमिनसिज कुसुमेषुरनन्‍्यज । 
पुष्पधन्चा रतिपतिमकरध्वज आत्मभू ॥२७॥ 
बह्मससूऋ प्यकेतु स्यात्‌ 

कामदेव (प्रयुम्न) के २९ नाम-(१) मदन (२) 
मन्मथ (३) मार (४) श्रयुम्न (४) मीनकेतन (६) 
कन्दप (७) दर्षक (८) अनग (६) कास (१०) पश्वशर 
(११) समर (१९) शम्वरारि (१३) मनसिज (१४) 
कुसुमेषु (१५) अनन्यज (१६ ) पुष्पधन्वन्‌ 
(१७) रतिपति (१८) मकरध्वज (१६) आत्मभू 
(२०) ब्रह्मस्‌ (२१) ऋष्यकेतु ॥२६-२७॥ 

(द्वे प्रयुम्नसूने ) 
अनिरुद्ध उषापति । 

प्रयुम्न के पुत्र अनिरुद्ध के २ नाम-(१) अनि- 

रुद्ध (२) उषापति । 
€( एकादश लक्ष्म्याः ) 

लच्मी पद्मालया पद्मा कमला भ्रीहीरिप्रिया श८ 
इन्द्रि लोकमाता मा क्षीरोद्तनया रमा । 

लक्ष्मीजी के ११ नाम-(१) लक्ष्मी (२) पद्मा- 
लया (३) पद्मा (४) कमला (५) श्री (६) हरि- 
ग्रिया (७) इद्रा (5) लेकमाता (६) मा (१०) 
ज्ञीरोदतनया (११) रमा ॥२८॥ 

( एक विष्णुशहुस्य ) 
शद्नो लक्ष्मीपते 'पाश्चजन्य 
२ “अरविन्दमशोक च चूत च नवमल्लिका। 
नोलोत्पल च पन्‍्चेते प्चवाणस्य सायका ॥” 


“उन्मादनस्तापनश्च शोषण स्तम्मनस्तथा । 
सम्मोहदत्तश्न छामस्य पश्ष वाणा प्रकीतिंता ॥7 
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भाषादीकासहितः । न 


लक्ष्मीपति (विष्णु) के शंख का नाम-(१) 
पाश्वजन्य । 
( एक विष्णुचक्रस्य ) 
चक्र सुदर्शन. ॥२६॥ 
विष्णु के चक्र का नाम-(१) सुद्शन। (यह 
पुल्लिंग के अतिरिक्त नपुंसक लिंग में भी होता है- 
“'सुदर्शना5च्निया चक्रे इति नामनिधानात्‌ क्लीबे5षपि) । 
( एक विष्णुगदाया ) 
कौमोदकी गदा 
विष्णु की गदा का नाम (१ ) कीमेदकी 
स्नीलिंग) । 
( एक विष्णो, खद्नस्य ) 
खड़गो नन्‍्दक. 
विष्णु के खड॒ग का नाम (१) नन्‍्दक। 
( एक विष्णोमणे: ) 
कौस्तुभो मणि. । 
विष्णु की मणि का नाम-(?) कोस्तुम । 
( एक विष्णोइचापस्थ ) 
चाप. शाह मुरारेस्तु 
मुरारि (विष्णु) के धनुष का नाम (१) शाज्ञ। 
( एक विष्णो छान्‍्छनस्य ) 
श्रीवत्सो लाञछनं स्छतम ॥३०॥ 
विष्णु के वक्त स्थल पर के चिह्न का नाम- 
(१) श्रीवत्स ॥३०॥ 
( नव गरुठस्य ) 
गरुत्मान्‌ गरुडस्ताक्यों वैनतेय. खगेश्वर' । 
नागाल्‍्तको विष्णुस्थ सुपर, पत्नगाशन:॥३१ 
गरुड के £ नाम-(१) गरुत्मत्‌ (२) गरुड 


(अश्वाश्व॒ शैव्य-सुग्रीव-मेघपुष्प-चलाहका । 


सारथिदारुको मन्त्री छ्यद्धवश्वानुजे गद ॥ ) 

(इनके (१) शेव्य (२) सुग्रीव (३) मेघपुष्प 
(४) वलाहक ये चार घोड़े हैँ। सारथी का नाम--- 
दारुक | मन्त्री का नाम-उद्धव ! छोटे भाई का 
नाम गद है ॥ ) 
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(३) ताक्षये (४ ) वैनतेय (५) खगेश्वर ( ६ ) 
नागान्तक ( ७ ) विष्णुरथ (5८5) सुपर्ण (६) 
पन्नयाशन ॥३१॥ 

( अष्टचत्वारिशच्छम्मों: ) 
शम्भुरोश. पशुपति शिव. शूल्ली महेश्वर । 
इंशएबर: शर्ते ईशान शह्ूस्थन्द्रशेखर' ॥३श॥ 
भूतेश खणडपरशुगिरीशों गिरिशो म्ठड । 


सत्युड्जय कृत्तिवासा. पिनाकी प्रमथाधिप ३३ 


उम्र, कपदी श्रीकेएठ शितिकणएठ, कपालभ्व॒त्‌। 
बामदेवो मंहादेवो विरूपान्तास्तिकोचन. ॥३४७॥ 
कृशानुरेता' सर्वक्षो घूजेटि नीललोहित । 
हरः स्मरहरो भर्गस्च्यम्वकस्मिपुरास्तक' ॥३५ 
गड़्ाधरोषन्धकरिपु ऋतुध्च॑सी ब्रृषध्चज । 
ब्योमकेशो भवी भीम स्थाण रुद्र उम्रापति ३८६ 
(अहिवुष्य्योप्श्मूतिश्व गजारिश्व महानद ॥) 
शिवजी के ४८ नाम-(१) शम्भु (२) ईश (३) 
पशुपति (४) शिव (५) शुलिन्‌ (६) महेश्वर (७) 
इश्र ( ८ ) शर्व ( ६ ) ईशान (१०) शहर (१?) 
चन्द्रशेसर (१२९) भूतश (१३) खशणडपरशु (१४) 
गिरीश (१५) गिरिश (१६) झूड (१७) मत्युक्षय 
(१४) कृत्तिवासस्‌ (१६) पिनाकिन (२०) प्रमथा- 
धिय (२१) उम्च (2२) कपर्दिनू (२३) श्रीकरुठ 
(२? ४) शितिक्ग्ठ (२५) कपालमंत्‌ (२६) वामदेव 
(२? उ) महठेव (२८) विरुपाज्न (२६) त्रिलेचन 
(३०) फ्रशाल्रेतस (३०) सर्वज्न (४२) धूर्जटि 


(3३) नीललेाहित (३ ८) हर (३५) स्मरहर (३६) 


है रकान्दि-- 
'घा बरोमि सद्दा भ्यानात्परम यज्नियमयम्‌। 
भूतानाममस्यस्मात्तेताई शद्गर  स्‍्मृत ॥ 
» धूत काटे जिप घोर लगा शाकग्डतामगाय 


हे शनि नीलकस्ठ्म्तव ॥ 

६ हिवपुराणे--. 
पृज्यने यरलुरे साममंद्राउभप प्रमागन | 
भातमंरेलि यूता्यों मदरेक्‍्लरत ससूल का 

४८ स्योन 

नान देन मम: पु स्मान्त सौड़ित लिपा | 
मीणा डिए दो. हपोडट प्ररीकर्चील- ॥ 
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भरे (३७) अ्यम्बक (३०) लिपुरान्तक (३४) 
गड़गाधर (४०) अन्धकरिपु (४१) कऋतुध्व॑ंसिन्‌ 
(४२) वृषध्वज (४३) व्योमकेश (४४) भव 
(४४) मीस (४६) स्थाणु (४७) रुद्र (४८) डसा- 
पति ॥३२-३६॥ 
(१ अहिर्वृष्न्य २ अध्मूर्ति ३ गजारि ४ महानट) 
( एक जटाबन्धस्य ) 
कपदों५स्य जयाजूट. 
शिवजीके जटाजूट का १ नाम-(१) कपद । 
( हें शिवधनुपः ) 
पिनाको5जगवं धनु । 
शिवजी के धन्रुप के २ नाम--(१) पिनाक 


(२) अजगव (नघु०) | 


( एक शिवपरिचराणाम्‌ ) 
प्रमथाः स्थु. पारिषदा. 
शिवजी के पारिषद का नाम-- (१) प्रमथ । 
( ध्रद्मादिशक्तिदेवतानाम्‌ एकैकम ) 
ब्रोह्मीत्यायास्तु मातर, ॥३७॥ 

व्राह्मी इत्यादि मातृ हैँ ॥३णज। 

( श्नीणि ऐश्वर्येस्य ) 
विभूतिभूतिरेश्वर्यम्‌ 
ऐश्व्य के ३ नाम--(१) विभूति (२) भूति 


(३) ऐश्वय । 


( ऐडवर्यस्थ प्रमेदाः ) 
अशिमादिकमणध। | 
ऐश्वर्य के भेद--(१) अशिमादि ८ 
( एकविज्ञति पार्च॑त्या' ) 


उमा कात्यायनी गौरी काली हैमचतीश्वरी।३८। 
शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमड्ला | 
अपर पावती दुर्गा सडानी चाणिडका5स्त्रिका३& 
आर्योा दाक्ायणी चेव गिरिज्ा मेनकात्मजा। 


पावेती जी के २१ नाम--(१) उम्रा (१) 


५ बात्मी, माहेश्वरी, चेन्द्री, वाराही, वैप्यवी तथा। 
कांपारीत्यपि, चामुएटा, चज्िकेत्यपट्रमातर ॥ 
अथवि--आखा, माहेश्वरी, एन्द्री, बागद्मा, वेष्णवी, 





फऊऋामारी, चामुण्णा, सर्चिफा-ये भाटठ मात हं ॥ 


स्वगवर्गः $ ] भाषाटीकासहितः । ७ 
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काद्यायनी (१२) गौरी (४) काली (५) हैमवती (६) | वुद्धश्रवा शुनासीर पुरुहत. पुरन्दर ॥४४॥ 
ईश्वरी (७) शिवा (५) भवानी (७) रद्राणी (१०) | जिप्युलखषंस शक्र शतमन्युदिवस्पति, । 
शवाणी (११) सर्वमंगला (१२) अपणो (१३) | खुतामा गोजमिठजी वासवो चृतहा चुषा॥४४॥ 
पावती (१४) हुर्गा (१५) मडानी (१६) चंडिका | वास्तोष्पति खुरपतिबंलाराति शचीपति.। 
(१७) अंबिका (१८) आर्या (१७) दाक्षायणी | जम्भभेदी हरिहय स्वाराएनमुचिसूदन' ॥४६॥ 





ट 
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(२०) गिरिजा (२१) मेनकात्मजा ॥३5-३६॥ | संक्रनदनी दुश्च्यवनस्तुरापाणमेघवाहन: । 
( अछ्टी गणेशस्य ) आखरजण्डल: सहस्याक्ष ऋभुच्ता: 

विनायको विघ्नराज-द्वेमातुर-गणाथिपा ॥४०॥ |. इन्द्र के ३५ नाम- (१) इन्द्र (२) मरुत्वत्‌ 

अप्येकद्न्त-है रम्ब-लम्बोदर-गजानना । (३) सघवन (४) बिडोजस्‌ ( ५) पाकशासन (६) 


गणेशजी के ८ नाम--(१) विनायक (२) विप्न- | शैद्धश्ववस्‌ (७) शुनासीर (८) पुरुद्गत (६) पुरन्द्र 
राज (३) हैमातुर (४) गणाविप (५) एकदन्त | (१०) जिष्णु (११) लेखपभ (१२) शक्र (१३) 
(६) हेरम्ब ( ७ ) लम्बोदर (८5) गजानन ॥४०॥ | शतमन्यु (१४) दिवस्पति (१४५) सुत्रामन्‌ (१९) 


( सप्तदश स्कन्द॒स्य ) गेन्नभिद्‌ (१ ७) वज़िन्‌ (१८) वासव (१४६) वत्नहन्‌ 
कातिकेयों महासेन. शरजन्मा पडानन ॥४१॥ | (२०) इषन्‌ ( २१ ) वास्ताष्पति (२२) झर॒पति 
पार्वतीनन्द्न. स्कन्द' सैनानीरमिभूगुंह । (२३) वलाराति (१४) शचीपति (२५) जम्भभेदिन 
वाहुलेयस्तारकजिद्विशाख शिखिवाहन ॥४२॥ | (९६) हरिहय (२७) स्वाराट्‌ (२८) नमुचिसूदन 
षाणए्मातुर शक्तिधर कुमार. क्रौज्धदारण । | (२७) संक्रन्दन (३०) दुश्च्यवन (३१) तुराषाद्‌ 


स्कनद के १७ नाम-( १ ) कार्तिकेय (२) | (३२) मेघवाहन (३२) आखरडल (३४) सहस्राक्त 
महासेन (३) शरजन्मन्‌ (४) घडानन (५) पावेती- | (३५) ऋभुच्षन ॥४४-४६॥ 


नन्‍्दन (६) स्कन्द (७) सेनानी (८) अग्रिभू (६) ( न्रीणि इन्द्रपत्या ) 


गृह (१०) वाहुलेय (११) तारकजित्‌ (१२) वि- तस्य तु प्रिया ॥४७॥ 
शाख (१३) शिखिवाहन (१४) पषारमातुर (१५) पुलोमजा शचीन्द्राणी 
शक्तिधर (१६) कुमार (१७) कौबदारण | उस (इन्द्र ) की पिया के ३ नाम--(१) 
॥४१-४२॥ पुलेामजा (२) शची (३) इन्द्राणी ॥४७॥ 

( पण्नामानि नन्दिन' ) ( एकम इन्द्रपुरस्थ » 
श्ज्ञीभझ्ी रिटिस्तुसडीनन्दिको नन्दिकेश्वर:७३ नगरी त्वमरावती । 


नदियों के ६ नाम- (१) शगिन्‌ (२) भृंगिन्‌ इन्द्र की नयरी का नाम-- (१) अमरावती | 
(३) रिटि (४) तुशिडिन्‌ (५) नदिक (६ )« नदि- ( एकम्‌ इन्हाइवस्थ ) 
केश्वर ॥४१॥ हय उच्चे: अवा. 


( पद्नत्रिंशदिन्द्रस्थ ) इन्द्र के घेड़े का नाम--(१) उच्च श्रवस्‌ । 
इन्द्रो मरुत्वान्मघवा बिडौजा' पाकशासन. | ( एकम्‌ इन्द्रसास्थेः ) 


* अन्य पुस्तकों में यइ झोक अधिक मिलता है-- सूतो मातलि, 
कममोये तु चामुणडा, चर्ममुण्ठा तु चचिका । इन्द्र के सारथी का नाम-- (१) मातलि ! 
चामुण्डा के २ नाम--(१) कर्ममोटी (२) चामुण्डा । ( एकम्‌ इन्द्रोपवनस्य ) 


चचिका के २ नाम--(२) च्ममुए्डा (२) चर्चिका। , ननन्‍्दनं वनम्‌ ॥४०।॥ 


इन्द्र के उपवन का नाम (१) नन्दन ॥८ ॥ 
( एकस इन्द्रआासादस्य ) 
स्यात्मासादो वैजयन्त 
इन्द्र के महल का नाम- (१) वैजयन्त । 
( हे इन्द्रपुत्नस्य 
जयस्त: पाकशासनि: | 
इन्द्र के पुत्र के २ नाम - (१) जयन्त (२) 
पाकशासनि । 
( चत्वारि इन्द्रगजस्य 2) 
ऐशावतो5प्रमातह्न राबणाम्रमुचत्छभा. ॥४&॥ 
इन्द्र के हाथी के ४ नाम--(१) ऐरावत (२) 
अश्नमातग (३) ऐरावण (४) अश्नमुवल्लभ ॥४६॥ 
( दद्य वच्धस्थ ) 
हादिनी चज्ञमस्त्री स्थात्कुलिशं भिद्ुरं पवि: । 
शतकोरटि:स्वरु शम्बों दस्भीलिश्शनिठ यों ४० 
बज के १० नाम- (१) हादिनी (२) वज्र 
(३) कुलिश (४) भिदुर (५) पवि (६) शत्तकोदि 
(७) खरु (८) शम्ब (६) दम्मेलि (१०) अशनि। 
इनमे हादिनी स्रीलिक्न, वज्र॒ (स्त्रीलिज्न वर्जित ) 
पुल्लिज्न--नपुंसकलिद्न, कुलिश, भिदुर नपुसक लि्न 
पवि आदि पुल्लिह़ अशनि दोनो लिगो ( पुँल्लिज्- 
नपुसक) में होते है ॥५०॥ 
(है विमानस्थ ) 
घ्योमयानं विमानों 5स्त्री 
विमान के २ भनाम--(१) व्यामयान (२) 
विमान । शनमे 'विमान', स्वॉालिप्न को छोड़कर, ! 
पुंछिए और नपुसक में होता दे । 
( एक सुरपे : ) 
नारदाद्या: खुरपेय । 
देखपियों के नाम--(१) नारद आदि । 
( है देवसभाया ) 
स्थान्सुघर्मा देघवलभा | 


देदवाशो की सभा के २ साम- (5) सुवर्मा | 
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है धापग सम्वम्-मंरस -पाेन-> दलादस | 


(२) देवसभा ; | 
। 
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( श्रीण्यस्ट्तस्य ) 
पीयूषमम्त॒तं सुधा ॥४१॥ 
अम्रत के ३ नाम -(१) पीयूप (२) अमृत 
(३) सुधा ॥५१॥ 
( चत्वारि मन्दाकिन्याः ) 
मन्दाकिनी वियद्वज्ञा स्वणंदी सुरदीधिका । 
खगेगगा के ४ नाम--(१) मन्दाकिनी (२) 
वियद्वज्ञा (३) स्व॒रणंदी (४) सुरदीर्षिका । 
( पन्‍्च मेरोः ) 
मेरु; सुमेरुदमाद्री रलसानुः सुरालय: ॥५२॥ 
मेरु पवेत के ५ नाम--(१) मेरु (२) सुमेरु 
(३) हेमाद्री (४) रलसानु (५) सुरालय ॥५२॥ 
( पन्‍्च देवतरूणाम ) 
पज्चैते देवतरवों मन्दार' पारिजातक.। 
सनन्‍्तान कव्पवृक्तश्व पंसि वा हरिचन्दनम ५४३ 
ठेवताओ के ब्क्ष के ५ नाम--(१) मन्दार 
(२) पारिजात (३) सन्‍्तान (४) कल्पदइच्त 
(५) हरिचन्दन ॥ इनमें 'हरिचन्दन” नपुंसक हैं 
ओर विकल्प से पुँल्लित्न भी होता है ॥५१॥ 
( हे ब्रह्मपुत्नस्थ ) 
सनत्कुमारो बैधात्र 
ब्रह्मा के पुत्र के ० नाम--(१) सनत्कुमार 
(२) वैधानत्र । 
( पडश्विनीकुमारयो: ) 
स्पर्वेचावश्विनीखुती । 
नासत्यावश्विनों दर्मावाश्विनेयो च ताघुभी५४ 
अश्विनीकूमारों के ६ नाम--(?) स्ववेय 
(२) अश्विनीसुत (३) नासत्य (४) अश्विन (५) 
टलत (६) आशिनेय ( वे दो है अत हटिवचन का 
प्रयोग किया गया है ) ॥५७४॥ 
( द्वे उवश्यादे- ) 
स््रियाँ वहुप्वप्सरंस* स्ववें एया उर्वशीमुखा: | 
उर्वशी आदि म्वग की चेश्याओं के २? नाम« 





> थृताचा मेनका रम्मा उर्वशी च तिलोत्तना। 
सकेगा मन्जुधोषाया कथ्यन्तेःप्सस्सो बुध ॥ 


स्वगंवगः $ ] 
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भाषाटीकासहितः । ५ 


६ /5./ध४६, “५ »5७./४ “६ / 5४ /५७/“५.८४ //५४ “« ७४ “५७ ४ ४६४४/४५४७ /#/६ / ४ //६४ / ४७ //६ /५ /६ /६ “६_/“४६ 


+७४ #7६ “5६ / "६ #/7६ /““ध5. ४“ 5 /7 ९५ / ५ / ७ /“४ ४७ // ६ / ४७ /” 





(१) अप्सरस्‌ (२) स्वर्वेश्या॥ इनमे अप्सरस्‌ 


( पन्च ज्वालाया ) 


शब्द स्ल्रीलिह् में होता है। यह जातिवाचक होने | वहेह्वयोज्वांलकीलावचिहेति शिखा स्तरियाम। 


के कारण वहुवचनान्त है। 


( एक देवगायकानाम, ) 

हाहा हहश्चेवमाद्या गन्धर्वाख्रिदिवीकसाम ५५ 

हाहा हूह्ू' (१०) इत्यादि देवताओं के गन्धर्व 
( तुम्बरु, विश्वावस्, चित्रर॒थ प्रदृति ) है ॥५५॥ 

( चतुस्त्रिशटग्नें! ) 

अप्निये श्वानरों पहिवीतिहोतओ धनऊूजय' । 
कृपीटयोनिज्वेलनो जातवेदास्तनूनपात्‌॥५६॥ 
बहि: शुष्मा कृष्णवर्त्मा शोचिष्केश उपबुध । 
आश्रयाशो बृहरानु कृशालुः पावकोीपनल' ५७ 
रोहिताश्यो चायुसख: शिखावानाशुशुक्तरि । 
हिरणयरेता हुतभ्रुग्द्हनो हव्यवाहन ॥५०८॥ 
सप्ताचिदेसुना. शुक्रश्चिब्रभानुविभावसु: । 
शुचिरप्पित्तम्‌ 

अभि के ३४ नाम-- (१) अप्ति (२) वैश्वानर 
(३) वहि (४) बीतिहोन्र' (५) वन|ज्जय (६) 
कृपीटयोनि (७) ज्वलन (८) जातवेद्स_ (४) 
तनूनपात्‌ (१०) वहिं (११) शुष्मन (१२) कृष्ण- 
वरत्मेन्‌ (१३) शोचिष्केश (१४) उपबंध (१५) 
आश्रयाश (१६) वृहद्भधानु (१७ ) कृशानु (१८) 
पावक (१ ६) अनल (३२०) रोहिताश्व ( २१ ) वायु- 
सख (२२) शिखावत्‌ (२२) आशुशुक्षणि ( २४ ) 
हिरण्यरेतस_ (२५) हुतभुज्‌ (२६) दहन (२७) 
हव्यचाहन (२८) सप्तार्चिष्‌ (२९) दमुनस_ (३० ) 
शुक (३१) चित्रभानु ( ३२ ) विभावसु (३३) 
शुचि (३४) अप्पित्त ॥५६- ५८॥। 

ऑषस ( श्रीणि वाडवासे- ) 
ओवेस्तु वाडबो वडवानलः ॥५४॥ 

वडवानल के ३ नाम--( १ ) ओवबे (२) 

घाडव (३) वडवानल ॥५६॥ 





* काली कराली मनोजवा सुलोद्दिता सुधूम्नवर्यो 
स्फुलिद्विनी विश्वदासास्या सप्त बहने जिंद्वा ?? 


| 


अभि की ज्वाला के ५ नाम- (१) ज्वाल 
(२) कील (३) अर्चिस (४ हेति (५) शिखा | 
इनमें 'ज्वाल” आर कील” दोनो (स्त्री-पुं) लिम्नमे, 
अर्चिस ? स्ली-नपुंसकलिह्न से, हिति' ओर शिखा” 
स्‍लीलिन्न में होते है । 
( द्वे अभिकणस्य ) 
जिषु स्फुलिडोइशिकण: 
आग की विनगारी के » नास-- (१) स्फुलिब्न 
(२) अभिकण । ये तीनो लिज्नो (पुं-स्त्ी-नपुंसक) 
में होते है । 
( हें सन्‍्तापस्थ ) 
सन्‍्ताप* संज्वरः समी ॥६०॥ 
सनन्‍्ताप के २ नाम-(१) सन्‍्ताप (२३) 
संज्वर । ये दोनो समान अर्थ एवं समान 
लिब्वाले ( पु० ) ह ॥६०॥ 
( चतुर्दश यमस्य ) 
धर्मराज: पितृपति: समवर्ती परेतराद। 
कतान्तो यमुनाश्राता शमनोी यमराड्यम:॥६१ 
कालो दरडधर: श्राउ्धदेवो बेबस्वतोषन्तकः | 
यमराज के १४ नाम--(?) धर्मराज (२) 
पितृपति (३) समवर्तिन (४) परेतराज (५) कृतान्त 
६) यमुनाभश्रात्‌ (७) शमन (5८ ) यमराज (&) 
यम (१०) काल (११) दर्डघर (१२) श्राइ्ूदेस 
(१३) वेवस्वत (१४) अन्तक ॥६१॥ 

( पन्‍्चदश राक्षसस्प ) 
राक्तस:कोणप: क्रव्यात्कव्यादोपप आशर ६२ 
रात्रिश्वरो राजियर: कबुरे निकपात्मज: | 
यातुधान: पुए्यजनो नेऋ तो यातुरच्तसी ॥६३ 

राक्सो के १५ नाम--(१) राक्षस (२) 
काणप (३) कव्याद्‌ (४) क्रव्याद (५) शअ्रद्धप 
(६) आशर (७) रातिज्चर ( ८५) रासिचर (६) 
कबुर (१०) निकषात्मणम (११) याठुधान (१२) 
पुणयजन (१३) नेऋत (१४) यातु (१५) रक्षस्‌ । 


जा 


३० : अमरकोपः [ अथस काण्ड 
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इनमें यातु” और “रक्षस ये नपुंसक लिज्न हैं  ( समस्त शरीर मे फिरनेवाली वायु का नाम )। 


शेष पुँल्लिद्न ॥६२-६३॥ ( पन्च वेगस्य ) 
( पन्‍्च चरुणस्य ) रंहस्तरसी तु रयः स्यदः ॥६७॥ 
प्रचेता चरुणः पाशी याद्साम्पतिरप्पति:। | जब: हि 
वरुण के ५ नाम--(१) प्रचेतस्‌ ( * ) वरुण वेग के ५ नाम--(१) रहस्‌ (२) तरस (३) 
(३) पाशिन्‌ (४) यादसाम्पति (४) अपति || रय (3) स्थद (५) जब । इनमें 'रहस्‌' 'तरस्‌' 
( बिंशतिवांयोः ) ये २ नपुंसक लिज्न, ओर शेष ३ पुल्निह्न हैं' ॥६७॥ 
श्वसन: स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदागति:६४ ( एकादश शीघ्रस्य ) 


अथ शीघ्र त्वरितं लूघु ज्िप्रमरं द्ृतम्‌। 
सत्वरं चपल॑ तू णेमविलम्बितमाशु च ॥६८॥ 

शीघ्रता के ११ नाम--(१) शीघ्र (२) त्वरित 
(३) लघु (४) क्षित्र (४)अर (६) हुत (७) सत्वर 
(5) चपल (६) तूरो (१०) अविलम्बित (११) 
आशु ॥६ ८) 

( नव निरन्तरस्य ) 
सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम । 
नित्यानवरताजस्रमपि 

निरन्तर (लगातार) के £ नाम--(१) सतत 
(२) अनारत (३) अश्रान्त (४) सनन्‍तत (५) 
अविरत (६) अनिश (७) नित्य (5५) अनवरत 
(६) अजस्न । 
( चतुवंशातिशयस्य ) 
अथातिशयो मरः ॥६&॥ 
अतिवेल-भशात्यर्थांतिमात्रोद्गाढ-निर्भरम । 
तीव्रेकान्त-नितान्तानि गाढ-वाढ-दढानि च७० 
अतिशय ( बहुत ) के १४ नाम-- (१) शरति 
शय (२) भर (३) अतिवेल (४) रूश (५) 
अत्यर्थ (६) अतिमात्र (७) उद्भाढ (८) निर्भर 
(६) तीत्र (१०) एकान्त (११) नितानत (१९२ ) 
गाढ (१३) वाढ (१४) दइठ ॥६६-७०॥ 
क्लीवे शीघ्राद्यसत्वे, 
स्यात्निष्चेषां सत्वगामि यत्‌ | 
टीका--शीघ्र ग्रादि (से लेकर दृढ पर्यत ) 
शब्द अमत्व ( विशेष्य वृत्ति न) होने पर क्री 
( नपुंसछ ) लिग्न मे होते है [ यथा--शीर्घ कृत* 


पृषदश्यो गन्धवहों गन्धवाह5निलाफऊशुगाः । 
समीर-मारुत-मरुज्जगत्पाण-समीर णा. ॥६५॥ 
नभस्वद्गात-पवन-पवमान-प्रभञ्जञना: । 
वायु के २० नाम--(१) श्वसन (२) स्पशेन 
(३) वायु (८) मातरिश्नन्‌ (५) सदागति ( ६ ) 
परपदश्य (७) गन्धवह (८) गन्धवाह ( ६ ) अनिल 
(१०) आशुग (११) समीर (१२) मारुत ( १३ ) 
मदत्‌ (१४) जगत्याण (१५) समीरण ( १६ ) 
नभस्वत (१७) वात (१८) पवन ( १६ ) पवमान 
(२०) प्रभश्न ॥६४-६५॥ 
( चातस्य प्रभेदाः ) 
प्रकम्पनो सहावातो, भम्मावात: सवृश्ििक: ६६ 
आधी के २ नाम--(१) प्रकम्पन (२) महावात | 
चर्धासहित आंधी का नाम--( १) कऋञज्का 
बात ॥६ ६ 
( पन्च शारीरस्था वायुभेदाः ) 
प्राणो5पान: समानश्रोदान-ध्यानी च चायव:ः | 
शर्रीरस्था इसे 
शरीर मे स्थित ५ बायुओ के नाम--(१) 
प्राग ( हृदयस्थित वायु का नाम )। (२) अपान 
( गुदासिित वायु का नाम ) । (३) समान 
 नामिश्थित वायु वा नाम )॥। (४) उदान 
(मगठम्बिद वायु का नाम) । (५) व्यान 
ह। झा पापी, मुदघान , समानों भनामिसस्थित. । 
उद्यम कण्स्देशे स्याप्न्‍यान सर्वशरीरग. ॥ 
इल्‍्म प्रश्न, मुत्राधुसर्मोप्विद्वाचनन । 
अआपणादिनिमेषाण तदघापारा छमपाक्‍दनी 
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च्योम चगः २ ] 


भाषाटीकासहितः । 





वान, भुश मूख , भर याति ]। ओर जे इन 
( शीघ्र” आढि ) शब्दों में सत्वगामी ( विशेष्य 
वाचक ) हैं वे तीनों लिझ्डों में होते हैँ [ यथा-- 
शीघ्रा धेनु , शीघ्रो वृष , शीघ्र गमनम ]। 
( अतिशय' तथा 'भर' सर्वद्या पुँल्लिक्रवाचक हैं ) 
( सघ्ददश कुब्नेरस्थ ) 
कुवेरसूयम्वकसखो यक्तराड़गुह्मकेशवर. ॥७१ 
मनुष्यधर्मा धनदों राजराज़ो धनाधिप. । 
किप्नरेशो बेश्रवण: पौलस्त्यो नरवाहन: ॥७श। 
यक्तैकपिज्नौलबिल-भ्रीद-पुरयजनेश्वग, । 
कुबेर के १७ नाम-(१) कुबेर (२) ज्यम्बक 
सख (३) अक्तराजू (४) गुह्यकेश्वर (५) मनुष्य- 
वर्मेन्‌ (६) घधनद ( ७) राजराज (८) वनाधिप 
(६) किन्नरेश (१०) वेश्रवण (११) पालस्त्य 
(१०) नरवाहन (१३) यक्ष (१४) एकपिन्न (१५) 
ऐलविल(?१ ६) श्रीद (१७) पुरयजनेश्वर ॥७१-७२॥ 
( एक कुवेराक्रीडस्य ) 
अस्योद्यानं चेत्ररथम्‌ 
इन ( कुबेर ) के वाग का नाम--(१) चैत्ररथ । 
( एक कुबेरपुत्रस्य ) 
उनस्तु नलकुबर: ॥७३॥ 
(इनके) पुत्र का नाम--(१) नल॒कूबर ॥७३॥ 
( एक कुबेरस्थानस्थ ) 
कैलास. स्थानम्‌ 
( इनके ) स्थान का नाम--(१) केलास । 
( एक झुबेरपुर्या: ) 
अलका पृ: 
(इनकी) नगरी का नाम--(१) अलका । 
( एक कुबेरविसानस्य ) 
विमान तु पुष्पकम्‌ । 
( इनके ) विमान का नाम--(१) पुष्पक । 
( चल्वारि किन्नरस्थ ) 
स्पात्किक्षर: किम्पुरुषस्तुरक्भबदनो मयु: ॥७४ 
किन्नरों के ४ नाम-(१) किन्नर (२) किम्पुरुष 
(३) तुरगवदन (४) मयु ॥७४॥ 
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( हें सासान्यनिधेः ) 
निधिरना शेवधि 
खजाने के २ नाम-- (१) निधि (२) शेवणि। 
ये दोनों शब्द नृ ( पुँल्निन्न ) है । 
( निधिविशेषस्य भ्रत्येकम्‌ ) 
भेदाः पंद्शद्वादयों निभे. । 
निधि के मेद-- (१) पद्म (7) शेख आदि | 


(इति स्वगव्ग १ ) 
अथ व्योमचर्ग; 
( एकोनर्विशतिराकाशस्य ) 
द्यो-दिवो दे स्रियामश्र व्योम पुष्कर्मस्वर्म्‌ ! 
नभो5न्तरिक्त गगनमनन्तं खुरवत्स खम्‌ ॥१॥ 
वियहिष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी | 
विहायसो५पि नाको5पि दुरपि स्यात्तदव्ययम्‌२ 
(तारापथो5न्तरिक्त च मेघाध्वा च महाबिलम ) 
आकाश के १९ नाम--(१) दो ( २ ) दिव्‌ 
३) अभ्र (४) व्योमन्‌ (५) पुष्कर ( ६ ) अम्बर 
(७) नभस्‌ (८) अन्तरिक्त (६) गगन (१०) अनन्त 
(११) सुरवत्मेन्‌ (१२) ख (१३) वियत (१४) 
विष्णुपद (१५) आकाश (१६) विहायस्‌ (१७) 
विहायस (१८) नाक (१९) युस्‌ ॥२॥ ( तारापध, 
अन्तरिक्ष, भेधाध्यम्‌ महाविलम---ये ४ नाम 
किन्हीं २ पुस्तकों में पाये जाते हैं। ) इनमें यो” 
और “दिवः ये दोनों शब्द ज्लीलिब्न में होते हैं; 
आकाश” ओर “विद्दयस्‌” नपुंसक लिह हैं किन्तु 
विकल्‍प से पुल्लिद् में भी होते हैं, विहायस” और 
नाक! युक्षि्न में होते हैं, शुस' अव्यय है, शेष 
क्लीव हैं ॥१-९॥ 
(इति व्योमवर्ग २) 


१ पश्मोप॥स्तियां महापद्म. शट्टों मकर कच्छपी। 


मुकुन्द-कुन्द नीलाश्व ख्वेश्व॒ निषयो नव ॥ 
भर्थाव--पन्न, महाप्म, शब्द, मकर, कच्छप, सुकुन्द, 
बुन्द, नील, खब--ये ६ निधि ईं ॥ 
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दिग्वर्ग दिशाओं के खामियों 
म्र्थ द्ग्विग । पूवादिक दिशाओं के खामियो का कम से 
( पञ्च दिशः ) नाम---पूर्वदिशा का पति---(१) इन्द्र । आग्नेय का 
दिशस्तु ककुमः काष्ठा आशाश्व हरितश्व ता.। | (१) अभि । दक्षिण का--(१) पितृपति। नैऋल 
दिशाओं के ५ नाम--(१) दिश्‌ (२) ककुभ्‌ | का-(१) नेऋत । पश्चिम का-- ( 3 ) वरुण । वाय- 


(३) काष्टा (४) आशा (५) हरित । व्यका--(१) मरुत्‌ (पवन)। उत्तर का--कुबेर । 
( प्रत्येक॑ द्वे हे चतसुणाम ) इशान का--(१) ईश ( महादेवजी ) ॥२॥ 

प्राय्यवाची प्रतीच्यस्ता: पूर्व-दक्तिण-पश्चिमा ।१ ( दिग्गजाना मेकैकम्‌ ) 

उत्तरा दिगुदीची स्यात्‌ | पेशवत: पुरडरीको घामन: कुमुदो5ञ्जन.॥१॥ 


पर्व दिशा का नाम-(१) प्राची । दक्षिणविशा पुष्पदन्त सावभीम सुभतीकश्च दिग्गजा: | 
का नाम-(१) अवाची । पश्चिम दिशा का नाम--- पूर्व ढिशा के हाथी का नाम--(१) ऐराबत । 


(१) प्रतीची । उत्तर दिशा का नाम (१) उदीची ॥१॥ | आग्नेय केर के हाथी का नाम--(१) पुरडरीक । 


( एक पल दि दिग्सचे । दक्षिण दिशा के हाथी का नाम (१ ) वामन । 
्यं 


नैऋत्य कोण के हाथी का नाम--( १) कुमुद । 
पश्चिम दिशा के हाथी का नाम--( १ ) अज्जन । 
वायव्य काण के हाथी का नाम--(१) पुष्पदन्त । 
उत्तर दिशा के हाथी का नाम--( १ ) सा्वभौम । 


दिशाय मे हेनेवाली वस्तुओं के नाम - (१) 
दि्य । (यथा--विश्यो हस्ती, दिश्या हस्तिनी ) 
यह तीनो लिप्जो में होता है । 


दिशा पतीनामेकैकस्‌ ) इशान केाण के हाथी का नाम--(१) सुप्रतीक ॥३॥ 
रा हा ' मा] नया कं आग ( ऐरावतादीनां हस्तिनीनामेकैकम, ) 
कुबेग देश: पतय. ना दिशां क्रमात्‌ | 
का 332 करिण्यो5श्रमु-कपिला-पिह्लला5नुपमा: क्रमात्‌ 
२ पुस्तकों में यद झ्लोक मिलता है-- द्न्ती ञ्जनावती । 
अवाग्भवग॒वाचीनमुदी चीन मुदग्मवमस्‌ । ताप्रकर्णी श॒श्रदन्ती चाइना च " 


अयाग्मव (दक्षिण दिशा में होनेवाली वस्तु) का नाम-| से नाम--(१) अश्रमु । (१) कपिला । (१) 
(१) अवाचीन । उठग्भव ( उत्तर दिशा में दोनेवाली | पिज्लला। (१) अनुपमा । (१ ) ताम्रकर्णा । ( ६ ) 
बरनतु ) का नाम--( १ ) उदीचीन | प्रत्यग्मव ( पश्चिम | शुअ्रदन्ती। (१) अह्ुना । (१) अजछ्लननावती ॥४॥ 
दिशा में दोनेवाली -- + अम््याटिकोणस्य 
शा में दोनेवाली वस्तु ) का नाम-( १) प्रतीचौन । (है ६ ) 


प्राग्मव ( पृ्षे दिशा में छोनेवाले पदावे )का नाभ-- | .. त्वपदिशं दिशोम॑ध्ये 
(३) प्राचीन । ये (अवा्चीन-उदीचीन-प्रताचीन-प्राचीन) क्ावास्यय त्वपदिशं म्ध्ये विदिकूखियाम्‌ 
दो दिशाओं के मध्यभाग [कोण] के २ नाम- 


शब्द तानो हिद्ठीं में होने ४ 
( १ ) अपडिश ( २) विदिश ॥॥५॥ इनमे 


(२) अन्य पुस्तकों में इतना ध्यधिक है -- 
अपदिश! नपुसक ओर अव्यय भी “विदिक्‌ 
मुधों बुहस्पीश्नेति दिशां चेव तथा गरद्दा ॥ ह है 


उपरोक्त ऐ आदि हाथियों की हथिनियोके 

प्रत्गग्मय प्रनीचीन, प्राचीन प्राग्भव त्रिपु ॥१॥ थे ऐरावत आदि हाथियों के हैक 
रे शुकों मद्दीसनु रवर्मानु्मानुजों विधु । । 

पूर्व दिशा ने झट का नाम--+१) रवि । आग्नेय का लीलिक में होता है ॥१॥ 


(१) शुपा । टक्षिग का--( १) गह्दीस ( मंगल ) । ( द्वे सच्यमान्रस्य ) 
गेम रथ का--(१) स्वर्मोनु ( राहु )। पश्चिम का--(१) | >रेसन्तर त्वन्तरालम्‌ 
मानुए ( सनेदश्वर )। यागम्य का--(१) विधु (चन्द्र )। बीच के स्थान के २ नाम (१)-आअख्यन्तर 


यार 2। (१) शुध । रेग्यन का (१) सृदरपति । | (>) अन्तगल । 


दिग्बगः रे ] 


( हे मण्डलाकारेण परिणतसमूहशध्य ) 


भाषाटीकासहितः । 
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(8 बजद्ध्वनेः ) 





चक्रवाल तु मरडलम। | स्फ़््जधुवंज्जनिश्रोष: 


मण्डलाकार समूह ( घेरा ) के २ नाम (१) 
चक्रवाल (२) मण्डल । 
( पन्चदश मेघस्य ) 
अगश्न॑ मेघो वारिवाह' स्तनयित्लुबंलाहक:॥६॥ 
धाराधरो जलूधरस्तडित्वान्वारिदो5स्वुभुत । 
प्रन-जीमूत-मुद्रि-जलमुग्धूमयोनय: ॥ ७॥ 
मेघ के १५ नाम-- (१) अश्र (२) मेघ (३) 
वारिवाद (४) स्तनयित्नु (५) वलाहक (६) घारा- 
धर (७) जल्घर (८) तडित्वत्‌ ( ६ ) वारिद 
(१०) अम्बुभत्‌ (११) घन (१२) जीमूत (१३) 
मुदिर (१८) जलसुच (१५) वृमयोनि ॥5-७॥ 
( दं मेघपढ़तदे ) 
कादम्बिनी मेघमाला 
सेघसमृह के ? नाम- (१) कादम्बिनी (२) 
मेघमाला । 
( एक मेघभवस्य ) 
तिधु मेघभवेषभ्रियम्‌ । 
मेघ मे होनेवाली वस्तु का नाम-- (१) अ्श्रिय । 
यह तीनों लिज्नो में होता है ( यथा-अश्निया 
आप , अभ्िय आसार , अश्नियं जलम्‌ ) | 
( चत्वारि सेघध्वनेः ) 
स्तनितं गजितं मेघनिर्धोषो रसितादि चा॥म्॥ 
वादल के गरजने की आवाज के ४ नाम-- 
(१) स्तनित (२) गर्जित (३) मेघनिर्घाप (४) 
रासित ॥<८॥ 
( दर चिच्यत- ) 
शम्पा शतह॒दा-हादिन्येरावत्य: च्णुप्रसा । 
तडित्सीदामनी विद्यश्नश्चछा चपला अपि॥&॥ 
बिजली के १० नाम- (१) शम्पा (२) शत- 
ह॒दा (३) हादिनी (४) ऐरावती (५) क्षणप्रभा 


(६) तडित्‌ (७) सौदामनी (८) विद्युत्‌ (७) चघ्ला 
(१०) चपला ॥६॥ 


ब्रिजली कड़कने के २ नाम-(१) स्फूजथु 
(?) वजनिर्घोष । 
(8 बज्ञाग्नेः ) 
मेघज्योतिरिसंमदः । 
बादलों की चसक के ? नाम--( १ ) मेघ- 
ज्याति (२) इरंमद । 
(है इन्द्रधन॒ुपः ) 
इल्द्रायु्रं शक्रधनु 
इन्द्रधनुष के २ नाम- (१) इन्द्रायुध (२) 
शक्रधनु । 
( एकमजोरिन्द्रधनुपः ) 
तदेव ऋजुरोहितम ॥१०॥ 
घनुप का नाम-(१) ऋजुरोहित ॥ १ ०॥ 
( हे दृष्ट : ) 


सीधा 


तुश्टघिषम्‌ 
वर्षा के २ नाम--(१) दृष्टि (२) वर्ष । 
( हे व्ृष्टिविधातस्य ) 
तहिघाते5्वग्राहायग्रही समी । 
सूखा मेघ के ः नाम--(१) अवग्राह (२) 
अवग्नह । ये ठेनो शब्द समान(पुँ०) लिड्डवाचक हैं । 
(हे महादृष्टेः ) 
धारासम्पात आसार 
मूसलधार पानी वरसने के २ नाम--(१) 
वारासम्पात (२) आसार । 
( एकसम्वुकणानाम, ) 
शीकरो5स्वुकणा: स्घता: ॥११॥ 
वायु से भ्रक्षिप्त जलकणो ( पानी के दूँद ) का 
नाम--(१) शीकर ॥१ १॥ 
( हे वर्षोपलस्य ) 
चर्षोपलस्तु करका 


ओला गिरने के २ नाम ( १ ) वर्षोपल (२) 
करका । 


इन्द्र 


( एक मेघान्धकारितस्य ) 


मेघच्छुन्नेदद्धि डुदिनम । 


१४ अमरकोषः [ प्रथम काण्ड 


30222... ..............---+:----++“<+<<------#++*< 5 #५ ४ 2 5 ३ हक 2525४ #% #%/ ७ 2५% #7% ४3% #% ७ कोर ७ ० 28 आए आह ह 25 /०४ # 7, 
”३../६७/६७/ ६../ध ५४ 





दिन में बदली होने का नाम--(१) दुर्दिन | | लिक्ञ हाते हुए भी विकल्प से पुल्लिन्न मे होते हैं। 

( अष्टावाच्छादुनस्य ) अर? पुल्लिन्न में हाता है ( यथा-कम्वलस्याई 

अस्तर्घा व्यवधा पुंसि त्व्तधघिरपवारणम्‌॥१२॥| (खरड ) और वाच्यलिन्न मी है ( यथा-अद्धी- 
अपिधान-तिरोधान-पिधानाच्छादनानि च । | णारी, अद्ध पट , अर वस्रम ) । 





ढॉकने के ८ नाम--(१) अन्तथों (२) व्य- ( तुल्यखण्डट्रयमध्ये एक॑ खण्डस्थ ) 
बधा (२) अन्तर्थि (४) अपवारण (५) अपिधान अध समेंःशके । 


(६) तिरोवान (७) पिधान (८) आच्छादन । इनमे | ठो वरावर टुकडे में से एक का नाम (१) 
(१-२) स्लीलिज्न में (३) पुलिज्न (४-८) न्पुंसक मे ! अइे । यह नपुंसक लिब्न में ही होता है । 
मे हेते हैं ॥१२॥ | ( न्रीणि चन्द्रअभाया- ) 

( विशतिश्रन्द्रस्य ) चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना 
हिर्माशुश्वन्द्रमाश्वन्द्र इन्दु: कुमुदबान्धव/१३ चादनी ( चन्द्रमा की प्रभा ) के ३ नाम-- 
विघुः खुधांश श॒प्रांशरोषधीशो निशापति: । | (१) चन्द्रिका (२) कौसुदी (३) ज्येत्ना । 


अब्जो जेवातृक सोमो ग्लोग्ठंगाढः:कलानिधि' ( हे नैमल्यस्थ ) 

ठिजराज: शशधरो नत्तत्रेश क्षपाकर:। प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥१६॥ 
चन्द्रमा के २० नाम- (१) हिमाशु (२) । प्रसन्नता के २ नाम--( £ ) प्रसाद (२ ) 

चन्द्रमस (३) चन्द्र (४) इन्दु (५) कुमुदवान्धव | ग्रसन्नता ॥ १ ६॥ । 

(६) विधु (७) सुधाशु (5) शुआआशु ( & ) ओप- ( पट्‌ चिहृस्थ ) 

ध्रीश (१०) निशापति (११) अब्ज (१२) जैवा- | कलड्ढडाड्ो लाज्छुनं च चिहं लच्म च लक्षणम । 

तूक (१३) सोम (१४८) ग्ले (१५) झगाड़ (१६) चिह् के ६ नाम--( १) कल (२) अडझ 


कलानिधि (१७) द्विजगाज (१८) शशघर (१४) | (३) लाज्छन (४) चिह्न (५) लक्ष्मन्‌ (६) लक्षण । 
नक्नत्रेश (२०) ज्ञपाकर ॥१३-१४८॥ ( एकमुत्कृष्शोभाया: ) 
( एक चन्द्रपोडशांशस्य ) खुपमा परमा शोभा 
फतल्ण तु पोडशो भाग, परम शेभा का नाम-- (१) सुषमा ! 
चन्द्र के सोलहव भाग का नाम-- (१) कला। ( चत्वारि शोभायाः ) 
( हे रजिचन्द्रमण्डलस्य ) शोभा कान्तिय तिश्छ॒बि' ॥१७॥ 
विम्बो पख्री मग्डल निषु ॥१४॥ शेभा के ४ नाम--(?) शाभा (२) कान्ति 
सयमसइल--चन्द्रमएडल के श नाम--(१) | (३) शति (४) छवि ॥१७॥ 
त्रिम्ब (२) मण्डल ॥? ५॥ टनमे त्रिम्ब! शब्द खत्री- ( सप्त हिमस्य ) 
लिए यो छोडऊर शेष दो लिझ़ों (पु-नपुसक)मे होता अवश्यायस्तु नीहारस्त॒थारस्तुहिनं हिमम्‌ । 
है। मगदल' शब्द तीनो लिफ्ों से हैेता है। | पालेय॑ मिहिकाच 
,.. ( चा्पारि सण्दमात्रस्य ) पाला के ७ नाम--( १ ) अ्रवश्याय (२) 
मित्तं मो की व पुंस्थधे; नीटार (२) तुपार (४) तुहिन (५) हिम (६ ) 
ठुक्डे ( रागद ) के ८ नाम-- (१ ) मित्त | प्रालेय (७) मिहिका । 
(२) शक्ल (३) सागट (४) अध | इनमें ममित्त ( द्वे हिमसमूहस्य ) 


नपुसक दिए है । शर्त तथा 'खिगदा नपुसक अथ हिमानी हिमसंहतिः ॥शम| 


दिग्वगः ६ ] भाषाटीकासहितः । १० 
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महापाला समूह के २ नाम--( १ ) दिमानी अश्विनी नक्षत्र के २ नाम- (१ ) अश्वयुक्‌ 
(२) हिमसहति ॥१ ८।। (२) अगश्विनी ॥२१॥ 
( एक शीतगुणस्य, सघ् शीतलद्व ध्यस्थ च ) ( दे विशाखायाः ) 
शीत गुण, तद्॒दथों: सुषीमः शिशिरों जडः | | राधा विशाखा 
तुषार: शीतल: शीतो हिम: सप्तान्यलिशुका:॥ विशाखा नक्षत्र के * नाम-(१) राधा (२) 
ठंढ का नाम---(१) शीत । विशाखा । 
शीतल द्रब्य के ७ नाम-- ( १ ) छुषीम (२) ( ज्नीणि पुष्यस्थ ) 
शिशिर (३) जड (४) तुपार ( ५) शीतल ( ६ ) | पुष्ये तु सिध्य-तिष्यो 
शीत (७) हिम। ये सात तद्गदर्थ (८ शीतगण पुष्य नक्षत्र के ३ नाम--( १.) पुष्य (२ ) 


की लनकनलनतल<चमननकन»-+र 











वाले अथ युक्त) और अन्यलिन्न (८ विशेष्य | सिध्य (३) तिष्य । 
लिक्न ) के वाचक हैं ॥१६॥ | ( हे धनिष्ठायाः ) 
( हे अवस्य ) । श्रविष्ठया । 
घुच ओत्तानपादि: स्यात्‌ समा धनिष्ठा 
| 


ध्रुव के २ नाम-(१) घुव ( २ ) ओत्तानपादि । बनिष्टा नज्ञ॑त्र के २ नाम ( १ ) श्रविष्ठा (२) 
( न्नीण्यगस्त्यस्य ) घनिष्ठा । 
अगस्त्य' कुम्भसस्भव: । ( हे पूवभद्वपदोत्तरभद्गपदानाम, ) 
स्थुः प्रोष्ठप्रदा भाद्पदा: ख्रियः ॥२श॥ 
पूचरोभाद् पदा और उत्तराभाद्रपदा के २ नाम- 
तय पत्त (१) प्रोष्ठप्रदा ( २ ) भाद्रपदा । ये शब्द ख्लीलिश्न 
अस्येव लोपामुद्रा सघमिणी ॥२०॥ न ६408 0४ ) | 
कक की धर्मपत्नी का नाम-- (१) लेपा- | सगशीर्ष सुगशिरस्तस्मिल्नेवाग्नहायणी | 
(पट नक्षत्रसासान्यश्य ) |! मणशशिरा नक्षत्र के ३ नाम--( १ ) रूगशीर्ष 
नक्तत्रम॒क्त भ॑ तारा तारकाप्युड़ वा खियाम्‌। | (2 थशिरत्‌ (३) आग्रहायणी । 
तारा के ६ नाम--( १ ) नक्षत्र ( २) ऋत्त | उ्गशीपंशिरोदेशस्थानां पश्चानां र्वल्पतारकाणासेकस ) 
(३) भ (४) तारा (५) तारका (४) उड़-यह दृल्वलास्ताच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति या |२श 
नपुंसक लिज्न में है किन्तु विकल्प से ख्लीलिश्न | मगशिरा नक्षत्र' के मस्तक पर स्थित पंच 


में भी होता है। एक्मसिल तल छोटे-छोटे ताराओंका नाम--(१) इल्वल ॥२३॥ 
( एकसश्विन्यादिभानास ) 


ल्‍ ( नव बृहस्पतेः ) 
दाक्तायण्यो5श्विनीत्यादितारा: । ह आप यह 
अश्विनी आदि (सत्ताइस) नक्षत्नोंका नाम--- बृहस्पति' खुराचार्यों गीपोतिधिषणो गुरु: । 


आहक्विरसो वाचस्पतिश्रित्रशिखाण्डिज:।२७ 
(१ ) दाज्ायरय । यह स्ीलिड में निल्य वहु- जीव आह्लिरसो वाचस्पतिश्वि ऐेडज)। 
बचनान्त होता है। चूहस्पति नाम-- (१) बृहस्पति ( २ ) 
( छल अश्विन्याः ) सराचार्य (३) गीप॑ति (४) घिषण (५) गुरु (६) 
अश्वयुगश्विनी श्र! १ इन्चका * इति पाठान्तरम ! 


मेत्रावरुणि' 
अगस्त्य के ३ नाम-(१) अगस्त्य (२) 
कुम्भसम्भव (३) मैत्रावरुशि । 








१४ 
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दिन में बदली होने का नाम--(१) इुर्दिन । 
( अष्टावाच्छादनस्य ) 





अमरकोपषः 
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[ भ्रथर्म काण्ट 


लिज् हेने हुए सी विकल्प से पुल्लिद्न भे हात हैँ। 
अई' पुल्लिज्ञ में हाता है ( यथा-कम्वलस्यार्द 


अन्तर्धा व्यवधा पुंसि त्वन्तघिरपवारणम॥११॥| (सणड ) ओर वाच्यलिम्न भी है ( यथा-शअद्धो- 


अपिधान-तिरोधान-पिधानाच्छादनानि च । 

ढौँकने के ८ नाम--(१) अन्तधों (२) व्य- 
बधा (२) अन्त्थि (४) अपवारण (५) अपिवान 
(६) तिरोधान (७) पिधान (८) आच्छादन । इनमे 
(१-२) स्लीलिज्न मे (३) पुँलिन्न (“-८) नपुंसक मे 
में होते हैं. ॥१२॥ 

( विशतिश्रन्द्रस्थ ) 

हिर्माशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धव ॥१३ 


शारी, अर्द्ध पट , अर्द्ध वस्रम ) । 
( तुल्यखण्डट्रयमध्ये एक खण्डस्य ) 
अध समेड्शके । 
टो वरावर टुकड़े से से एक का नाम (१) 
अद्ध । यह नपुसक लिम्न मे ही होता है । 
( न्नीणि चन्द्रशभायाः ) 
चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना 


चोदनी € चन्द्रमा की श्रभा ) के ३ नाम-- 


विघुः सुधांशु श॒प्रांशरोषधीशो निशापति: | | (१) चन्द्रिका (>) कौसुदी (३) ज्येल्ता । 


अच्जो जैवातृक'सोमो ग्लोग्रंगाडः:कलानिधि' 
डिजराज: शशघरो नक्तत्रेश' क्षपाकर: । 


चन्द्रमा के २० नाम- (१) हिमाशु (२) | 


चन्द्रमस्‌ (३) चन्द्र (४) इन्दु (५) कुमुदवान्धव 
(६) विधु (७) छुधाशु (5०) शुत्नाशु ( & ) ओप- 
धरीश (१०) निशापति (११) अच्ज (१२) जैवा- 
तक (१३) सोम (१४) ग्ली (१५) झगाइ (१६) 
कलानिधि (१७) द्विजराज (१८) शशधर (१४) 
नक्षत्रेश (२०) क्षपाकर ॥१३-१४।॥ 
( एक चन्द्रपोड्शांशस्य ) 
कला तु षोडशो भाग. 
चन्द्र के सोलहवे भाग का नाम-- (१) कला। 
( द्वे रविचन्द्रमण्डलस्य ) 
बिस्वो 5स््री मर्डर जिषु ॥१४॥ 
सूयेमएडल--चन्द्रमएडल के २ नाम--(१) 
ब्रिम्व (२) मणडल ॥१४५॥ इनमे विम्ब” शब्द स्री- 
लिड् को छोड़कर शेप दो लिज्नों (पु-नपुसकोम होता 
है । 'मणडल' शब्द तीनो लिक्नों में होता है । 
( चत्वारि खण्डसात्रस्य ) 
मित्त शकलूखएडे वा पुंस्य्ध; 
टुकड़े ( खएड ) के ८ नाम--(१) मित्त 
(०) शकल (३) खण्ड (४) अधे। इनमे “सेत्त 
नपुसक लिए है । शकल' तथा 'खराडः नपुंसक 


( दे नेमल्यस्थ ) 
प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥१६॥ 
प्रसन्नता के २ नाम--( १ ) प्रसाद (२ ) 
असन्नता ॥१ ४॥ । 
( पट्‌ चिहृस्य ) 
कलड्डाड़ो लाउ्छनं च चिहं लप्म च लच्षणम्‌ । 
चिह के ४ नाम--( १) कलइ (२) अइ 
(३) लाब्छन (४) चिह्न (५) लच्तधमन (६) लक्षण । 
( एकमुच्कृष्शोमाया-: ) 
खुपमा परमा शोसा 
परम शेभा का नाम-- (१) सुषमा । 
€ चत्वारि शोभायाः ) 
शोभा कान्तियू तिश्छाचि ॥१७॥ 
शेमा के ४ नाम--(१) शेाभा (२) कान्ति 
(३) द्ति (४) छब्रि ॥१जा 
( सप्त हिमस्थ ) 
अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिन हिमम्‌ । 
पालेयं मिहिका च 
पाला के ७ नाम--( १ ) अवश्याय (२) 
नीहार (३) तुपार (४) तुहिन (५ ) हिम (६ ) 
ग्रालेय (७) मिहिका । 
( दे दिमसमूहस्य ) 
अथ हिमानी हिमसंहतिः ॥१म॥ 


दिग्वगंः ३ ] भाषाटीकासहितः । १७ 





महापाला समूह के २ नाम--( १ ) हिमानी अश्विनी नक्षत्र के २ नाम- ( १ ) अश्वयुक्‌ 


(२) हिमसहति ॥१ ८॥ (२) अखिनी ॥२१॥ 
( एक शीतगुणस्थ, सप्त शीतलद्वव्यस्थ च ) ( हे विशाखायाः ) 
शीत गुण, तद्ददर्था: सुषीमः शिशिरों जडः | | शधा विशाखा 
तुषार: शीतल: शीतो हिम: सप्तान्यलिहुका:॥ विशाखा नक्षत्र के * नाम--(१) राधा (२) 
ठंढ का नाम--(१) शीत । विशाखा । 
शीतल द्रब्य के ७ नाम-- ( १ ) सुषीम (२) ( न्नीणि पुष्यर्थ ) 
शिशिर (३) जड (४) तुषार ( ५) शीतल ( ६ ) पुष्ये तु सिध्य-तिष्यी._ 
शीत (७) हिम। ये सात तद्गदर्थ (- शीतगण | पुष्य नक्षत्र के ३ नाम--( १.) पुष्य (२ ) 
वाले अथ युक्त ) और अनन्‍्यलिज्न (- विशेष्य | सिध्य (३) तिष्य । 
लिब्न ) के वाचक है ॥१ ६॥ | ( हे धनिष्ठायाः ) 
( हैं धवस्य ) | श्रविष्ठटया । 
धुव ओचानपादि: स्यातू_ समा धनिष्ठा 
मच के ? नाम-(१) ध्रुव ( २ ) ओत्तानपादि। बनिष्टा नक्त॑त्र के २ नाम ( १ ) श्रविष्ल (२) 
( न्नीण्यगस्त्यस्य ) बनिष्ठा । 
सैनरावरुणि अगस्त्य: कुम्भसस्मच:ः । ( हे पूवभद्वपदोत्तरभद्रपदानाम, ) 
मेज्रावरुणि: 


स्थुः प्रोष्ठमदा भाद्गपदा: स््रियः ॥२५॥ 
पूवीभाद्पदा और उत्तराभाद्रपदा के २ नाम- 
(३) प्रोछ्ठप्रदा ( २ ) भाद्पदा । ये शब्द स्लनीलिज्न 
नित्य वहुवचनान्त मे होते है ॥२२॥ 
( न्नीणि झुगशिरसः ) 
सगशीष मस्ुगशिरस्तस्मिन्नेवाग्रहायणी । 
(पट नक्षत्रसासान्यश्य ) |... मगशिरा नक्षत्र के ३ नाम--( १ ) रूगशीर्ष 
नक्षजम॒त्तं भ॑ तारा तारकाप्युड वा खरियाम्‌। | (32 थ्गशिरस्‌ (5) आमहायणी । 
तारा के ६ नाम--( १ ) नक्षत्र (२) ऋतच्त । आअगशीपशिरोदेशस्थानां पन्चानां स्वल्पतारकाणामेकम ) 
(३) भ (४) तारा (५) तारका (६) उडु--यह |इल्वलास्तब्छियोदेशे तारका निवसन्ति या:।२३। 
नधुसक लिप्न मे है किन्तु विकल्‍प से ख्लीलिन्न मगशिरा नक्षत्र के मस्तक पर स्थित पौच 


अगस्त्य के ३ नाम -(१) अगरस्त्य (२) 
कुम्भसम्भव (३) मैत्रावरुणि । 
( एकसगर्त्यपत्न्या- ) 
अस्येच लोपामुद्रा सघमिणी ॥५ण। 


अगस्त्य की धर्मपत्नी का नाम-- (१) लेपा- | 
मुद्रा ॥२०॥ 


सभी का परम ; छोटे-छोटे तारगाओका नाम--(१) इल्वल ॥२२॥ 
एकमाएदन्याद्भानाम । £ नव वृहस्पते ) 
दाक्तायरयो5श्विनीत्यादितारा: 


रे बल मलिक चृहस्पति' खुराचार्यो गीरप॑तिधिपणो गुरु: 
आ बनी आदि (सत्ताइस) न्त्रोका नाम--  ज्ञीब आद्विस्सो वाचस्पतिश्रिनशिखारिडज:।२० 
(१ ) दाज्नायरय । यह सख्रीलिद्न से नित्य बहु- 


बचनान्त होता है । ! तृहस्पति के & नाम--(१) च्रृहस्पति (३ ) 
( हे भश्विन्याः ) । सुराचाये (३) सीपति (४) घिषण (५ ) य्रर (६) 
अश्वयुगश्विनी ॥शशा ,.. १ इन्वका- इति पाठन्तरन्‌ । 


३६ अमरकोषः [ प्रथम काएडं 
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जीव (७) आप्विरस ( 5) वाचस्पति ( & ) चित्र- राशियों के उदय का नाम--(१) लग । 
शिखरणिडज ॥२४॥ उन लो के नाम--सेप, इष आदि ॥२०॥ 
( पट्‌ झुक्रस्य ) ( सप्तन्रिंशत्‌ सू्यस्य ) 


शुक्रो देत्यमुरु: फाव्य उशना भाग: कवि: । | सूर-सूर्यायमाउ5दित्य-द्वादशात्म-द्वाकरा: । 
शुक्र के ६ नाम--( १ ) शुक्र (२) देलगुरु | भास्कराहस्कर-्रघ्न-प्रभाकर-विभाकरा;॥२र 
(३) काव्य (४) उशनस्‌ (५) भागंव | भास्वह्विवस्वत्सप्ताश्व-हरिदश्योष्णरशए्मय, । 
(5 ) कवि । बिकतेनाक-मातेएड-मिहिरारुण-पूषण ॥२&॥। 
( पत्न मज्नलस्य ) द्युमणिस्तरणिमित्रश्चित्रमानुविरोचन' । 
अद्वारकः कुजो भौमो लोहिताज्ञी महीखुत:।२५| विभावसुग्रहपतिसित्वषाम्पतिरहर्पति ॥३०॥ 
महल के ५ नाम-(१) अज्ञारक (१) कुज | भानुहेस सहस््लांशस्तपन. सविता रवि: । 


(9) भौम (४) लेहितानन (५) महीसुत ॥२५॥ सूर्य के ३७ नाम--(१) सूर (२) सूर्य (श) 
( श्रीणि चुधस्य ) अयेमन (४) आदित्य ( ५ ) द्वादशात्मन्‌ ( ६) 
रौहिणेयो बुध: सौम्य दिवाकर (७) भास्कर ( 5) अहस्कर ( & ) अप्न 


बुध के ३ नाम--(१) रोहिऐेय ( २) बुध | ( १० ) प्रभाकर (११) विभाकर / १२ ) भास्वत्‌ 

(३) सोम्य । (१३) विवस्वत्‌ (? ४, सप्ताश्व (१ ५) हरिदश्व (१७) 
( द्वे शने. ) :  उप्णरशण्मि ( १७) विकर्तन ( १८) अक ( १६ ) 

समोी सौरि-शनेश्चरो । | मार्तरड (२०) मिहिर (२१) अरुण (३२) पृपन 
शनि के २ नाम-(१) सारि (२) शनैश्वर । | (२३) युमणशि (२८) तरशि (२५) मित्र (३१) 


ये ठोनो शब्द अर्थ एवं लिज्न मे समान है। चित्रभानु (१२७) विरोचन (२८) विभावसु (२६) 
( पत्च राहोः ) ग्रहपति (३०) त्विपापति (३१) अहपति (३२) 


तमस्तु राष्टु: स्वर्भानु. संहिकेयो भानु (३३) हँस (३४) सहस्रांशु (३५) तपन (१६) 
राहु के ५ नाम--(१) तम (२) राहु (३) | सबितृ (३७) रवि ॥२८--३०॥ 
स्वरभोनु (४) सहिकेय (५) विधुन्तुद ॥२६॥ तुलाय इश्षिकों पन्ची मकर. कुम्म-मीनकी ॥ 
( एक सप्तर्पीणाम ) 


हार्सिनशिलरिडि अर्थात्‌--(१) मेष (२) ठप (३) मिथुन (४) सिंह 
सप्तषेयों मरीच्यत्रिमु खाश्चिन्रशिखसिडिन: । | (8) कन्या (७) तुला (८) वृश्चिक (९) धनु (१०) मकर 


मरीचि-अलि प्रमुख सप्तर्षिषो का नाम--[१] | (११) कुम्म (१२) मौन । हे 
चित्रशिखशिडन । यह उुँक्लिद्ठ और नित्य बहु- ३ ऊहीं-कह्दी ये झ्ञोक अधिक मिलते हे-- 


वचनान्त है । पद्माज्षस्तेजसा राशिश्छायानाथस्तमित्रद्ा । 
( पक राव्युद्यस्प ) कर्मसाज्ञी जगच्नक्षुर्लाकवन्धुल्यीतनु ॥ 
5 प्रयोतनो दिनमणि* खद्योत्तो लोकवान्धव । 
राशीनामुदये लग्नं मेष-वृषादय: 
_राशीनामंदय छत, ते तु मेपजधादेय:आर |... लो जगो' मांमेगिविश्ाशमोल्यन्निनीएते है 


१ मरीचिरद्विरा अश्नि पुलरत्य पुलद् ऋतु । अर्थात्‌--सूये के १७ और नाभ--(१) पत्माक्ष (?) 
वम्िष्ठरवेति सपने श्षेयाश्रित्रशिखण्डिन | तेजसा राशि (३) छायानाथ ( ४) तमिस्रहन्‌ ( ५ ) कर्म 
अर्थीव-( २) मरीचि (२ ) अद्विरा (३ ) अत्रि | सादिन्‌ (६) जगच्चक्तुप्‌ (७) लोकवन्धु (८) त्रयीतनु (६) 

(४) पुलरत्य (५) पुल (६) क्रतु (७) वसिष्ठ | प्रथोतन (१०) दिनमणि (११) खब्योत (१०) लोकवान्धव 


ये सप्ति चित्रणिखण्टी कहलाते हद (१३) इन (१४) संग (१५) थामनिषि (१६) अशुमालित्‌ 
३ भेषों वृपो5थ मिथुन कर्फट सिंह-कन्यके । (१७) अब्निन्नीपति ॥ 


कालवर्गः ४ ] 
( सू्यपाष्व स्थानां माठरादिन्नयाणामेकैकस ) 
माठर: पिड्लो दरडश्चएडॉशो: पारिपाश्थिका 
चरण्डाशु ( सूर्य ) के पारिपाबेक ( समीपवर्ता 
चारो ओर के अह ) के एक-एक नाम--( १ ) 
माठर । (१) पिज्ञल । (१) दरंट ॥३१॥ 
( पश्च सूयसारथे- ) 
सूरखूतो5रुणो 5नूरु: काश्यपिगेरुडाग्रज: । 
सूय्े के सारथी के ५ नाम--( १ ) सूरसूत 
( २ ) अरुण ( ३ ) अनूस ( ४ ) काश्यपि ( ५) 
गरुडाग्रज । 
( चत्वारि परिवेशस्य ) 
परिवेशस्तु परिधिरुपसूर्यक-मणडले ॥३२॥ 
परिवेश (८ सूर्य के चारा ओर, कभी-कभी 
च्श्यमान कुरडलाकार तेज विशेष ) के ८ नाम-- 
(१) परिवेश (२) परिवि (३) उपसूर्यक (४) मण्डल । 
यहों परिवेश ' के साहचये से 'परिधि ' को पुल्निन्न 
सममना ॥३२॥ 
( एकादश किरणानाम्‌ ) 
किस्णोल-मयूखांशु-ग्स्ति-घूणि-रेश्मय: । 
भाजु करो मरीचिःस्त्री-पुंसयेदीधिति:सियाम्‌३३ 
किरण के ११ नाम-- (१) किरण (२ ) उम्र 
(३) मयूस (४) अंशु (५) गमस्ति (६) छाणि (७) 
रश्मि (८) भानु (६) कर (१० ) सरीचि ( ११ ) 
दीधिति । इनमे (१-६) शब्द पुँल्लिहठ, ओर ( १० ) 
भरीचि' छीलिप्ठ-पुल्लिक्ष ( ११ ) ख्लीलिन्न मे हाता 
है ॥ ३३४७ 





( एकादश ग्रभायाः ) 
स्थ: अभा-रुग्सचिस्त्विड्सा-भाश्छवि 
धुतिदीक्तद: । रोचिः: शोचिरुभे क्लीचे 


प्रभा के ११ नाम - (१) प्रसा (२) रुच (३) रुचि 


२ उक्त सोरतन्त्रे - 

शक्रोपरय वामपाएवें तु दस्डास्यो दसण्डनायक ! 

यहस्तु दक्चिणे पाए्ये पिड्नलो वामभागत । 

यमोध४पि दछक्षिशें पाज्वे. भवेन्माठरसश्या ॥ 

२ 'धृष्णय ' इति केचित्‌ , 'वृश्नय * शत्यन्ये पठन्ति । 
््‌ 


घारीकासहित 
» भाषाटीकासहवितः । 
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१७ 





(४) त्विष्‌ (५) भा (६) भास्‌ (७) छवि (5) युति 
( ६ ) दीप्ति ( १० ) रोचिप्‌ (११) शोचिषू्‌ । इनमे 
पप्रभा” से लेकर 'दीपति' शब्द तक ख्लीलिन्न है, तथा 
“रोचिष! और शोचिष्‌! ये दोनों नपुसकलिज्ञ है । 
(त्रीणि आतपस्य) 
प्रकाशों द्योत आतप' ॥३४॥ 
धूप के ३ नाम--(१) प्रकाश (२) बोत (३) 
आतप ॥ ३४॥ 0 
( चत्वारि इंपदुष्णस्य ) + »% 
कोष्णं कवोण्णं मन्दोष्णं कटुप्णं त्रिषु तह॒ति। 
ज़रा-ज़रा गरम कुनकुना के ४ नाम--( £ ) 
कोप्ण (२) कवोपष्ण (३) मन्दोष्ण (४) कदुप्ण । 
ये नपुसक लिक्न मे हैं किन्तु तद्वान (+ वर्मवान ) 
मे तीनो लिट्ो मे होते हैँ । 
( न्नीणि अत्युष्णस्य ) 
तिम्म तीदर्ण खरं तद्ठत्‌ 
बहुत तेज़ गरम के ३ नाम--( १ ) तिग्म 
(२) तीक्ष्ण (३) खर । ये तद्बत्‌ ( कोप्ण शब्द्की 
भांति ) हैं । तात्पये। यह है. कि नपुंसक लिक्न में 
हैं किन्तु धर्मवान में तीनो लिश्नों मे होते हैं । 
( हे झूगतृष्णाया' ) 
ह म्ठ॒गतृष्णा मरीचिका ॥१श॥ 
मगतृणा के २ नाम-- (१) मसंगतृष्णा (२) 
मरीचिका ॥३५॥ 
हति दिग्ब॒र्गं: ३ 


न्ननिििलन 


स्थ कालवर: 


( चत्वारि सामान्यकालूस्य ) 
फालो दिश्टेषप्यनेह्यपि समयोदपि 
समय के ४ नाम-- (१) काल (२) दिल (३) 
अनेहस्‌ (८) समय * 
(दे मतिपत्तिथे. ) न 
अथ पत्ताति । 
प्तिपदुड्ढे इमे खीत्वे 





१८ अमरकोपः 
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प्रतिपदा के २ नाम--(१) पक्षति (२) श्रति- | राह । इन तीनों का संयुक्त नाम तिसन्ध्य! है। 


पद्‌ । ये स्रीलिन्न में होते हैं । 
( एक सामान्यतिथेः ) 
तदाद्यास्तिथयो छयो' ॥शा 


( द्वादश रात्रेः ) 
अथ श्री ॥श॥। 
निशा निशीधिनी रात्रिस्नियामा क्षण॒दा छ्षोपा। 


अतिपदादि का नाम--(१) तिथि | यह शब्द | विभावरी-तमस्विन्यो रजनी यामिनी तम्री॥३॥ 


दोनों लिक्लों (पुं० स्नी०) में होता है। 
( पल्च दिनस्य ) 


रात्रि के १२ नाम--(१) शवरी (२) निशा 
(३) निशीधिनी (४) रात्रि (५) त्रियामा (६) कछूणदा 


घरत्रोदिनाहनी वा त॒ क्लीबे दिवस-घासरौ । | (७) क्षपा (८) विभावरी (६) तमस्विनी (१०) रजनी 
* दिन के ५ नाम-( १) घस्र (२) दिन (३) | (११) यामिनी (१२) तमी । 


अहन (४) दिवस (५) वासर । इनमे 'दिवस' और । 


वासर' पुँल्लिद् के अतिरिक्त नपुंसकलिक् में भी 
होते हैं । 

( पट ग्रभातस्य ) 
प्रत्यूषो5हँमु्ख॑ कल्यमुष: प्रत्युषली आपि ॥२॥ 
प्रभातं च 

ग्रात काल के ६ नाम--(१) प्रत्यूष (२) अह- 
मुख (३) कल्य (४) उषस्‌ (५) ग्रत्युषस्‌ (६) प्रभात 
॥१॥ इनमें 'प्रत्यूष' शब्द पुल्लिन्न के अतिरिक्त 
नपुंसक लिक्न में भी होता है । 

( एक दिनान्तस्थ ) 

दिनान्ते तु साय. 
दिनानत का नाम-- (१) साय । 
( हैं सन्ध्याया' ) 
सन्ध्या पितृप्रस: । 
सन्ध्या के २ नाम--( १ ) सन्ध्या (२) 
पितृप्नसू । 
( एक दिनादन्तमध्यानाम्‌ ) 
प्राह्मपराह्मध्याह्मस्त्िसन्ध्यम्‌ 
प्रात काल का नाम--(१) ग्राह्ई । दोपहर का 
नाम--(१) सध्याह | शाम का नाम--(१) अप- 





! किन्हीं-किन्ही पुस्तकों में प्रात काल के ३ और 


नाम मिलते ई --व्युट्ट विमात दें छीवे, पुसि गोसर्ग 
इप्यते । अरथोत--(२) ब्युप्ट (२) विभात (३) ग्ोसर्ग । 
इनमें व्युटर! भौर 'विभात' ये दोनों नपुस्तकलिड् में और 
गोमसगग' दुल्लित में छोते हैं । 


( एकमत्यन्धकाररात्रेः ) 
तमिस्रा तामसी रात्रि, 
अधियारी रात का नाम--(१) तमिल्ना 
( एक ज्योत्स्नावद्वात्रेः ) 
ज्यौत्स्नी चन्द्रिकयान्विता | 
चेंदनी रात का नाम--( १ ) ज्योत्स्नी । 
( एक दिनद्नयमध्यगतरात्रेः ) 
आगामिवतमानाहयुक्तायाँ निशि पक्तिणी ॥५॥ 
आनेवाली और वर्तमान दिनवाली रात का 
नाम--(१) पक्षिणी ॥५॥ 
( एक रात्रिसमुदायस्य ) 
गणराजत्र निशा बहय:ः 
बहुतसी राप्रियों का नाम--(१) गणरात्र । 


( द्वे राज्निप्रारम्भस्य ) 
प्रदोषो रजनीमुखम्‌ । 
रात्रि के पूर्व भाग के २ नाम--( १ ) दोष 
(२) रजनीमुख । 
( द्वे राश्रिमध्यस्य ) 
अधेरात्र-निशीथो दो 
आधीरात के २ नाम--(१) अधेरात्र (२ 
निशीथ । 
( द्वे अहरस्य ) 
दो याम-प्रहरी समो ॥६॥ 
पहर के २ नाम--( १ ) याम (२) प्रहर 


४ ये दोनों समानलिद्न (एं) हैं ॥६॥ 


कालवर्गः ४ ] 


भाषाटीकासहितः । १५९. 
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( एक पवेसन्धे: ) 
स पर॑ंसन्धि: प्रतिपत्पच्चद्श्योयद्न्तरम्‌ । 
ग्रतिपदा और पव्न्चदशी (पूर्शमा) के बीच 
वाली सन्धि का नाम---(१) पे । 
( एक पक्षान्तस्य ) 
- (४7 
-; 5 पब्चद्श्यो हे 
अमावस्या और पूर्रिमा का नाम--(१) 
पत्तान्त । 


करण 


( द्वे पूर्णिमायाः ) 
पौणमासी तु पूरणिमा ॥»॥ 
पूर्शिमा के २ नाम--(१) पौणेमासी (२) 
६ पूर्णिमा ॥ण। 


छा" लाया कर के 


( एकमनुमत्याः ) 
कलाहीने सापनुमति 
ज्लीण चन्द्रकलावाली पूर्रिमा का नाम--(१) 
अनुमति । 


( एक राकाया ) 
| पुर्ण राका निशाकरे। 
; पूर्ण चन्द्रकत्ा सहित पूर्णिमा का नाम-- 


(१) राका । 
( चत्वारि क्रप्णपक्षान्ततिथे. ) 
अमावास्या त्वमावस्या दर्श. सूर्यन्दुसड्म ॥ 
4! अमावस्या के ४ नाम-- (१) अमावास्या (२) 
अमावस्या (३) दर्श (४) सूर्येन्दुसगम। इनमे 
दशा और 'सूर्येन्दुसज्ञम' ये दोनो पुँल्लिक्न हैं ॥८॥ 


#' ( एक सिनीवाल्याः ) 
|” सा उप्ेन्दु: सिनीचाली 
अमावस्या में चन्द्रमा दिखलाई पडे तो उसका 
नाम-- (१) सिनीवाली । 
6 ( एक कुद्ः ) 
[हि सा नपेन्दुकला कुहः । 
नेष्ट चनद्रकलावाली अमावस्या का नाम-- 
(१) कुछ । 
तो ( है प्रहणस्थ ) 


उपरागों प्रह: 


राज 
बजट 
+ञ 
|) 


ग्रहण के २ नाम--(१) उपराय (२) भरह । 
( द्वे राहुअस्तस्पेन्दोः सूर्यस्थ च ) 
न अस्ते च्िन्दी चच पूष्णि च॥&॥ 
सोपप्तवोपर्तो दो 


राहु से अस्त हुए चन्द्र या सूर्य के २ नाम-- 
(१) सोपश्षव (२) उपरक्त ॥९॥ 
( द्वे आकाशादिष्वपिविकारस्य ) 
अग्न्युत्पात उपादित:ः । 
धूमकेतु के २ नाम--(१) अग्न्युत्यात (२) 
उपाहित । 
( एक समुच्चितचन्द्र-सूययोः ) 
एकयोक्‍त्या पुष्पवन्ती द्वाकर-निशाकरी।१०। 
सूर्य ओर चन्द्रमा का संयुक्त नाम--( १ ) 
पुष्पवन्ती ॥१०॥ 
( एक काछ्ठाया' ) 
अणशदश निमेषास्तु काष्टा 
१८ निमेष ८१ काष्ठा । ( अक्षिपक्षम- 
परित्षेपो निमेष परिकीर्तित ” के अनुसार एकबार 
पलक मारने के समय को “निमेष कहते हैं ) 
( एक कछायाः ) 
त्रिशत्त ता. कला । 
३० क्राष्टा 5१ कला । 
( एक क्षणस्य ) 
तास्तु चिशत्ततण' 
३० कला 5 १ करा । 
( एक सुहू्तस्थ ) 
ते तु मुहर्तों द्वादशासतंत्रयाम ॥११॥ 
१२ क्षण 5 मुहूते। 'मुहूर्त' शब्द ज्रीलिन्न 
को छोड़कर शेष दोनों लिश्लों में दोता है ॥११॥ 
कर पा ( एकमहोरात्रस्य ) 
ते तु त्रिशदहोरात्र' 
३० मुहूत ८ १ अहोसत्र । 
( पु पक्षस्य ) 
पतक्तस्ते दश पच्च च ! 
१०+५ (८१७) अद्दोरात्र ८१ पत्त 
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( एकेक झुक्क-कृष्णपक्षयोः ) 
पत्ौ पूर्चापरी शक्ल-छप्णी 
भास के पूर्व पक्ष का नाम--(१) शुक्ल । 
सास के अपर पक्त का नाम-- (१) कृष्ण | 
( एक सासस्य ) 
मासस्तु ताघुभी ॥१श। 
शुक्कपक्ष+कृष्णपत्त 5 १ मास ॥११२॥ 
2 ( एकस्‌ ऋतोः ) 
ही ही मागोदिमासौ स्याइतु 
मा्गशीष आदि दो २ मास ८ १ ऋतु । 
( एकमयनस्य ) 
तेरयन जिभि' । 
३ ऋतुओं का १ अयन । 
( एकेकमयनद्वयस्य ) 
अयने छे गतिरुद्ग्द्क्तिणा$कस्य चत्सर, ॥११॥ 
शअयन दो ग्कार का होता है---एक सूर्य की 
उत्तरागति ( जिसे उत्तरायण कहते हैं ), और 
दूसरी दक्तिणा गति (जिसे दक्षिणायन कहते हैं) । 
२ अयन ८ १ वर्ष ॥१३॥ 
( हे समरात्रिंदिवकालस्य ) 
समरात्रिन्दिये काले विषुचहद्धिषुवं च॒ तत्‌। 
जिस ( तुला सेक्रान्ति और मेपसंक्रान्ति के ) 
समय दिन और रात वरावर होता है उस समय 
को ( १ ) विधुवत्‌ ( २ ) विषुव कहते हैं । 
( चत्वारि मार्गशीप॑स्थ ) 
भार्गशीष सहा मार्ग आम्रहायणिकश्व स ॥ 
अगहन के ४ नाम--( १ ) मागेशीर्ष (२) 
सहस्‌ ( ३ ) मार्ग (४ ) आग्रहायशिक ॥ १४ ॥ 
( न्नीणि पौषस्य ) 
- 'पौष तेप-सहस्यो दो 


? किसी २ पुस्तक में यह क्षोक मिलता है-.. 
पुष्ययुक्ता पीर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा। 
नामस्षा सम प्रोपी माधायाश्चेबमेफाइशापरे ॥ 
अर्थात--पुप्यनक्षत्युक्त पीर्णमासी को 'पौषो' कहते हैं । 
पीषा पीर्गमासी निस मास में दो उस मास को पीप कहते 





पोष के ३ नाम--( १ ) पौपष (२) तैप 
( ३ ) सहस्य । 
( ह माघमासस्य ) 
तपा माघे 
माघ के २ नाम--( १ ) तपस्‌ ( ९) माघ । 
( न्नीणि फाल्गुनस्य ) 
अथ फाह्गुने । 
स्यात्तपस्य: फादगुनिकः 
फाल्गुन के ३ नाम--( १ ) फाल्गुन (२) 
तपस्य ( ३ ) फाल्गुनिक । 
( न्नीणि चेन्नस्य ) 
स्याच्चेत्रे चेजिको मु. ॥7 ५॥ 
चैत्र के ३ नाम--( १ ) चैत्र ( २ ) चैत्रिक 
(३) सघु ॥ १५॥ 
( श्रीणि बैशाखस्य ) 


बैशाखे माधवो राध. 
वैशाख के ३ नाम--( १) वेशाख (३) 
माधव ( ३ ) राव । 
(हे ज्येष्भासस्य ) 
ज्येष्टे शुक्र: 
ज्येष्ठ के. २ नाम--( १ ) ज्येष्ट (२) शुक्र । 
( हे आपषाठस्य ) 
शुचिस्त्वयम्‌ । 
आपषाढ़े 
आपाटड के २ नाम--( १) शुचि (२) 
आपाढ । 
( ज्नीणि श्रावणस्थ ) 
श्रावण तु स्यान्नना श्रावणिकश्व सः॥१५॥ 
श्रावण के ३ नाम-( १) श्रावण (२) 
नभमस्‌ (३) श्रावणिक॥ १६ ॥ 
दि आप जनम 24 फल पदक कक 
हैं। इसी प्रकार और भी माघ शअआंदि (१ मधा नकेत * 
फल्गुनो नक्षत्र ३ चित्रा ४ विशाखा ५ ज्येष्ठा ६ अपार 
७ श्रवण ८ भद्गपटा & अश्विनी १० इृत्तिका ११ 
शिरा ) एगारह (>-एकादश ) महिना जानना। 


कालवर्गः ४ ] 
“( चत्वारि भादपदसासस्य ) 
स्ुर्नभस्य-प्रौष्पपद-साद्र-साद्पदा समा. । 
भाठे के ४ नाम-- (१) नभस्य (२) प्रीष्ठपद 
(३) भाद्र (४) भाद्रपद | ये समान लिज्ञवाचक हैं । 
( न्रीणि आश्विनस्थ ) 
स्यादाश्विन इषो5प्याएवयुजो5पि 


कार के ३ नाम--(१) आश्विन (२) इप (३) 
आश्वयुज । 
( चत्वारि कार्तिकस्य ) 


स्यात्त कात्तिके ॥१७॥ 
बाहुलोजों कातिकिक, 
कार्तिक के ४ नाम--(१) कार्तिक (२) बाहुल 
(३) ऊज (४) कार्तिकिक ॥१७॥ 
( एक मार्ग-पौपास्यां निष्पन्नस्यतों- ) 
हेमन्त, 
. आगहन-पौषमहिनेवाली ऋतु का नाम--(१) 
हेमन्त । 
( एक साध-फाल्गुनाभ्यारूतोः ) 
शिशिरोषस्त्रियाम्‌ । 
साघ-फाल्गुन महिनेवाली ऋतु का नाम--- 
(१ ) शिशिर । यह शब्द (स्लीलिन्न को छोड़कर ) 
पुँल्लिक़ तथा नपुंसक लिब्न में होता है । 
( न्नीणि चेन्न-वैशाखाभ्याम्तो, ) 
वसस्ते पुष्पलमय सुरसि: 
चन्र-वैशाख महिनेवाली ऋतु के ३ नाम-- 
(१ ) वसन्‍्त ( २ ) पुप्पसमय ( ३ ) सुरभि । 
( सप्त ज्येष्टापाढाभ्याम्तोः ) 
श्रीष्म ऊष्मक, ॥१०॥ 
'निदाघ उष्णोपगम उष्णु ऊष्मागमस्तप, | 
ज्येष्ट-आषाद महिनेवाली ऋतु के ७ नाम-- 
(१ ) भ्रीप्म (२) ऊप्मक (३) निदाघ (४) 
उष्णेषगम (५) उप्ण (६) ऊप्मायम (७) तप ॥१८॥ 
( हैं श्रावणभाद्गास्यामृतो- ) 
ख्रियां पावुट्‌ खियां भूज्ि वर्षा 
सावन-भांठो महिनवाली ऋतु के २ नाम-- 
(१ ) ध्राइप्‌ (२) घपो । इनमे प्राइट' झव्द 


भाषाटीकासहितः । 





२१ 


( षान्त ) छ्लीलिज्न मे, ओर वर्षों” शब्द ख्रीलिह 
नित्य बहुवचनान्तमें हेता है । 
( एकस्‌ आशिवन-कार्तिकाश्यासतो- ) 

। अथ शरत्स्रियाम्‌ ॥१६॥ 

कार-कार्तिक महिनेवाली ऋतुका नाम--(१) 
शरद्‌ । यह शब्द ( दकारान्त ) ख्लरीलिड्ज में होता 
है ॥ १९॥ 

( हेसन्तादीना पण्णामेकम, ) 

घडमी ऋतव: पुंसि मार्गांदीरना युगे:क्रमात्‌ । 

मागगे-शीपष आदि दो-दो भहिने के ये हेमन्त 
आदि छ ऋतु” होते हैं। यह ऋतु” शब्द पेल्लिइ 
में होता है 


४ /॥, 


( पट सवत्सरस्य ) 
संवत्सरो वत्सरो5ब्दो हायनो5स्री शरत्समा 
वर्ष के ८ नाम--( १ ) सवत्सर ( २ ) वत्सर 
( ३ ) अब्द (४) हायन (५) शरद ( ६ ) समा। 
इनमे सिव॒त्सर' से लेकर हायन” शब्द पयेन्‍्त 
पुल्लित्न तथा नपुंसक लिब्न मे, शरद्‌ ब्रीलिज्ज मे, 
ओर 'समा ? ख्नीलिझ्न नित्य वहुवचनान्त है ॥२०॥ 
( एकमहोरान्नस्य ) 
भासैन स्थादहोराज, पेन्र 


मनुष्यो का? महीना 5 पितरो का १ 
अहेरात्र ( दिन-रात ) हा 

चपण देवत' । 

मनुष्यों का १ साल*प देवताओं का १ दिनरात 


देवे युगसहसतरे दे त्राह्म: 
देवताओं का २००० युग #पत्रह्मा का १ 
अहोरात्र । 
( एक ब्रह्मणों दिनस्थ ) 
करपों तु तो नणाम्‌ ॥शशा। 


ीनलनलन+ अत अंडितण अिन->जअनमन 





# कृष्ण ष्ण पक्ष की अष्टमी से शुऊपत् की अष्टमी तक 


पितर्रों का दिन द्ोता छ। शुट्धपत्त की अष्टमी से ऊृप्ण पक्त 
की अष्टमी तक पते की रात्रि होती है । 
देवताओं का 'उत्तरायया दिन हैं और 'दक्चिणायन' 


+ भ्रह्मा का दिन सनुर्प्यों झा रिघलिफाल आर हध्य की 
सत्रि मनन्‍्यों का प्रलयकाल दे । 


२२ अमरकोषः 
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उन देवताओं के २००० युग र त्रह्मा का १ 
अहोरात्र ८ मनुष्यो का कल्प! 
( एक मन्वन्तरस्य ) 
मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्तति:। 
देवताओं के ७१ थुग०१ मन्वन्तर ( नपुंसक 
लिज्न )। 
,( पन्च प्रलयस्य ) 
संबर्त: प्रलय: करप: क्षय: करपान्त इत्यपि ॥ 
विष्णुपुराण--- ४ 
कृ्ते '२+ ढपर च कलिश्चेति चत्तुयुगम्‌। 
प्रोच्यते तत्महस्त तु अह्मयणों दिनमुच्यते ॥ 
अर्थोतू--( कृत +त्रेत्ता+-छापर-- कलि ) »( १०००-८० 
ब्रह्मा का १ दिन | 
मनु का कथन ह-- 
चत्वार्याह सहस्ताणि वर्षणा तु कृत युगम्‌ । 
तस्य तावच्छुतो सख्या सन्ध्याशश्व तथाविध ॥ 
इतरेपु ससन्ध्येपु ससन्ध्याशेपु च त्रिषु। 
एकापायेन वतेन्ते सहस्नाणि शतानि च ॥ 
एतदुद्वाद्शसाहम्र देवाना थुगमुच्यने । 
देविकाना थुगाना तु सहस्त परिसख्यया ॥ 
आहममेकमदशैय तावतीं रातज्िमेव च॥ 
देववर्ष के अनुसार कृतयुग का मान --४८००, 
मनुप्य वषेमान ,,._ ( ४८०० देववर्ष » ३६० 
दिन ८+ ) #छर्८००० 
देववर्ष के अनुमार त्रेतायुग का मान--३६००, 
मनुष्यवर्पषमन_ ,, +5( ३६०० ३८ ३६०७८ ) 


१५६९६००० 
देववपे के अनुसार द्वापर थुग का मान +८ १४०० 








मनुष्य वर्ष मान ,, +( ?४००३८३६०-- ) 
प६द्४००० 

देववप के अनुसार कलियुग का मान ८5 १२५०० 

सनुष्य वष्मान »... 5( १२०० ८३६०८ ) 


ड३२००० 
चारो यु्गों का देववर्ष --४८००--३६००--२४०० 
न- १२०० ५८- ६२००० 
मनुष्यवर्ष -+ १७२८०००--१२६६००० 
न॑#पदि४००० न-४३२००० 
हे जल्डेर३२०००० 
देव वर्ष के अनुसार मध्य का दिन 5 १२००० ३८ १००० 


नःा(१२०००००० 


गे ञ्ः 


मनुष्य वषे ,, ,, ,, 


क्जदरे२००००००० 


# क्‍ऑद्ररेन००००)१८ १००० 


[ अथर्म काण्ड 
प्रलय के ५ नाम--( £ ) संबर्त ( २ ) प्रसय 
( ३२ ) कल्प (४ ) क्षय ( ५ ) कल्पान्त ॥२२॥ 
( द्वादश पापस्थ ) 
अस्थी पड्डू पुमान्पाप्मा पाप॑ किल्विष-कल्मपम्‌ 
कलुपं तजिनेनोंपघमंहीदुरित-दुष्कृतम्‌ ॥२३॥ 
पाप के १६ नाम--( १ ) पद्ु (२ ) पाप्मन 
( ३) पाप (४ ) किल्विपष ( ५) कल्मप ( ६ ) 
कलुष ( ७ ) गजिन ( ८५) एनस्‌ ( ६ ) अघ (१०) 
अहस (११) दुरित (१२) दुष्कृत । इनमें (१ ) 
पड्ढ ( ख्रीलिब्नवार्जेत ) पुल्लित्ष और नपुंसक में, 
(२ ) पाप्मन्‌ पुल्लिज्ञ में ओर शेप ( ३-१३ ) नपुं- 
सक लिक् में होते है ॥२३॥ 
( पन्च घमस्य ) 
स्पाद्धममस्तरियाँ पुएय-श्रेयसी सुछूत॑ वृष: । 
धर्म के ४ नाम-( १) वर्म (२) पुरुय 
(३) श्रेयस (४ ) सुकृत ( ५) शप । इनमें (१) 
धर्म' पुल्लिज्ञ और नपुसक में, ( २-४ ) नपुंसक 
में ओर ( ५, ) शष पुंल्निन्न में हैं ॥ 
( द्वादश आनन्दस्य ) 
मुत्मीति: प्रमदी हष: प्रमोदामोद्‌-सम्मदा.॥२७ 
स्यादानन्द्धुरानन्द शर्मे-शात-खुखानि च ! 
आनन्द के १९ नाम--( १ ) मुद्‌ (२) ग्रीति 
(३) प्रमद (४) हे (५) अमोद ( ६ ) आमोद 
(७) सम्मद्‌ (८5) आनन्दधु (६) आनन्द (१०) 
शर्मन्‌ (११ ) शात (१२ ) सुख । इनमें ( १-२ ) 
साहचये से ख्रीलिह्न (३६) पुँलि्न और ( १० 
१२ ) नपुंसक हैं ॥२४॥ 
( द्वादश कल्याणस्य ) 
श्व.श्रेयसं शिव भद्वगं कल्याण महल शुभम]२५ 
भावुक भांविक॑ भव्यं कुशल क्षेममस्रियाम्‌ । 
शस्त सच 
कल्याण के १२ नाम--( १) शव शेयस 
(२) शिव (३) भद्र (४) कल्याण (५) 
मज्नल ( ६ ) शुभ ( ७) भावुक (८5) भविक 
(६) भव्य (१०) कुशल (११) क्षेम (१२) शस्त । 


कालवर्गः ४ ] 
० 
इनमें (१-१०) नपुंसक में (११-१२) नपुंसक ओर 
पु्निन्न में होते हैं. ॥२५॥ 
अथ त्रिषु द्वव्ये पापं पुए्॒यं सुखादि च ॥२६॥ 
पाप! 'पुरय' ओर 'सुख' से लेकर शस्त” 
शब्द पर्यन्त द्रव्यवाचक होने पर तीनों लिज्ञों मे 
होते हैं [ यथा--पाप पुमान्‌ , पापा स्त्री, पाप॑ 
कुलम्‌ ! ] ॥२६॥ 
( पन्च प्रशस्तस्य ) 
मतद्लिका मच॑चिका प्रकाएडमुद्धतल्लजो । 
प्रशस्तवाचकान्यमूनि 


प्रशस्त के ५ नाम--( १ ) मतल्लिका ( २ ) 
मचर्चिफा (३ ) प्रकायड ( ४ ) उद्ध (५) तल्लज । 
ये पाँचों विशेष्य मे अन्ण लिट्ठ के समानाधिकरण 
में होने पर भी अपने लिड् को नहीं छोड़ते । 
( यधा-प्रशस्तो ब्राह्मण & ब्राह्मणमतल्लिका -+ 
ब्राह्यणोद्ध । ग्रशस्ता गो 5 गोमचार्चिका ८ 
गोग्रकारउम । प्रशस्ता कुमारी ८ कुमारीतक्लज । ] 

* ( एक शुभावहविधे. ) 
अय: शुभावही विधि: ॥२७॥ 
शुभकारक भाग्य का नाम--( १ ) अय । 

यह पुल्लिज्न है ॥ २७ ॥ 


( पड भाग्यस्य ) 
दैवं दिएं भागधेय साग्यं स्री नियतिविधि । 
भाग्य के ६ नाम« «(१ ) देव (२) दिद्ट 
( ३) भागधेय ( ४ ) साग्य ( ५) नियति ( ६ ) 
विधि । इनमें 'नियति' सत्लीलिड्न, विधि! पुल्लिन्न, 
ओर शेप नपुंसक हैं । 
( न्नीणि कारणस्थ ) 
देतुनां कारणं बीज्म्‌ 
कारण के ३ नाम--(१) हेतु (२) कारण 
(३ ) बीज । इसमे (१) हेत' पुँल्लिप्र, (२-३) 
नपुत्तक हू । 
(हैं मुख्यकारणस्य ) 
निदान त्वादिकारणम ॥शप्पा 


भसापाटीकासहितः । 





श्र 





कम 
मुख्य कारण. के २ नाम--( १ ) निदान 
(२ ) आदिकारण ॥२८५॥ 
( न्नीणि आत्मनः ) 
केत्रश आत्मा पुरुष: «२ 
शरीराधिदेवता के श४नाम--( १ ) ज्षेत्रज्ञ 
(२ ) आत्मा ( ३ ) पुरुष हर 
(ढ्वे प्क्ृते. ) ,..., 
प्रधानं प्रकृति: 'खियाम्‌ । 
प्रकृति के * नाम--( १ ) अंधान (२) 
प्रकृति । इनमें ( १ ) नपुंसुक (२) ज्लीलिझ्न है । 
( एक कालावस्थायाः ) 
विशेष: कालिकोप्वस्था .' 
समय द्वारा निर्मित देहादि के विशेष रूप 
( वाल, योवन, इद्ध ) का नाम--( १ ) अवस्था । 
( न्नयाणां गुणानामप्येकैकम ) 
गुणा: सत्वं रजस्तमः ॥२&॥ 
गुणों के नाम--( १ ) सत्व (२) रजस_ 
( ३) तमस_॥२६॥ 
( पट जननस्य ) 
जनुजेनन जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्धध । 
जन्म लेने के & नाम-( १) जजुप (२१) 
जनन ( ३ ) जन्मन्‌ (४ ) जनि (५) उत्पत्ति 
( ६ ) उद्धव । इनमे ( १-३ ) नपुंसक ( ४-५ ) 
स्रीलिंड्न (5) पुल्लिन्न हे । 
( पद प्राणिन- ) 
प्राणी तु चेतनों जन्मी जन्‍्तुजन्यु-शरीरिण'३० 
प्राणी के ६ नाम--( १ ) प्राणिन्‌ (२) 
| चेतन (३) जन्मिन (४) जन्‍्तु (५) जन्‍्यु 
( ६ ) शरीरिन । ( १-६ ) पुल्लिक्न हैं ॥३०॥ 
( न्नीणि घटत्वादिजातेः ) 
जातिजांतं च सामान्यम्‌ 
जाति के ३ नाम--( १ ) जाति (२) जात 


| ( ३ ) सामान्य । 


( द घटाडिव्यक्तोः ) 


| 
| च्यक्तिस्तु पृथग्रात्सती' 





२४ 


ब्फ के २ नाम--( १ ) व्यक्ति (२) एथ- 
गात्मता । 

( सघ्त सनसः ) 
चित्त तु चेतो हृदय स्वान्तं ह्मानस मन.॥३१ 
मन के ७ नाम+- (१) चित्त (२) चेत 
( ३ ) हृदय (,४ ) स्वान्त ( ५) हृद्‌ (६) मानस 
(७) मनस्‌ | ये ( १ ७ ) नपुसक हैं ॥३१॥ 
_ - इति कालवंगे ४ 


बे का 
दै(- “0 थे 


अथ -घीवगें; 


( चतुठ्श छुद्धेः ) 
चुद्धिमंनीषा घिषणा थी भज्ञा शेम्रुषी मतिः । 


प्रेच्नोपलब्धिश्रिल्संवित्पतिपज्ञघिचेतना ॥१॥ 


बुद्धि के १४ नाम (१ ) बुद्धि (२) मनीषा 
(३) घिपणा ( ४ ) भी (५) प्रज्ञा (६) शेमुषी (७) 
मति ( ५) ग्रेक्चा (६ ) उपलब्धि (१० ) चिद्‌ 
(११) संविद्‌ ( १२ ) प्रतिपंद्‌ ( १३ ) ब्नप्ति (१४) 
चेतना ॥ १ ॥ 
( एक धारणायुक्तव॒द्ध ) 
धीर्घारणावती मेधा 
वारणा शक्तिवाली बुद्धि का नाम--(१) मेधा । 
( एक सनोव्यापारस्य ) 
सट्डूदप कर्म मानसम्‌ । 
मानसिक के का नाम---( १ ) सद्ल्प । 
(ह चेतस सुखादौ तत्परताया- ) 
चित्ताभोगो मनस्कार 
सुख आदि मे आसक्त मन के २ नाम--- 
(१) चित्तामोग ( २ ) मनस्कार । 
( न्नीणि विचारणस्य ) 
चर्चा संख्या विचारणा॥२॥ 


३ अन्य पुस्तकों में यह झोक अधिक मिलता है. 


अवधान समाधान प्रणिधान तथेव च | 


समाधान के ३ नाम--( १ ) अवधान (२) समा- 


भांन ( ३ ) प्रशिधान । 
३ अन्य पुस्तकों में-... 


अंमरकोषः 
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$ के 
[ प्रथर्म काण्ड 


विचार ( प्रमाणो द्वारा अर्थ परीक्षा ) के ३ : 
नाम-- (१) चर्चा (२) संख्या (३) विचारणा ॥२५॥ 
( न्नीणि तकस्य ) 
अध्याहारस्तक ऊह: 
तके के ३ नाम--( १ ) अध्याहार (२) तर्क 
(३) ऊह। 
- ( चत्वारि संशयज्ञानस्य ) 
विचिकफित्सा तु संशय: । 
सन्देह-द्वापरो च 
संशय के ४ नाम--( १ ) विचिकित्सा ( २ ) 
संशय ( ३ ) सन्देह ( ४ ) द्वापर । 
( हे निश्चयक्ञानस्य ) 
अथ समो निर्णय-निश्चयो ॥३॥ 
निश्चय के २ नाम--(१) निर्णय (२) निश्चय । 
ये दोनों समान लिब्न ( पुल्लिन्ठ ) हैं ॥ ३ ॥ 
( हे परलछोकाभाववादिज्ञानस्य ) 
मिथ्यार्टाष्टिनोस्तिकता 
परलोकाभाव ज्ञान के २ नाम--( १ ) मिथ्या- 
दृष्टि (२ ) नास्तिकता । 
( द्वे परद्रोहचिन्तनस्थ ) 
व्यापादो द्रोहचिन्तनम्‌ । 
दूसरे से द्रोह करने का तिचार करने के 
२ नाम--( १ ) व्यापाद (२) द्वरोहचिन्तन। 
( इनमे पहला पुल्लिन्न ओर दूसरा नपुंसक है )। 
( हे सिद्धान्तस्थ ) 
समो सिद्धान्त-राद्धान्तो 
सिद्धान्त के २ नाम--( १) सिद्धान्त (२) 
राद्धान्त । ये दोनों पुल्लिद्न हैं । 
( त्रीणि भ्रम॒स्य ) 
भ्रान्तिमिथ्यामतिभ्रम ॥४७॥ 
अम के ३ नाम--( १ ) आन्ति (२) मिथ्या- 
मति ( ३ ) भ्रम ॥४॥ 


नर 
विमर्शों भावना चेव वासना च निगयते । 


वासना के ३ नाम--.( १ ) विमर्श ( २ ) सावना 
(३ ) वासना । 


्् 


'भीवर्गः ५ ] 
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( दुश अद्जीकारस्य ) 
संविदामू: प्रतिज्ञानं नियमाश्नव-संभ्रवा.। 
अछ्लीकाराभ्युपगम-प्रतिश्रव-समाघय ॥५॥ 


भाषाटीकासहितः । 


रथ 


इन्द्रियों के ३ नाम--( १) हपीक ( २) 
विषयिन्‌ ( ३ ) इन्द्रिय । 
( एक गुद्मादीन्द्रियस्थ ) 


अन्लीकार के १० नाम--( १) सबिद्‌ (१) | कमेन्द्रियं तु पायवादि 


आगू ( ३ ) अतिज्ञान (४) नियम ( ५) आश्रव 
(६) संभ्रव (७) अड्जीकार (८५) अभ्युपगम ( & ) 
प्रतिश्रव ( १० ) समाधि । इनमें ( १-२ ) स्लीलिश 
हैं ॥५॥ 
( एक॑ मोक्षोपयोगित्ुछे ) 
मोक्ते धीांनम्‌ 
मोक्त में निरत बुद्धि का नाम--( १ ) ज्ञान । 


( एक शिल्पादिविपयक चुदे:) 
अन्यत्र विशानं शिटपशासत्रयो । 
अन्यत्र ( भोक्षेपयोगि बुद्धि को छोड़कर ) 
शिल्प्र ( कारीगरी ) और शास्त्र में लगनेवाली बुद्धि 
का नाम -- ( १ ) विज्ञान । 
( भ्ष्टी मोक्षस्थ ) 
मुक्ति: फेवल्य-निर्वाण-श्रेयोनि श्रेयलास्ततम॥६ 
मोक्तो5पवर्गः 
मोक्त कै ८ नाम--( १ ) मुक्ति ( २ ) कैवल्य 
(३१ निवाण ( ४) श्रेयस (५) नि श्रेयस (६) 
अमृत ( ७ ) मोक्ष ( ८) अपवर्ग ॥६॥ 
( न्नीणि अज्ञानस्थ ) 
अथाज्ञानमविद्याहम्मति स्थ्रियाम्‌। 
अज्ञान के ३ नाम--( १) अज्ञान (२) 
अविया ( ३ ) अहंमति (स्री लिए) । 


( रूपादिपश्वकस्य पत्येक न्नीणि ) 
रूप शब्दों गन्ध-रुख-स्पशांश्व विपया अमी॥७॥ 
गोचरा इन्द्रियाथांश्व 
विषयों के नाम--( १ ) रूप (२) शब्द 
(३) गनध (४) रस ( ५) स्पशे । इन्हीं को 
विषय, गोचर, इन्द्रियार्थ भी कहते हैं ॥७॥ 
( श्नरीणि इन्द्रियाणाम्‌ ) 
श्दीक॑ विपयोन्द्रियम्‌ । 
छे 


तिक्त: 


कर्मन्द्रिय के नाम-- ( १ ) गुदा आदि । 
( एक ज्ञानेन्द्रियस्य ) 
मनो-नेच्रादि धीन्द्ियम ॥०॥ 
बानेन्द्रिय के नाम-(१) मन (२) नेत्र आदि । 
( हैं कपायरसस्य:) “ , 
तुवरस्तु कषायो स्त्री 5 
कसेले रस के २ नाम-( १ ) तुबर (२) 
कषाय । इनमें पहला पुँलिज्न, और दूशरा पुं० और 
नपुसक मे होता है । 
( एक मधुरस्य ) 
मधघुरों 
मीठा रस का नाम--( १ ) मधुर । 
( एक लवणस्य ) 
लघव॒णः 
नमकीन रस का नाम-- ( १ ) लवण । 
( एक॑ कटोः ) 
“ कटुः । 
कड़वे रस का नाम - ( १ ) कट । 
( एक तिक्तस्य ) 


तीते रस का नाम - (१ ) तिक्त। 
( एक अम्लस्य ) 
अम्ब्ल्य्व 
खट्टे रस का नाम-- ( १ ) अम्ब्ल । 


१ पायूपस्थे पारि-पादी वाक चेतोन्द्रियससद, । 


अर्थाव--(१) पायु ( >गुदा ), (२) उपस्य ( लिद्ठ, मंग ) 
(२) हाथ (४) पेर (५) वायी-ये ५ कर्मन्द्रिय हैं । 


२ मन करों तथा नेत्र रसना च त्वचा सह | 
नामिका चेति पट तानि पीद्ियाणि भचचते ॥ 
अर्पावु--(१) मन (२) कान (३) माँ (४) जींस 


(५) लचा (६) नाक--ये ६ शानेन्द्रिय दे । 


[ प्रथम काण्ड 





' रा: पुंसि 
'ुवर' सेकर अम्ल? पर्यन्त शब्दों को रस 
कहते हैं ओर रसवाचक होने पर ये पुंल्लिज् मे 
होते हैं । 


तह्॒त्सु षडमी ज्िषु ॥8॥ 
यदि वे द्रव्यवाचक हों तो तीनों लिझ्लो मे 
होते हैं ॥६॥ 
। ( एक परिसलस्य ) 
विमर्दोत्थि परिमलो गन्धे जनमनोहरे । 
मनुष्यों के मन हरण करनेवाली ( छुरतादि 
में वकुल-मालाओं के मर्देन से और चन्दनादि के 
प्विसने से उत्पन्न ) सुगन्धि का नाम-- (१) परिमल । 


( एक सुगन्धस्य ) 
आमोद' सो5तिनिर्हारी 
बह परिमल यदि अत्यन्त मनोहर हो तो 
उसका नास-- ( १ ) आमोद । 
चाच्यलिद्वत्वमागुणात्‌ ॥ १०॥ 
यहाँ से लेकर 'ुणे शुक्तादयः पुंसि ॥१७॥ 
तक जो शब्द हैं वे वाच्यलिन्न हैं ( अथीत्‌ 
विशेष्य के अनुसार तीनों लिज्ञों में होते हैं। )॥१०॥ 
( हल दृरगामिगन्धस्थ ) 
समाकर्पी तु निहोरी 
बडी दूर की खुशबू के २ नाम-- (१) समा- 
कर्षिन्‌ ( २ ) निहारिन्‌ । 
( चत्वारि शोभनगन्धयुक्तस्य ) 
सुरभिर्घ्राणतरप॑ण, । 
इश्टगन्ध: खुगन्धि स्यात्‌ 
सुगन्वि ( खुशवू ) के ४ नाम--(१) सरमि 
(२) प्राणतर्पण (३) इृश्गन्ध (८) झुगन्धि । 
( दे सुखवासनगुटिकादे ) 
आमोदी मुखवासन, ॥११॥ 
, सुँह को सुगन्वित करनेवाले 'पानः आदि के 
२ नाम--(१) आमोदिन (२) मसुखवासन ॥१ १॥ 
> ( द्वे दुर्गन्‍्धस्य ) 
पूतिगन्धिस्तु डुर्गन्धः 


दुर्गेन्व ( बदबू ) के + नाम--(१) पृतिगन्धि 
(२) दुगेन्ध । 
( ट्वें अपक्रमांसादिगन्धस्थ ) 
विस्न॑ स्वादामगन्धि यत्‌ । 
कच्चे सास आदि की गनन्‍्घ के २ नाम--(१) 
विस्त (२) आमगन्धिन । 

( श्रयोद्श छुक्लवर्णस्य ) 
शुक्क-शुभ्र-शचि-श्वेत-विशद्‌-श्येत-पाएडरा;॥ १२ 
अवदात. सितो गौरो चलो धवलो5जुन' | 

सफेद रंग के १३ नाम--(१) शुक्ल (२) शुभ्र 
(३२) शुचि (४) श्वेत (४) विशद्‌ (६) श्येत (७) 
पाएडर (८) अवदात (६) सित (१०) गोर (११) 
वलक्ष (१२) धवल (१३) अजुन ॥१२॥ 
( न्नीणि पीतसंवलितशुक्कूवर्णस्थ ) 
हरिण. पाएडर. पाणडः 
कुछ पीलापन लिए हुए सफेद रंग के ३ 
नाम--(१) हरिण (२) पारडर (३) पाणड । 
( द्वे धूसरवर्णस्थ ) 
ईपषत्पाणडस्तु घूसर' ॥१३॥ 
कुछ-कुछ सफेद (मटमैल/) रंग के २ नाम-- 
(१ ) ईंषत्पार॒डु (२ ) घूसर ॥११॥ 
( सप्त कृष्णवर्णस्य ) 
कृष्ण नीलाखित-श्याम-काल-श्यामलर-मेचका.- 
काला रग के ७ नाम - (१ ) कृष्ण (२) 
नील ( ३ ) असित ( ४ ) श्याम ( ५) काल (६) 
श्यामल ( ७ ) मेचक । 
( न्नीणि पीतवर्णस्य ) 
पीतो गौये हरिद्रास: 
पीला ( हरदी की आभा ) रग के ३ नाम-- 
(१ ) पीत (२ ) गोर ( ३ ) हरिद्वाम । 
( त्रीणि हरितवर्णस्थ ) 
पालाशो हरितो हरित्‌ ॥१५॥ 
हरा रग के ३ नाम--( १) पालाश (२) 
हरित ( ३) हरित ॥१४॥ 





> किामानामाभन्‍्यावम्मः्ममा: 


शब्दादिवर्गः ६ ] 


( श्रीणि रक्तवर्णस्य ) 
रोहितो लोहितो रच: 
लाल के ३ नाम-- (१ ) रोहित (२) लोहित 
(३) रक्क । 
( त्रीणि शोणवर्णग्य ) 
शोणः कोकनदच्छावि: । 
लाल कमल के समान गाढ। लाल रग के २ 
नाम--( १ ) शोण ( २ ) कोकनदच्छवि । 
( द्वे अरुणवर्णस्य ) 
अव्यक्तरागस्त्वरुणु 
गुलाबी रंग के ? नाम--( १ ) अव्यक्कराग 
(२ ) अरुण । 
( द्वे श्वेतरक्तनर्णस्य ) 
श्वेतरक्तस्तु पाटल ॥१५॥ 
सफेदी लिए हुए लाल रग के २ नाम--(१) 
श्वेतरक्त ( २) पाटल ॥१५॥ 
( द्व कृष्णपीतस्य ) 
श्याव. स्थात्कपिश. 
कालापन लिए हुए पीले रग ( फीका रग ) 
के २ नाम--( १ ) श्याव ( २) कपिश । 
( श्रीणि कृष्णलो हितस्थ ) 
ध्षृत्र-धूमलो कृप्णुछोहिते । 
फालापन लिए हुए लाल रंग ( धूमिल रग ) 
के ३ नाम--( १) धूृम्र (९) ध्रसल (३) 
कृष्णलोहित । 
( पट कपिलूवण सत्य ) 
कडार: कपिल: पिह्-पिशड़ी कहु-पिड़ली ॥१६ 
भूरा रग के ६ नाम--(१) कडार (२) कपिल 
(३) पिप्न (४) पिशद्ध (५) कद्र (६) पिप्रल ॥१ ६॥ 
( पड चिचितन्रवर्णग्य ) 
चित्र किर्मीए-कल्माप-शवलेतास्ध कयुरे। 
चित्र-कदुर ( चित-कवरा ) रंग के ६ नाम-- * 
(१) चित्र (२) किसीर (३) कल्माप (८४) शवल ; 
(४) एत (६) करुर । | 
गुणे शक्रादय पुसि, गुणिलिहास्तु तद॒ति ६७ ' 


भाषारीकासहितः । 


८ 5८८2:::.:.:::.:0220.::.....:.....:....::.::..:.........:.८-८०:८०-८०<-.....<.......०-० #/ौ5४/5 /5 /७४ ४5४ ७ /5६४ “६/४६ /६४ / 5६ 





गुणवाचक होने पर शुक्ल आदि शब्द 
पुँल्लिह्त मे होते है । और ग्रशिवाचक्र होने पर 
उनके अनुसार तीनें लिड्लो मे होते है [ यथा-- 
शुक्ल वच्न, शुक्त पट , शुक्ला शाटी ] ॥१७॥ 
( इति घीवग- ५ ) 


28९ ..#7% अल मिट 





शब्दादिवग) ६ 


( संघाधिष्ठाददेवतायाः ) 
ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्षाग्वाणी सरस्वती। 
सरस्वती ( वाणी की अधिष्ठात्नी ढेवी) के 
७ नाम--( १ )ब्राह्मी (२) भारती (३ ) भाषा 
(४)गिर_ (५)वाच (६) वाणी (७) 
सरस्वती । 
( पट भापणस्थ ) 
व्याहार उक्तिलेपितं भाषितं बचने बच: ॥१॥ 
बोलने के ६ नाम --(१) व्याहार ( २ ) उक्ति 
(३ ) लपित (४ ) भाषित ( ५) वचन (६ ) 
वचस_। इनमे ( १ ) पल्लिज्ञ (२) ख्लीलिज्ञ (३-६) 
नपुंसक है ॥ १॥ 
( द्वे अपभ्रंशरय ) 
अपम्र शो5्पशब्द्‌, स्यात्‌ 
अपभ्रश शब्द के * नाम- ( १ ) अ्रपभ्श 
(२ ) अपशब्द । 


( एक शब्ठस्य ) 
शास्त्रे शब्दस्तु घाचक । 
शाह्ना ( क्‍्याकरण आदि ) में वाचक का 
नाम - ( १ ) शब्द 
( एक चाक्यस्य ) 
तिड्खुवस्तचयो घाक्य क्रिया वा कारकान्विता 
तिडन्त-सुबन्त-पद्समूह और तारक युक्त किया मा 
नाम- ( 3 ) वाक्य ॥ २ ॥ 
( चन्वारि वेट्स्थ ) हि 
अलि' सजी चेंद आख्लायस्मयों 


३८ असरकोपाः 


[ प्रथम काएडे 
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वेद के ४ नाम (१) श्रति (२) वेद 


स्व॒रों के नाम--(१) उदात्त । आदि से अनु- 


(३) आम्नाय (४) त्रयी । इनमें (१,४) ख्लीलिझ | दात्त और स्वरित समझना ॥४॥ 


( २-३ ) पुल्लिप्न हैं । 
( एक चेद्विहितकर्मणः ) 
धर्मस्तु तद्विधि. 
( धर्म जिज्ञासमानाना अमाण परम श्रति 
के अनुसार ) उस वेद में कही हुईं विधि का 
नाम--( १ ) धम । 
( घेदानां प्रत्येकमेकम ) 
ख्रियार्॒क्सामयज्ञषी 
वेदत्रयी का नाम--( १) ऋच_(२) सामन्‌ 
(३) यजुष्‌। इनमें (१) स्लीलिड्न ( २-३ ) 
नपु'सक हैं । 
( एक॑ चेदन्नरयसंघातस्य ) 
इति चेदास्त्रयत्रयी ॥ ३ ॥ 
इन तीनों वेद्‌ का संयुक्त नाम--( १) 
अञ्र्यी ॥ ३॥ 
( एक चेदाऊस्य ) 
शिक्षेत्यादि श्रुतेरक्षम्‌ 
वेद के अज्न का नाम-(!१) शिक्षा। 
( इत्यादि से कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्यौतिष, 
छन्द्स का अभिप्राय समकना । ) 
( हे ४#“कारस्य ) 
3“कार-प्रणवी समो । 
<>कार के २ नाम- (१) >#कार ( २ ) 
प्रणव । ये दोनों समान अर्थ एव लिज्न (पु०) वाले हैं । 


( हें पूवंचरितस्य महाभारतादेः ) 
इतिहास, पुरावृत्तम्‌ 


पूर्वश्नत्तान्त वतलानेवाले ( महाभारत आदि ) 
के २ नाम- ( १ ) इतिहास (२) पुराष्चत्त । 
( एक स्वराणास ) 
डदात्ताद्यास्रयः स्वरा; ॥७॥ 


१ शिक्षा कल्पों व्याकरण निरुक्त ज्योतिया गति. । 


छन्‍्दोविवितिरित्येपे पडगो वेद उच्यते ॥ 
2 उद्ात्तश्षानुदात्तरच स्व॒र्तिश्न॒ स्वराखय, । 
चंतुर्य प्रचितों नोकी वतोउसौ दानइस स्मृत ॥ 


( एकैक॑ तकविद्याया:, अथशास्त्रस्य ) 
आन्वीक्तिकी द्रडनीतिस्तकविद्या्थशासतरयो:। 
गौतम आदि की रचित तके विद्या का नाम- 
(१ ) आन्वीक्षिकी । 
बृहस्पति-कौटिल्य आदि के वनाए हुए अर्थ- 
शास्र का नाम--( १ ) दण्डनीति। 


( हे क्लातसत्याथभ्ूतायाः कथायाः ) 
आख्यायिकोपलब्धाथां 
कहानी ( यथा वासवदत्ता आदि के ) २ नाम- 
(१ ) आख्यायिका ( २ ) उपलब्धार्था | 
( हे व्यासादिप्रणीतभागवतपुराणादेः ) 
पुराणं 'पश्चलच्षणम्‌ ॥५॥ 
व्यासादि प्रशीत भागवत पुराण आदि के २ 
नाम- (१ ) पुराण ( २ ) प्थधलक्षण ॥५॥ 
( द्वे कथायाः ) 
प्रचनच्चकरपना कथा 
कथा के २ नाम--( १) प्रवन्धकल्पना 
(२) कथा । 
( द्वे दुर्विज्ञानाथप्रश्नस्य ) 
प्रवह्निका *प्रहेलिका । 


१ सर्यश्न प्रतिसगंश्व वशें मन्वन्तरारि च। 


वशानुचरित चेव पुराण पश्चलक्षणम्‌ ॥ 
--वाराइपुराणम्‌ । 
अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञा प्रचकछ्तते। 
पाग्म बाह्ष वेष्णव च शेव मागवत्त तथा ॥ 
तथाष्न्यन्नारदीयध मार्केस्टेयल्च सप्तमम्‌ । 
आग्नेयमष्टम चेव भविष्य नवम स्मृतम्‌ ॥ 
दशम बदह्यवेवर्त लेब्रमेकादश तथा। 
वाराह द्वादशन्चैव स्कान्दब्चात्र श्रयोदशम्‌ ॥ 
चतुदंश वामनक कोर्म पन्‍्चदश स्मृतम्‌ ! 
२ प्रहेलिकालच्णम्‌ -- 
व्यक्तीकृत्य कमप्यथ स्वरुपार्धस्य गोपनात 
यत्र वाह्यार्थसम्बन्ध, कथ्यते सा प्रहैलिका ॥ 
अस्योदाहरणम्‌, सुमापितरत्नभाण्डायारे- ० 


शाब्दादिवगः ६ ] 


. लेली के नाम-प्रवहुलिका ( २ ) प्रहेलिका । 
( हे मन्वादिस्खतेः ) 


स्प्रतिस्तु धर्मंसंहिता 
मनु आदि की "स्थति के २ नाम-( १ ) 
स्मृति (२) धर्मसहिता। 


( द्वे संगरहस्य )' 
समाहतिस्तु *संग्रह. ॥६॥ 
सग्रह के २ नाम--( १) समाहति ( १) 
संग्रह ॥ ६ ॥ 
( हें समस्‍्यायाः ) 
समस्या? तु समासार्था 
समस्या के २ नाम--( १ ) समस्या ( २ ) 
समासाथो । 





(द्वे लोकप्रवादस्य ) 
किवदन्ती जनश्रुति: । 
अफवाह के २ नाम-- ( १ ) किंवदन्ती (२) 
जनश्रति। 
( चत्वारि वार्तायाः ) 
वार्ता प्रवृत्तियृत्तान्त उद्न्तः स्यात्‌ 
इत्तान्त के ४ नाम-( १) वार्ता (२) 
प्रतत्ति (३ ) वृत्तान्त ( ४ ) उदन्त । 
एकचच्ुनें काकोज्य विलमिच्छन्न पन्नग । 
पौयते वरद्धंते चेवन समुद्दो न च चन्द्रमा ॥ 
३ पाराशरस्टृति की भूमिका देखिए । 
२ विस्तरेणोपदिष्नामर्थाना सूत्र-भाष्ययो । 
निवन्‍्धो य॒ समासेन सम्रह त विदुबुधा ॥ 
--न/व्वशास््रम्‌ 
हा -“सूथोंदये रोदिति चक्रवाकी? समस्या की पूर्ति 
विलेफ्य बालामुखचन्द्रविम्व कण्ठे च मुक्तावलिद्यारतारा । 
इननिंशाया भयमोतमता सूययोदये रोदिति चक्रवाओ ॥” 
और 'कुर्वाते कुरुते करोति कुरुत कुव॑न्त्यलकुर्वते! 
2305 को पूर्ति इस प्रकार होगी--- 
वस्प द्वारि सदा समीर-वरुणौ समान ए्यवादू 
पके शीत्रयुरातप््रकरय दल्तौ प्रतोद्दारत म्‌ 
देदा लास्यविधि च दात्यममरा बर्ण्यों दक्ारय कृथ 
कुस्ते करोति कुरुत. कुर्वन्त्यलकुपषते ॥” 





र 
भाषाटीकासहितः । 
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( पट्‌ नास्नः ) 
अधथाहय: ॥ ७ ॥ 
आख्याहे अभिधानं च नामधेयं थे नाप च। 
नाम के ६ नाम--(१) आहय ( २ ) आख्या 
(३) आह्वा (४) अभिधान (५) नामधेय 
( ६ ) नामन्‌। इनमे (१ ) पुल्लिन्न ( २-३ ) 
स्नीलिज्ञ ( ४-६ ) नपुंसक है ॥णा 
( श्रीणि आह्वानस्य ) 
हतिराकारणा55हानम्‌ 
पुकारने के ३ नाम- (१) हूति (२) आका- 
रणा ( ३ ) आह्ान । इनमें (१-२) स्लीलिन्न (३) 
नपुंसक है । 
( एक बहुकतृकाह्वानस्थ ) 
संहूतिबहुभि: छूता ॥ग॥ 
बहुत लोगों के पुकारने का नाम--( १ ) 
संहृति ॥ ८ ॥ 
( द्वे ऋणदानादिनिमित्तविविधवादृस्य ) 
विवादो व्यघद्ार: स्यात्‌ 
कजे के देन-लेन के सम्बन्ध में कगड़ा करने 
के २ नाम--(१) विवाद (२) व्यवहार । 
(  वचनोपक्रमस्य ) 
उपन्यासस्तु वाड मुखम । 
बात आरम्भ करने के २ नाम--(१) उप- 
न्यास (२) वाड्मुख । 
(हल प्रकृतोपपादकस्य दृष्टान्तादेः ) 
उपोद्धात उदाहार: 
कही जानेवाली बात की पुष्टि के निमित्त 
दृष्टन्त, उदाहरण, भूमिका आदि देने के २ नाम--- 
(१) उपोद्धात (२) उदाह्मार । 
( दे शपथस्य ) 
शपन शपथ: पुमान्‌ ॥६॥ 
कसम खाने के २ नाम--(१) शपन (२) शपथ । 
इनमें (१ ला) नपुसक, (२ रा) पुँलिम्न है ॥ ६ ॥ 
( न्रीणि प्रश्नस्थ ) 
प्रश्नोषनुयोग. पूछा घ 
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पूछने ( सवाल करने) के ३ नाम--(१) 
प्रश्न (२) अनुयोग (३) पृच्छा । 
(द्वें उत्तरस्थ ) 
प्रतिवाक्योत्तरे समे । 
जवाब ठेने के २ नाम--(१) श्रतिवाक्य 
(२) उत्तर । ये दोनों नपुंसक हैं । 
( द्वे मिथ्याविवादस्य ) 
मिथ्यामियोगो5भ्याख्यानम्‌ 
असत्य आक्षेप ( अथोत्‌ तुम्हारे यहाँ मेरा 
सौं रुपया वाकी है आदि) के * नाम- (१) 
मिथ्याभियोग (२) अभ्याख्यान । 
( द्वे सुरापानादि मिथ्यापापोक्तावनस्य ) 
अथ मिथ्याभिशंसनम्‌ ॥१०॥ 
अभिशाप. 
भूठे दोष ( तोहमत ) लगाने के २ नाम- 
(१) मिथ्यामिशंसन (२) असिशाप ॥१०॥ 
( एक प्रीतिविशेषजनितस्य सुखकण्ठादिशव्दस्य ) 
प्रणादस्तु शब्द: स्यादनुरागज:ः । 
अनुरागज ( प्रेम से उत्पन्न हुए ) शब्द का 
नाम --(१) प्रणाद। 
( त्रीणि की्तें: ) 
यश, फीति: समज्ञा च 
कीति के ३ नाम--(१) यशस्‌ (२) कीर्ति 
(३) समज्ञा । 
( चत्वारिस्तुते ) 
स्तव, स्तोच् स्तुतिन्नति. ॥९श॥ 
स्तुति के ४ नाम--(१) स्तव ( २) स्तोत्र 
(३ ) स्व॒ुति (४ ) नु॒ति ॥११॥ 
( एक द्विश्वारोक्तस्य ) 
आप डितं द्विस्थ्रिरक्तम्‌ 
दो-तीन बार कहे हुए शब्द का नाम--(१) 
अमिडित । 
हे ( हे उच्चेघोपस्थ ) 
उच्चैघु ष्ट॑ तु घोषणा । 
जोर से चिल्लाए हुए शन्‍द के २ नाम--(१) 
उचैधृष्ट (२) घोपणा । 


( एक शोकादिना विक्ृतदब्दस्य ) 
काकु स्त्रियां विकारों यः शोकभीत्यादिभिष्वेने. 
शोक भय आदि से विकृत शब्द का नाम-- 
(१) काकु । यह स्त्रीलिज्न है ॥१२॥ 

( दशा निन्‍्दायाः ) 
अवर्गाक्तेप-निरवादू-परीवादापवादवत्‌ ) 
उपक्रोशो ज्ञुम॒ुप्सा च कुत्सा निन्‍दा च गहणे १३ 

निन्‍्दा के १० नाम--(१) अवरो (?) आत्षेप 
(३) निर्वाद (४) परीवाद (५) अपवाद ( ६ ) उप- 
क्रोश (७) जुगुप्सा (८) कुत्सा (६) निन्‍्दा (१०) 
गहण । इनमें (१-६) पुँल्लिह्च, (७-६) स्त्रीलिश्न 
(१०) नपुंसक है ॥१३॥ 
(द्वे अप्रियवचस:« ) 
पारुष्यमतिवाद' स्यथात्‌ 
अग्रियवचन के २ नाम--(१) पारुष्य (२) 
अतिवाद । 
( दे अपकारार्थवाक्यस्य ) 
भत्सेन त्वपकारगीः ! 
अपकारयुक्त वाणी (फटकार) के २ नाम -- 
(१) भत्सेन (२) अपकारगिर्‌ । इनमे ( १ल्ला ) नपुं- 
सक, (२रा) स्त्रीलिड् है । 
( एक सज्लिन्द्भापणस्य ) 
य सानिन्‍द॑ उपाल्स्मस्वत्र स्यात्परिभाषणम्‌ १४ 


बुराई के साथ “उलहना देने का नाम-- (१) 
परिभाषण ॥ ६४ ॥ 


( परस्त्रीनिमित्त पुंसः, परपुरुषनिमित्त स्त्रियाश्रा- 
क्रोशनस्येकस्‌ ) 
तत्न त्वाक्षारणा य स्यादाक्रोशो मैथुन प्रति। 
पराई स्त्री या पर-पुरुष से मैथुन के निमित्त 
वातचीत करने का नाम--( १ ) अआत्षारणा । 


१ उलहना दो प्रकार का होता है-- 


(अ) गुणों की प्रकट फरते हुए यथा-- 
'मद्दाकुलोनस्य तव किमुचितमिदस्‌ ?? 
तुम्दारे जैसे मद्दाकुलीन को क्या यह उचित है ! 
( व ) निन्‍्दा करते हुए यथा-- 
बनन्‍्धकीसुतस्य तवोचितमेवेदस्‌ । 
तुम्हारे जेसे कुलय के पुत्र को यह उचित दो है । 


दाब्दादिवर्ग : ६ ] भाषाटीकासंहितः । ३१ 
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( हे सस्मभापणस्य ) ( हैं सन्देशवचनस्य ) 
स्यादामाषणमालाप. संदेशवाग्वाचिक स्यादु 
आपस में मीठी २ बात करने के २ नाम-- सन्देश कहने के २ नाम-- (१) सन्देशवाच_ 
(१ ) आभाषण ( २) आलाप । (२ ) वाचिक । इनमें (१ला) ल्लीलिन्न, (ररा) 
( एक प्रयोजनशून्यस्योन्सत्तादिवचनस्य ) नपुंसक है । 
प्रतपोषनर्थक॑ वच ॥२५॥ वाग्भेदास्तु चिषृत्तरे १० 
फजूल वकवाद करने का नाम--(१ ) आगे के वाग्मेद (रुशती' से लेकर 
प्रलाप ॥ १५ ॥ 'सम्यक” २१ श्लोकपरयन्त ) तीनो लिज्नों मे 
( द्वे बहुशो भाषणस्य ) होते हैं ॥ १७ ॥ 
अनुछापो मुहुर्भाषा ( एकमकल्याणवाचः ) 


एक वात को फेट-फेट कर वार-वार कहने के 
२ नाम--( १ ) अनुलाप ( २) मुहुभाषा । 
( है रोदनपूवकभापणस्य ) 
विलाप. परिदेवनम्‌ | 
रोतेरोते वात कहने के २ नाम--( १ ) 


रुशती वागकल्याणी 
अशुभ वाणी का नाम--( १ ) रुशती । 
( एक झुभवचनस्यथ ) 
स्यात्कब्या तु शुसात्मिका । 
शुभ वचन का नाम--( १ ) कल्या । 


नि -+_ि_ि”य;यखजफजयज_ १ त-..+___ 


म ( एक सान्त्ववचनस्थ ) 
( हे अन्योन्यविरुद्ववचनस्य ) पंच ला 
घुरं सान्त्वम्‌ 
जल कहने के (१) चहुत मीठे वचन का नाम--( १ ) सान्त्व । 
रुद्ध वात कहन २ नाम--( १ हर जल 
विप्रलाप ( २) विरोधोक्ति । ( हे सम्बद्दवचनस्य ) 


सहृतं दृदयड़्मम ॥१८॥ 
जी में डट जानेवाली वात के २ नाम-- 
(१ ) सनज्नत ( २ ) हृद्यज्नम ॥६ ८।। 
( ह्वें ककशवचनस्य ) 


( एक मिथोभाषणध्य ) 
संलापो भाषण मिथ' ॥१६॥ 
प्राइवेट बात-चीत करने का नाम (१) 





सलाप ॥ १६ ॥ निष्ठरं परुषम्‌ 
( 6 शोभनवचनस्य ) लजट र -+_--++_++_+_+ 
उपलाप: सुवचनम्‌ असत्य अमियोग के ३ नाम--( १ ) चोथ ( २ ) 
प्यारी वात के २ नाम--( १ ) सुप्रलाप (२) | आज्षेप ( ३ ) अमियोग । 
भुवचन । € त्रांणि जापस्य ) 


( हें गोपनकारिवचनस्य ) शापाक्रोशो टुरेपणा । 
अपलापस्तु निहवः' । शाप के ३ नाम-( १) शाप (२?) शझाकोश 
कही हुई बात को छिपाने के २ नाम--( १) | ” इज । 
अपलाप (२) निहव । ( चोणि चाय. ) दर 
ऊजजि---ततततततु..॑ _ स्स्त्री चाह चटु शलाघा प्रस्णा पफेय्यावेकथनम्‌ ॥ 
रे भन्य पुस्तकों में निम्नाद्दित झोक मिलते हैं-- चापलूसा ( अ्ेम के कारण भृठ बोलने ) के ३ नाम- 
( न्ञीणि अभेयोगस्य ) (१) चाड (२) चढ (३) श्षाघा। इनमें ( २० ) 
चोद्यम्राक्षेपभियोगी - स्वीलि वो छोड़कर शेष पु० नपुसक में होते £ । 


४२ 


अमरकोषः 


[ प्रथम काण्डं 
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कठोर वचन के २ नाम--( १ ) निष्ठुर , क्षर (२) अवाध्य । 


(२ ) परुष । 
( हे भण्डादिवचनस्यथ ) 
च्रास्यमस्छीलम्‌ 
भॉढ़ आदि के वचन के २ नाम--( १) 
ग्राम्य (२ ) अश्लील । 
( एक प्रियसत्यवचनस्य ) 


खूनूतं प्रिय । 
सत्ये 
प्यारी ओर सच वात का नाम--( १ ) 
सूज्त । 


( न्नीणि विरुद्धार्थस्य वचनस्य ) 
अथ सड्कुलक्लिएे पररुपरपराहते ॥१९॥ 
परस्पर विरोधी बात ( ण्था--पश्यत्यक्षु 
श्य्णोत्यकरंं ) के ३ नाम--( १) सड्कुल (२) 
क्लिष्ट (३३ ) परस्परपराहत ॥ १६ ॥ 
( हे अशक्त्यादिनासम्पूर्णाद्चारितस्य ) 
लुप्तचर्णेपदं भ्रस्तम्‌ 


( एक झपावचनस्य ) 
आहतं तु रपार्थंकम! । 
मूठा अर्थ रखनेवाला वचन ( यथा--- 
एप चन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः । 
स्गतृष्णाम्भसि स्नातः शशम्थ्धधनुछेरः ॥ ) 
का नाम-- (१) आहत । 
( ह्वें अप्रकटवचनस्य ) 
अथ स्लिएमविस्पम्‌ 
अस्पष्ट वचन के २ नाम- (१) म्लिष्ट (२) 
अविस्पष्ट । 
( द्वे असत्यवचस- ») 
वितर्थं त्वनुतं बच: ।.२१॥ 
मूठ वात के २ नाम--( १ ) वितथ (२ ) 
अनूृत ॥२१॥ 
( चत्वारि सत्यवचस- ) 
सत्यं तथ्यम्व॒तं सस्यग्‌ 
सच बात के ४ नाम - (१) सत्य (२) तथ्य 


अशक्षकि आदि से कही गयी अधूरी वात के | (३) ऋत (४) सम्यक_ । 


२ नाम--( १ ) लुप्ततरपद ( २ ) ग्रस्त । 
(६ शीघ्ोचारितवचस. ) 
निरस्तं त्वरितोदितम्‌ । 
जल्दी से कही गयी वात के २ नाम -( १ ) 
निरस्त ( २ ) त्वरितोदित । 
( हे इलेप्मनिगंमसहितवचनस्थ ) 
अस्वृछत॑ सनिष्ठीयम्‌ 
थूक का छींटा के सहित निकलती हुईं बात 
के २ नाम--(१) अम्बूक़त (२) सनिष्ठीव । 
( हे अर्थशून्यवचनस्य ) 
अब स्थादनर्थकम ॥२०॥। 
विना मतलब की वात के २ नाम--(१) 
अवद्ध (९) अनर्थक ॥२०॥ 
( द्वे वक्तमनहंस्थ वचस ) 
श्रनच्तरमवाच्य स्यादु 
न कहने लायक वात के २ नाम--(१) अन- 


अमूनि जिघु तद्दति। 

ये ( सत्य आदि ) शब्द विशेष्य वाचक होने 

पर तीनों लिज्नो में होते हैं ( यथा-सत्या स्त्री, 
सत्य पुमान्‌, सत्य कुलम्‌ । ) 


१ अन्य पुस्तकों में ये श्लोक मिलते हैं-- 


( है सोपद्ासस्य ) 
सोल्लण्ठनं तु सोत्मासम्‌ 
मज़ाक की वात के २ नाम--(१) सोल्लुण्ठन (२) 
सोह्माम । 
( हे रतिकूजितस्य ) 
भणित्त रतिकूजितम्‌ । 
रति समय में करिए गये शब्द के २ नाम-(१) 
भणित (२) रतिकूनित । 
( पश् स्पष्टाचनस्य ) 
श्रान्यं हुव॑ सनोहारि विस्पष्ट अ्रकटोदितम्‌ ॥ 
स्पष्ट वात के ५ नाम--(१) आब्य (२) हथ (३) 
मनोद्दारिन्‌ (४) विस्पष्ट (५) प्रकृथेदित ॥ 


नाव्यधर्ग: ७ ] 
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( सप्तदश शाब्दस्य ) 


भाषाटीकासदितः । 


८७ / ९ / ४ / ७ /७ / ४ & ७ /६ 


#“७ /“ ३ 


(द्वे प्रतिध्वनेः ) 


शब्दे निनाद-निनद-ध्वनि-ध्वान-रव-स्वनां:॥ | स्त्री प्रतिश्रुत्प्रतिध्याने 


स्वान-निर्घो ष-नि्हांद-नाद-निस्वान-निस्चना: । 
आरथघाराव-संराव-विरावा 


शब्द के १७ नाम--(१) शब्द (२) निनाद 
(२) निनद (४) ध्वनि (५) ध्वान (६) रव (७) 
स्वन (८) स्वान (९) निर्घोष (१०) निर्हाँद (११) 
नाद (१२) निस्वान (१३) निस्वन (१४) आरव 
(१५) आराव (१६) संराव (१७) विराव ॥२२॥ 
( एक॑ वस्त्रपणध्वनेः ) 
अथ ममेरः ॥शश॥ 
स्थनिते घस्रपर्णनाम्‌ 
कपडा ओर पत्तों की आवाज़ का नाम--(१) 
ममेर ॥२१॥ 
( एक भूषणध्वनेः ) 
भूषणानां तु शिक्षितम्‌। 
गहनों ( नूपुरादि ) की छमाछम आवाज़ का 
नाम (१) शिक्षित । 


( पत्च वीणादिस्वनितस्य ) 
निकाणो निक्कणः क्राण' करण क्रणनमित्यपि॥ 
धोणाया: कणिते भादे: पक्ताण-प्रक्तणादय' । 
वीणा की आवाज़ के ५ नाम--(१) निक्काण 
(९) निक्कण (३) क्वाण (४) कण (५) क्षणन । ईन 
शब्दों के प्र” आदि उपसर्ग जोड़ने से बने हुए 
अक्काण' 'प्रक्रर! आदि शब्द भी वीणा शब्द के 
अर्थ में होते हैं ॥२४॥ 
(है बहुमिः कृतस्य सहाध्वनेः ) 
कोलाहल: कलकल: 
बहुत आदमियों से किए गए शोरगुल का 
नाम--(१) कोलाहल (२) कलकल । 
( एक पक्षिशव्दस्य ) 
तिरश्वाँ घाशितं रुतम्‌॥ 


बविड़ियों के चहचहाने की आवाज़ का नाम 
(१) वाशित ॥२५॥ 


भू 





अतिध्वनि के २ नाम--(१) प्रतित्ष त्‌ ( २ ) 
प्रतिध्वान । इनमे (१ ला) ज्लीलिन्ठ, ओर (२ रा) 
पुन्निक्ञ है । 
( द्वें गानस्य ) 

गीत॑ गानमिमे समे ॥ 

गाना के २ नाम--(१) गीत (२) गान । ये 
दोनों समान लिज्न ( नपुंसक ) है ॥ 
इति शब्दादिवगे ६ 





अथ नाट्यवर्ग! ७ 
( स्व॒राणां प्थक्शरथक एकेकर् ) 
निषादर्षस-गान्धार-पड॒ज-मध्यम-धेवता: । 
पश्चमश्चवेत्यमी सप्त तन्‍्त्रीकणठोत्यिताः स्वरा 
तन्त्री ( वीणा आदि के तार ) और मनुष्यों 
के कणठ से उत्पन्न हुए स्व॒रों के नाम--( १ ) 
निषाद (२) ऋषभ (३) गान्धार (४) पड ज* (०) 
मध्यम (६) घेवत (७) पत्चस ॥१॥ 
( एक सूक्ष्मध्वनेः ) 

फाकली तु कले सूच्मे 
१ नाख्वशास्रे-- 

पद्जश्च ऋषभमश्चेव गान्धारों मध्यमस्तथी। 

पथ्मों वैवतश्चेव निषाद. सप्त च खरा ॥ 


२ नामा कण्य्मुरस्तालु जिड्वा दन्ताश्व सस्यशशन्‌ । 


पड़भ्य सज्ञायते यस्मात्तस्मात्ड्त इति स्वत ॥ 


३ तददेवोत्थितो वायुरुर कए्ठसमाहत । 


नामि प्राप्तो मद्यानादो मध्यस्थस्तेन मध्यम ॥ 


४ वायु समुदगतो नामेरुरोहत्कण्ठमूडस । 


विचरन्पथमस्थानप्राप्त्या पथम उच्यते ॥ 
नारद'-- 
पडज रौति मयूरस्तु गावो नर्दन्ति चर्षमस्‌ | 
अजावबिकौ च गान्धार ऋष् नद॒ति मध्यमद ॥ 
पुष्ससाधास्खे काने कीकिलो रोति पण्मस्‌ । 
अश्वस्तु पैव्त रीति निपाद शौति डुजर ॥ 


३४३ 


अमरकोपः 


[ अर्थर्म कोण्ड 
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मधुर ध्वनि का नाम--(१) काकली । यह 
स्नीलिड़ में होता है । 
( एकमव्यक्तमधुरध्वनेः ) 
ध्वनों तु मधुरास्फुटे । 
कल: 


मधुर और अस्पष्ट ग्वनि का नाम--(१) कल। 
( एक गस्भीरशब्दस्थ ) 
मन्द्रस्तु गम्भीरे 
गम्भीर ध्वनि का नाम-- (१) मन्द्र । 
( एकम्लुच्चशव्दस्य ) 
तारोषत्युच्, 
ऊँची आवाज़ का नाम--(१) तार। 
जअयस्त्रियु ॥२॥ 
थे तीनो ( कल, मन्द्र, तार ) शब्द तीनों 
लिध्नों में होते हैं ॥२॥ 
( एक गीतवाद्यलयसाम्यस्य ) 
समन्वितलयस्त्वेकताल: 
समन्वितलय ( गाना ओर वाजा की लय के 
साम्थ ) का नाम--(१) एकताल । 


( त्रीणि वीणायाः ) _ 
वीणा तु घटछकी । 

विपश्ची 

वीणा के ३ नाम--(१) वीणा (५) वल्लकी 
(३) विपग्वी । 

( एक 'सितार' इति ख्यातस्य ) 

सा तु ठन्‍्त्रीमि. सप्तसि परिवादिनी ॥३॥ 

सात तारवाली वीणा ( सितार ) का नाम-- 
(१) परिवादिनी ॥३॥ 


 प्न्य पुस्तकों में-- 

नणयामुरसि मध्यरथों द्वार्विशतिविधो ध्यनिः । 

स मन्द्र कण्ठ्मध्यस्थस्तार शिरसि गोयते ॥ 

अर्थात--मनुर्यों के हृदय के बीच में वाइस प्रकार की 
ध्यनि स्थित है उनमें कणठ के मध्य में स्थित ध्वनि का 
नाम--(?) मन्द्र , भीर शिर के मध्य में स्थित ध्वनि का 
नाम--+१) तार । 


( एक चीणादिवाद्यस्थ ) 
"तत॑ वीणादिकं वाद्यम्‌ 
वीणा (सितार, सारगी, बेला, इसराज ) 
आदि का नाम--(१) तत । हे 
( एक मुरजादिवायस्य ) 
आन मुरजादिकम्‌ । 
भदज्ञ ( ढोल, तवला, पखावज ) आदि वाजा 
का नाम--(१) आनद्ध । 
( एक॑ वंशवाद्यस्थ ) 
चंशादिक तु खुषिस्म्‌ 
बॉसुरी आदि वाजाओं का नाम--(१) छपिर | 
( एक॑ कांस्यतालादेः ) 
कास्यतालादिक॑ घनम्‌ ॥४॥ 
कॉसे के ताल (घरण॒टा, मॉमक, मजीरा ) 
आदि वाजाओं का नाम--(१) घन ॥४॥ 
( द्वे ततादि चतुष्टयस्थ ) 
चतुविधमिदं वां वादित्रातोयनामकम्‌ । 
इन चार प्रकार ( तत, आनदध, सुषिर, घन ) 
के बाजाओं के २ नाम-(१) वादित्र' (२) आतोय । 
( द्वे रदड्नस्थ ) 
मुद्रा सुसजा. 
मुदह्न के २ नाम--(१) मृदज्ञ (२) झुरज । 
( न्रीणि झदइमेदानाम्‌ ) 
भेदास्त्वडडघालिडधघोध्व॑कास्त्रय, ॥५॥ 
झदल्न के ३ मेद--(१) अइथ (२) आलिक्नथ 
(३) ऊध्वक ॥श॥ 
२ नाव्यशा्े-- 
तत चेवावनद्ध च घन सुपिरमेव॒ च। 
चतुरविध तु विशेयमातोद्य लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
तत तन्त्रीगत शेयमनवद्ध तु पौष्करम्‌ । 
घन तालस्तु विशेय सुपिरों वश उच्यते ॥ 
३ हरीतक्याक्ृतिस्वकझूयो यवमध्यस्तयोध्वैक । 
शआलिब्न थर्चेव गोपुच्छी मध्यदक्षिणवामगा ॥ 
अर्थावू--इरीतकी की आकृति के समान अद्डूय, यव के 


मध्य भाग के समान ऊध्वेक, गोपुच्छ को आकृति समान* 
आलिप्नय होता ऐ । 


न्‍ ह 
नाव्यवगः ७ ] 
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( द्वे थशःपंटहस्य ) वीणा के ऊपरवीले हिस्से--जिसमे तार 
स्यायशःपटहो ढका बॉधते हैं--के २ नाम--( १ ) उपनाह (२) 
नगारा के' २ नाम--(१) यश पटह (२) | निवन्धन ॥७॥ 


ढ्क्का। 
( हे भेयांः ) 
'भेरी स्त्री दुन्दुमि: पुमान। 
तुरही (शहनाईं ) के २ नाम--(१) मेरी 
(२) दुन्दुसि। इनमें (१ ला) ज्लीजिज्ञ और (२ रा) 
पुतिन है । 
( हे पटहस्य ) 
शआनकः पटहो5स्त्री स्यात्‌ 
डग्गी के २ नाम--(१) आनक (२) पटह । 
इनमे (१ ला) पुल्चिज्ष और (२ रा) पेंक्निन्न के 
अतिरिक्त नपुसक में भी होता है । 


( एक वीणादिवादनस्य ) 
कोणो वीणादिवादनम्‌ ॥६॥ 
वीणा आदि बजाने के क्षिए काष्ठटनिर्मित धनुही 
का नाम--(१) कोण ॥६॥ 
( द्वे वीणादण्डस्थ ) 
पीणादर॒ड: प्रवालः स्यात्‌ 
वीणा के दरड के २ नाम--(१) वीणा-द्र॒ड 
(२) प्रवाल । 
( हें वीणादण्डाघःस्थितशब्द्गास्भीर्यार्थ- 
र्मांवनदधृदारुमयभाण्डस्य ) 
ककुभस्तु प्रसेवक. । 
वीणाकी दूँवी के * नाम--(१) ककुम (२) 
प्रसेवक । 
( एक तन्त्रीरहितवीणाकायस्थ ) 
फोलस्वकस्तु कायो5स्या 
वीणा के तार रहित दरुड आदि समुदाय 
( टॉचा ) का नाम--(१)कोलम्वक । 
(है यज्न तन्ध्यो निवध्यन्ते तस्योध्यभागस्य ) 
उपनाहो निवन्धनम ॥७॥ 


'मेयोमानकदुन्दुभी” इत्यपि पाठ । 





( चाद्यविशेषाणां प्रथक प्रथक एकैकमस, ) 
वाद्यप्रभेदा डमरु-मड़ड-डिण्डिम-करफीरा: | 
मर्देल: पणवोष्न्ये 
बाजाओ के मेद-- 
डमर का नाम--(१) डसरु । 
जलतरज्ञ का नाम--(१) मड्ड । 
तम्बूरा का नाम-- (१) डिसिडिस । 
ऑम का नाम--(१) मोर । 
मशक वाजा का नाम--(१) मर्दल । 
ढोल का नाम-- (१) परणव । 

( द्वे नतंक्याः ) 
नतकी-छासिके समे ॥८॥ 
नाचनेवाली के २ नाग- (१) न्तकी (२) 
लासिका । ये दोनो शब्द ख्नीलिन्न हैं ॥५॥ 
( विलम्बित-हुत-मध्यानां नृत्यगीतवायानां 
तत्वादिक्रमेणेकैकम ) 
विलस्थित॑ ह्वुतं मध्यं तत्त्मोधों घनं ऋमात्‌ । 
धीरे धीरे नाचने-गाने-वजाने का नाम--(१| 
तर । 

जल्दी जल्दी नाचने-गाने-वजाने का नाम-- 
(१) ओघ । 

मध्यम गति से नाचने-गाने-वजाने झा नाम -- 
(१) घन । 

( एक तालस्य ) 
ताल; फालक्रियामानम्‌ 

ताल देने ओर ताल मिलाने का नाम---६) 
ताल । 





२ नाख्शास्ने-- 
लयतालवर्गैपद्यनिगीत्यक्षरमावक्त भवेचत्म ॥ 
आविद्धकरणवदुल उप्युपरिपारिक ट्रतलय च । 
अ्रनपेणितगीतार्य वाप चौरय बुण्पेयम्‌ ॥ 


३४ 


अमरकोपः 


[ अथर्स कौण्ट 
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सधुर ध्वनि का नाम--(१) काकली । यह 
स्रीलिन्न में होता है । 
( एकमव्यक्तसधुरध्वनेः ) 
ध्वनो तु मधुरास्फुटे । 
कल; 
मधुर और अस्पष्ट ध्वनि का नाम--(१) कल। 
( एक गम्भीरशदद॒स्य ) 
भन्द्रस्तु गम्भीरे 
गम्भीर ध्वनि का नाम-- (१) मन्द्र । 
( एकमुच्चशव्दस्य ) 
वारो5त्युचे, 
ऊँची आवाज़ का नाम--(१) तार। 
तअयस्ज्रिजु ॥शा 
ये तीनो ( कल, मन्द्र, तार ) शब्द तीनों 
लिह्नों में होते हैं ॥२॥ 
( एक गीतवाद्यल्यसाम्यस्य ) 
समन्चिवछयस्त्वेकदाल: 
समन्वितलय ( गाना ओर वाजा की लय के 
ताम्थ ) का नाम--(१) एकताल । 


( न्रीणि चीणायाः ) _ 
घीणा तु घल्‍्लकी | 

विपश्ची 

वीणा के ३ नाम--(१) वीणा (२५) वल्लकी 
(३) विपश्वी । 

( एक 'सितार' इति ख्यातस्य ) 

सातु तनन्‍न्रीसि, सप्तभि, परिवादिनी ॥३॥ 

सात तारवाली वीणा ( सितार ) का नाम-- 
(१) परिवादिनी ॥३॥ 





१ भन्य पुस्तकों में--- 

नणयामुर॒सि मध्यस्थो द्वाविशतिबिधो ध्वनिः । 

स मन्द्र कण्य्मध्यस्यस्तार शिरसि गौयते ॥ 

अर्धात्‌--मनुष्यों के हृदय के वीच में वाइस प्रकार की 
ध्वनि स्थित ह उनमें फण्ठ के मध्य में स्थित ध्वनि का 
नाम--(२) मन्द्र , और शिर के मध्य में स्थित ध्वनि का 
नाम--(१) तार | 





( एक॑ चीणादिवाद्यस्य ) 
*तत॑ वीणादिक॑ वाद्यम्‌ 
वीणा ( सितार, सारगी, बेला, इसराज ) 
आदि का नाम--(१) तत । रे 
( एक मुरजादिवाद्यस्य ) 
आनद्ध मुस्जादिकम्‌ | 
मृदइ ( ढोल, तवला, पखावज ) आदि वाजा 
का नाम--(१) आनद्ध । 
( एक॑ वंशवाद्यस्य ) 
घंशादिक तु खुषिर्म 
बेसुरी आदि वाजाओं का नाम--(१) झुपिर | 
( एक कांस्थतालादेः ) 
काँस्यतालादिक घनम्‌ ॥४॥ 
कॉसे के ताल (घरण॒टा, मॉमक, मजीरा) 
आदि वाजाओं का नाम--(१) घन ॥४॥ 
(ह्े ततादि चतुष्टयस्यथ 9)... - 
चतुर्विधमिदं वाद्य चादित्रातोद्यनामकम्‌ | 
इन चार ग्रकार ( तत, आनद्ध, सुषिर, घन ) 
के बाजाओं के २ नाम-(१) वादित्र' (२) आतोद्य । 
( दे झदहस्य ) 
ख्॒दज्ञा मुरजा' 
मृदज्न के २ नाम--(१) मृदज्ष (९) मुरज । 
( त्रीणि रुद्ञभेदानाम ) 
भेदासत्वडू धालिह्धो ध्येकास्त्रय, ॥५॥ 
मदज्ञ के ३ भेद--(१) अड्डथ (२) आलिब्नय 

(३) ऊर्ष्वक ॥५॥ 

२ नाव्यशा्े-- 
तत चेवावनद्ध च घन सुपिरमेव च। 
चतुविध तु विजेयमातोच लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
तत तन्‍्त्रीयत शेयमनवद्ध तु पोष्करम्‌ । 
घन तालस्तु विज्ञेय सुपिरो वश उच्यते ॥ 

३ हरीतक्याक्ृतिस्त्वड्डू यो यवमध्यस्तथोध्वैक । 
आलिडथयश्चेव गोपुच्छी मध्यदक्षियणवामगा ॥ 
अर्थात्‌--हरीतकी की आकृति के समान 'अद्गुब, यव के 

मध्य सांग के समान ऊब्बेक, गोपुच्छ की आकृति समान” 

आलिगद्न व होता है । 





कसा नशा नल अशनटनिमकरिण के 


ल्टकलाटा 7 


नांखवगः ० ] 
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( हें यशःपटहस्य ) 
स्यादरशःपटहो ढका 


नगारा के २ नाम--(१) यश पटठह (२) 


ढ्का। 
( हे भेयां: ) 
'भेरी स्त्री दुन्दुमि: पुमान्‌। 
तुरी (शहनाई ) के ९२ नाम--(१) मेरी 
(१) दुन्दुभि | इनमें (१ ला) ज्लीलिज्न और (२ रा) 
पुँति है । 
( हे पटहस्य ) 
आनक: पटहो5स्त्री स्थात्‌ 
हुग्गी के २ नाम--(१) आनक (२) पटह । 
इनमें (१ ला) पँल्लिद्र ओर (२२) पुंल्लिन्न के 
श्रतिरिक्त नपुंसक में भी होता है । 
( एक वीणादिवादनस्य ) 
कोणों वीणादिवादनम्‌ ॥६॥ 


भाषाटीकांसहितः । 


इज 
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वीणा के ऊपरवीले हिस्ते--जिसमें तार 
बेधते हँ--के २ नास--( १) उपनाह (२) 
निवन्धन ॥७॥ 

( वाद्यविशेषाणां प्रथक्‌ एथक एकैकस ) 
वायप्रभेदा डसरु-मड्डु-डिरिडम-कमोेरा:। 
मर्दंल: पणवोपन्ये च 

वाजाशओं के भेद--- 

डमरू का नाम--(१) डसरु । 

जलतरकह्न का नाम-- (१) मड्ड | 

तम्बूरा का नाम-- (१) डिणिडम । 
मऑम का नाम--(१) कमर । 
मशक वाजा का नाम--(१) मर्देल । 
ढोल का नाम--(१) पणव । 
( हें नतंक्याः ) 
नतेकी-लासिके समे ॥०॥ 
नाचनेवाली के २ नाम- (१) नतंकी (२) 


वीणा आदि बजाने के लिए काष्टनिर्मित धनुही | लासिका । ये दोनो शब्द ख्लीलिन्न हैं ॥८॥ 


के बाम--(१) कोण ॥६॥ 
( हें चीणादण्डस्य ) 
: प्रचाल: स्यथात्‌ 


वीणा के दर॒ड के २ नाम--(१) वीणा-द्र॒ड 
(२) प्रवाल । 


( हे वीणादण्डाधःस्थितशब्दगास्मीर्या थ- 
चर्मावनद्धदारुसयभाण्डस्य ) 


ककुभस्तु प्रसेवक: । 
बैणाकी तूँबी के २ नाम--(१) ककुस (२) 


( विलम्बित-दुत-मध्यानां नृत्यगीतवायानां 
तत्वादिक्रमेणेकैकम, ) 


विलस्वितं॑ द्ुतं मध्यं तत्वमोघों घनं क्रमात्‌ । 


धीरे धीरे नाचने-गाने-वजाने का नाम--(१) 


तत्न । 


जल्दी जल्दी नाचने-गाने-वजाने का नाम--- 


(१) ओघ । 


मध्यम गति से नाचने-गाने-चजाने का नाम -- 


| (१) घन । 


( एक॑ तन्त्रीरहितवीणाकायस्य ) 
फायो५स्या: 
वीणा के तार रहित दरशड आदि समुदाय 
( गया) का नाम--(१)कोलम्बक । 


( एक तालस्य ) 


ताछ:; कालक्रियामानम 


ताल देने और ताल मिलाने का नाम--(१) 





ताल । 
है. कह, 
5 पत्र तल्यों निबध्यन्ते तस्योध्यभागस्य ) | २ नाव्यशाम्े-- 
उपनाहो निवन्‍्धनम ॥७॥ लयतालवर्णपदयतिगीत्यचरभावक भवेत्तत्वम्‌ । 
अमन नं जम आविद्धकरणवहुल उपयुपरिपाणिक ट्रतलर्य च 
हो गनब्दग रे | 
उन्दुभी! इत्यपि पाठ । 


अनपेलितगीता4 बाघ चौध वर्मषैर्शयम ॥ 


8 


अंमरकोपः 
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( एक गानतन्त्रीलयस्य ) 
लयः साम्यम्‌ 
लय (गाना गाने, बजाने, पैर एक साथ 
उठने आदि को दिखाने के क्षिए काल ओर क्रिया 
साम्य ) का नोम--(१) लय । 
अथास्त्रियाम्‌ ॥8॥ 
आगे आनेवाला ( ताए्डव ) शब्द उुल्लिन्न 
ओर नपुंसक लिह्न में होता है ॥६॥ 
( पट जृत्यस्य ) 
ताणएडवं नटन॑ नाथ्यं छास्य॑ न्ृत्यं च नतेने। 
नाच के ६ नाम - (१) ताणरडव (२) नटन 
(३) नाव्य (४) लाख (५) नृत्य (६) नतेन । 
(ह्वे नाव्यस्य ) 
तौर्य॑त्रिक॑ चुत्य-गीत-चाययं नाट्थमिदं चयम॥१० 
नाचने-गाने-बजाने के संयुक्त २ नाम - (१) 
तौयत्रिक (२) नाव्य ॥१०॥ 

( श्नीणि स्त्रीवेशधारिणों नतकस्य ) 
भ्रकुंसश्व भ्रकुंसश्व भ्रकुंसरचेति नतेक: । 
स्रीवेशधारी पुरुष: 

स्री का वेश धारणकर नाचनेवाले पुरुष 
( जनखा ) के ३ नाम--(१) श्रकुंस (२) भुकुंस 


(३) भकृंस । 
नाटथोक्तो 
नास्वोक्ती! इस पदका “अन्नहार ? (१६ शछोक) 
के पहले तक अधिकार होने से आगामी नामों का 
अयोग नाटक में ही होगा । 
( एकमज्जुकाया' ) 
गणिकाज्छुका ॥१ १॥ 
स्टेज पर नाचनेवाली गणिका का नाम--(१) 
अज्जुका ॥१ शा 
( एक भगिनीपते- ) 
भगिनिपतिराध्ुत:ः 
वहिनोई का नाम --(१) आवुत्त । 
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२ नाट्यशासे-- 
श्रयो लयाश्य विश्वेया ट्रन-मध्य-विलम्विता ॥ 


[ प्रथम काण्ड 
( एक विदुपः ) 
भावों विद्यानू., 
विद्वान्‌ का नाम--(१) भाव । 
( एक जनकस्य ) 
अथाबुक: । 
जनक: 
पिता का नाम-- (१) आदुक । 
( छ्वे युवराजस्य ) 


युवराजस्तु कुमारों भतूंदारक: ॥१श॥। 
युवराज ( राजकुमार ) के २ नाम-(१) 
कुमार (२) भतृदारक ॥१२॥ 
(दे राज्षः ) 
रणजा भद्दारको देव: 
राजा के २ नाम--(१) भदश्नरक (२) देव । 
( एक॑ राज्षः सुतायाः ) 
तत्खुता भठेदारिका । 
राजकुमारी का नाम--(१) भतृंदारिका ! 
( एक वद्धपद्टाया राश्ष्याः ) 
देवी कृतासिषेकायाम्‌ 
पटरानी का नाम--(१) देवी । 
( एकसितरराक््या' ) 
इतरासु तु भहिनी ॥१३॥ 
अन्य साधारण रानियों का नाम--( १) 
भधिनी ॥१ श॥ 
( एक वध्यस्य ब्राह्मणादेदोपोक्ते' ) 
अब्रह्मरयमयध्योक्तो 
मारे जानेवाले ब्राह्मण आदि को न मारने के 
लिए कहने का नाम--(१) अब्रह्मरय । 
( एक॑ राज्षः दयालूस्य ) 
राजश्यालस्तु राष्ट्रिय. । 
राजा के शाले का नाम--(१) राष्ट्रिय । 


१ इसका पद वर्तमान शासनपद्धति के गवर्नर की 


भाँति होता था और श्री अमरसिंद् के समय में रुर 
राजा के शाले को मिलत/ था जो बाद में ४ ४४ 
स्व॒तन्त्र राष्ट्रीय ( राढौर ) वंरा शी दी गया ! 


३. 
4 
अं 


रे रु 


न्‍लसबकमनरककपलनमम 


नाठ्यवर्गः ७ ] 








(हें सातुः ) 
शअम्बा माता 
माता के दो नाम - (१) अम्बा (२) माता । 
' ( हे कुमायोंः ) 
अथ बाला स्याह्ासू' 
कुमारी के २ नाम--(१) वाला (२) वासू । 
( हे आयस्य ) 
आयेस्‍्तु मारिष' ॥१७॥ 
सूत्रधार-पाश्वेवत्ती के २ नाम--( १ ) आये 
(२) मारिष ॥१४॥ 
( एक ज्येष्ठभगिन्याः ) 
भ्रत्तिका भगिनी ज्येष्ठा 
जेठी वहिन का नाम- (१) अत्तिका । 
(है निवेहरास्थ ) 
निष्ठा निबंहणे समे | 
मुख-प्रतिमुख-गर्भ-विसश-निवेहण॒ नामक 
नाटकीय सन्धि की ५ वीं सन्धि के २ नाम--(१) 
निष्ठा (२) निवेहणा । ये समानार्थक हैं, समान लिछ्न 
वाले नहीं। 
( पके नीचां चेटीं सखी प्रति प्रत्याह्मानस्य ) 
हंण्डे हब्जे हलाह्ान॑ नीचां चेटीं सरखीं प्रति१४५ 
नीच ज्री के पुकारने का संवोधन-- (१) 
ह्ण्ढे । चेरी के पुकारने का सम्वो धन-- (१) हज्जे। 
सहेली के पुकारने का सम्बोधन-- (१) हला॥ १ ५॥ 
( ह्वे जृत्यविशेषस्य ) 
अद्ृहयरो5कवित्तेप: 
लचक-लचककर नाचने के २ माम--(१) 
अग्हार (२) अप्नविक्षेप । 
( हे हस्तादिभिर्सनोगतभावाभिन्यञ्ञकस्य ) 
व्यक्षकासिनयौ समी | 
हाथ और अज्लुलि के इशारा आदि से दिल 
अन्दर के भाव को अकट करने के २ नाम-- 
(१) व्यज्क (२) अभिनय । ये दोनों पुँल्लिद्न है । 
लिये ( आफरिक-सात्विकगुणयोः क्रमेणेक्कस, ) 
सै त्वज्सत्त्वाभ्यां हें विष्याडि क-सात्तिके 


कृपा दया5चुकम्पा स्थादसुक्रोशोषपि 


भाषाटीकासहितः । ३७ 
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अजन्ञ के विकार ( भौंह आदि मटकाने ) का 


नाम--(१) आज्लिक । 


अन्त करण के भाव ( स्तम्स स्वेदोड्थ 


रोसाश्व॒स्वरभब्लोइ्थ वेपधु । वैवरथसश्रप्रलय 


इत्यशे सात्विका गुणा ) का नाम-( १) 


सात्विक ये दोनों शब्द तीनों लिश्न में होते है ॥१ ६॥ 


( एकैक अखज्ञारादिरसानास, ) 
श्यजह्ञार-चीर-करुणाद्भुत-हास्य-भयानका: । 
बीभत्स-रौद्री चर रसा: 

झाठ प्रकार के रसो का एक-एक नाम--(१) 
अज्ञार (२) वीर (३) करुण (४) अद्भुत (५)हास्य 
(६) भयानक (७) वीभत्स (०) रोद्र । 


( न्नीणि श्थज्ञाररसस्य ) 
श्ज्ञार: शुविरुज्ज्वलः ॥१७)॥ 
“द्वार रस के ३ नाम--(१) श्रज्ञार (२) 
शुचि (३) उज्ज्वल ॥१७॥ 
( द्वे घीररसस्य ) 
उत्साहव्धनो वीर: 
वीर रस के २ नाम--(१) उत्साहवर्धन (२) 
वीर । 
( सप्त करणरसस्य ») 
कारुण्यं करुणा घृणा । 


कज्िज-+++त++ 


१--नाव्वशाले-- 

थद्वार-हास्य- करुण-रौद्र-वीर-मयानका । 

वं.भत्मादभुतसज्ञौ चेत्यष्टो नादये रमा सकता ॥ 
२ ख््गाररस का उदाहरण-- 

किमिंद वहुमिरुक्तेयुक्तिमल्ये प्रलापेदयमिद पुस्पायां 
सर्व॑दा सेवन यम्‌ । अ्भिनवमदलीलालालस सुन्दरीणा स्तन- 
भरपरिखिन्‍न यौवन वा वन वा ।--( भद्टेकूटस्च ) 
३ वीररस का उदाइरण--- 

छुट़ा सन्धरासमेते विज्नद्धिततस्यों मिउ्रमचेमडन्मा 
युप्देहेपु लज्जा द्णति परममी सायका निः्ददन्त । 
सौमित्रे तिष्ठ पात्र त्वममसि नहि रपा नवष्ट भेपनाद 
किथित्तसम्मलीलानियमिदजलूधि ,राममन्देषयामि ता ( नए 
नाव्कत्य ) 


घे६ 


अंसरकोपः 


[ भथर्म काण्ड 
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( एक गानतन्त्रीलयस्य ) 
लय: सास्यम्‌ 
लय ( गाना गाने, वजाने, पेर एक साथ 
उठने आदि को दिखाने के लिए काल और क्रिया 
साम्य ) का नाम--(१) लय । 
अधास्त्रियाम्‌ ॥0॥ 
आगे आनेवाला ( ताण्डव ) शब्द पुँल्निज् 
और नपुंसक लिज्न मे होता है ॥६॥ 
( पट्‌ ऋृत्यस्य ) 
ताणडवं नटनं नाथ्य लास्य॑ नृत्यं च नतेने। 
नाच के ६ नाम- (१) तारडव (२) नटन 
(३) नाट्य (४) लास्य (५) नृत्य (६) नतेन । 
(व नाव्यस्य ) 
तौर्य॑त्रिक॑ नुत्य-गीत-वा्यं नाटयमिदं च्यम]॥१० 
नाचने-गाने-वजाने के संयुक्त २ नाम - (१) 
तौयैन्रिक (२) नाव्य ॥१०॥ 

( न्नीणि स्त्रीवेशधघारिणों नतकस्य ) 
भ्रकुसश्व भ्रुकुंसश्य भूकुंसशचेति नतेक' । 
खीवेशधारी पुरुष: 

स्री का वेश धारणकर नाचनेवाले पुरुष 
( जनखा ) के ३ नाम--(१) भ्रकुंस (२) भकुंस 


(३) अकुंस । 
नाय्थोक्तो 
न्ास्पेक्ती! इस पदका अज्जहार ? (१६ शछोक) 
के पहले तक अधिकार होने से आगामी नामों का 
प्रयोग नाटक में ही होगा । 
( एकमज्जुकायाः ) 
गणिकाज्जुका ॥१ १॥ 
स्टेज पर नाचनेवाली गणशिका का नाम--(१) 
अज्जुका ॥१ १॥ 
( पु भगिनीपते- ) 
भमिनिपतिराशुत्त: 
घहिनोई का नाम --(१) आदवुत्त । 
१ साख्शास्र-- 
त्रयो लयाश्न विशेया द्वत-मध्य-विलम्दिता ॥ 


( एक॑ विदुपः ) 
भावों विद्वान 
विद्वान का नाम--(१) भाव । 
( एक जनकस्य ) 
अथावुक: | 


ब्ू 


जनक; 
पिता का नाम-- (१) आधुक । 
( द्वे युवराजस्य ) 
युवराजस्तु कुमारो भतृदारकः ॥१श॥ 
युवराज ( राजकुमार ) के २ नाम- (१) 
कुमार (२) भतृदारक ॥१२॥ 
( वें राज्षः ) 
राजा भद्टारको देव: 
राजा के २ नाम--(१) भद्यधरक (२) देव । 
( एक राज्ञः सुतायाः ) 
तत्खुता भतृंदारिका । 
राजकुमारी का नाम--(१) भतेदारिका । 
( एक बद्धपद्टाया राक्ष्याः ) 
देवी कृतामिषेकायाम्‌ 
पटरानी का नाम--(१) देवी । 
( एकमितरराक्या' ) 
इतरासु तु भट्िनी ॥१श॥ 
अन्य साधारण रानियों का नाम--( १) 
भधिनी ॥१ ३॥ 
( एक वध्यस्य श्राह्मणादेदॉपोक्ते' ) 
अन्नह्मरयमवध्योक्ती 
मारे जानेवाले ब्राह्मण आदि को न मारने के 
लिए कहने का नाम-- (१) अन्नह्मर॒य । 
( एक राज्ञ- श्यालस्य ) 


" , रजश्याल्स्तु राष्ट्रिय. । 
राजा के शाले का नाम--(१) राष्ट्रिय । 


१ इसका पद व्तेमान शासनपद्धति के गवर्नर की 


माँति द्वोता था भौर श्री भ्रमरसिद् के समय में यद्द पद 
राजा के शाले की मिलत( था जो वाद में ज्षत्रियों का एक 
स्वतन्त्र राष्ट्रीय ( राठोर ) वश ही हो गया । 


नाठ्यवग: ७ ] भाषाटीकासहितः । झ३७ 
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2 4ली220-/02:402:49-/% 2400-4५ 4,824 


(ट्वे मातुः ) अज्ञ के विकार ( भोंह आदि सटकाने ) का 
अस्बा माता नाम--(१) आक्निक । 
माता के दो नाम - (१) अम्बा (२) माता । अन्त करण के भाव ( स्तम्भ स्वेदोड्थ 





( दे कुमार्याः ) रोमाश्व॒स्वरभज्ञोइथ वेपधु । वैवरथमश्रप्रलय 
अथ बाला स्याह्ास: इत्यश सात्विका ग्रुणा ) का नाम-(१) 
कुमारी के २ नाम--(१) बाला (२) वासू । | सात्विक ये दोनों शब्द तीनों लिह में होते है ॥१ ६॥ 
( हे आयंस्य ) ( एकैक शखज्ञारादिरसानाम, ) 
आयेस्तु मारिष: ॥१७४॥ | श्थज्ञार-चीर-करुणादुभुत-दास्य-भयावका: । 
सूत्रधार-पाश्व॑वर्तां के ९ नाम--( १ ) आर्य | बीभत्स-रौद्री च रसा 
(२) मारिष ॥१४॥ आउठ प्रकार के रसों का एक-एक नाम-- (१) 
( एक ज्येष्ठभगिन्याः ) अज्ञार (२) वीर (३) करुण (४) अद्भुत (५) हास्य 
श्रत्तिका भगिनी ज्येष्ठा ) भयानक (७) वीभत्स (०) रीद्र । 
जेठी वहिन का नाम- (१) अत्तिका । ( न्नीणि आज्ञाररसस्य ) 
(द्वे निवेहरास्थ ) ला ु श्ट्डार: शुचिरुज्ज्वल' ॥१७॥ 
निष्ठा णे समे। “गज्भार रस के ३ नाम--(१) खशज्गार (२ 
सुखअतिमुख-गर्भ-विसशै-निवेहञ॒ नामक | शुचि (३) उज्ज्वल ॥१७॥ 
नाटकीय सन्धि की ५ वी सन्धि के २ नाम--(१) ( हे चीररसस्य ) 
निष्ठा (३) निर्वेहण । ये समानार्थक हैं, समान लि डउत्साहवधनो चीर 
चाले नहीं । वीर रस के २ नाम--(१) उत्साहवर्धन (२) 
एकेक नीचां चेटीं सखी प्रति प्रत्याह्मास्य ) | वीर । 
हण्डे हब्जे हलाहानं नीचां चेटीं सर्खीं प्रति१४ 
नीच स्ली के पुकारने का संबोवन-८१) 
हृण्डे। चेरी के पुकारने का सम्वो धन--- (१) हज्जे। 
पहेली के पुकारने का सम्बोधन-- (१) हला॥१ ५॥ 
( हे नृत्यविशेषस्य ) 
अहृहारो5क्विक्तेप 
जचक-लचककर नाचने के २ नाम-(१) 
अफ्हार (९) अप्नविक्तेप । 
दे दस्तादिभिसंनोगतभावामिव्यक्षकस्य ) 
व्यश्लकामिनयो समोी। 
हाथ और अहूलि के इशारा आदि से दिल 
अन्दर के भाव को अकट करने के २ नाम-- 
(१) ब्यू़क (२) अभिनय । थे दोनों पुँल्लिद्ठ है । 
निरेखे भाफक-सात्विकगुणयों: क्रमेणैकैकम ) 
प्यइसरत्तापस्यां दे जिष्याहिक-सारत्तविके 


( स॒प्ठ करणरसस्य ) 
कारुएयं करुणा घृणा । 
कृपा दया5नुकम्पा स्यादनुक्रोशो5पि 


१--नाट्यगाले-- 

खड्ार-हास्य- करुण-रौद्र-बीर-भयानकाः । 

व.सत्सादअुतसझ्ौ चेत्यण्ो नावये रमा स्मृता ॥ 
२ खश्गारसस का उदाहरण-- 

किमिंद वहुमिरुक्तयुक्तिशत््य॑ प्रलापहयमिद्द पुरुषाणा 
सवेंदा सेवनंयम्‌ । अमिनवमदलीलालालस सुन्द रोणा स्तन- 
भमरपरिखिनन यौवन वा वन वा |--( भ्ञेहूनटस्थ ) 
३ वीररस का उदाहरण- 

छुद्रा सन्त्रासमेते विजद्दितदरयों मिन्नमत्तेमकुम्मा 
युष्मइंदेपु लज्जा द्धति परममी सायका निष्पतन्त । 
सौमित्रें तिए्ठ पात्र त्वममि नहि रपा नन्‍्वह मेघनाद 


किथित्त॑रम्मलीलानियमितजलर्धि ,राममन्वेषयामि ॥ ( महा- _ 
नाव्कस्य ) 


३३८ 


अमरकोीपः 
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'झुण रस के ७ नास--(१) कारुरय (२) 
करुणा (३) छणा (४) कृपा (५) दया (६) अनु- 
कम्पा (७) अनुक्ोश । 

( ज्नीणि हास्यरसस्य ) 
अथो हस: ॥१८ 
हासो हास्य॑ च 

*हस्य रस के ३ नाम - (१) हस (२) हास 

(३) हास्य ॥१८)॥ 
( द्वें बीभत्सरसस्य ) 
बीसत्सं विकृत॑ त्रिज्विदं हयम्‌। 

१त्स रस के २ नाम--(१) बीमत्स (२) 
विकृत । ये दोनो शब्द तीनों लिश्ों ( पु-ल्ली-नपु ) 
में होते हैं । 

( चत्वारि अवृभुतरसस्य ) 
विस्मयो5दूभुतमाश्चर्य चित्रमपि 

"अद्भुत रस के ४ नाम- (१) विस्मय (२) 

अदभुत (३) आश्वये (४) चित्र । 
( नव भयानकरसस्य 2 
अथ भैरवम ॥१६॥ 











१ करुणरस का उदाहरण -- 
यास्यत्यथ्य शकुन्तलेति हृदय सस्पृष्मुत्करव्या 
कंण्ठस्तम्मिनवाष्पबृत्तिकलुपश्षिन्ताजड दर्शनम । 
बैद्धन्य मम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यीकस 
पीड्यन्ते गृद्दिय. कथ न तनयाविश्लेपदु खैनवे । 
--( अमिज्ञानशाकुन्तलस्य ) 
२ हास्यरस का उदादरण--- 
आदी वेश्या पुनर्दासी पश्चाहृवति कुट्टिनी । 
सर्वोपायपरिष्दीणा घुद्धा नारी पतित्रता॥ 
३ वीमत्स रप्त का उदाइरसु-- 
उत्तत्वोत्कत्य झृत्ति प्रथममथ प्थूच्छोमभूयासि 
मांसान्यसरिफरपृष्ठ पएटयवयवसुलमान्युअपृत्तीनि जग्ध्वा । 
आत्तस्तायवन्तनेत्र प्रकटिनिदशन प्रेतरद् करद्ाइब्नस्था- 
दस्थिसस्थ स्थपुटगतमपि ऋन्‍्यमन्यग्रमत्ति ।--( सवभूते ) 
४ अद्मुत रत का उदाहरण-- 
स्थाणु स्वय मूलविदिन एव पुत्रो बिशायों रमयी लपयी। 
परोपनीत कुछ्ठमैरजल्र फलत्यर्मा्ट किमिद विचित्रम ॥ 


दारुणं भीषण भीष्म॑ घोर भीम॑ भयानकम्‌ | 
भयड्डरं प्रतिभयम्‌ 

भयानक रस के ६ नाम--(१) भेरव (२) 
दारुण (२) भीषण (४) भीष्म (५) घोर (६) भीम 
(७) भयानक (5) भयद्ूर (६) प्रतिभय । 

( हे रौद्धरसस्य ) 
रोद्रं तृश्नम्‌ 
दर रस के २ नाम- (१) रोद्र (२) उम्र । 
अमी त्रिषु ॥२०। 

चतुद्श 


ये ( अद्भुत” से लेकर 'उम्रा तक) १४ 
शब्द रस के अर्थ में पुक्षिज्ञ हैं ओर 'रसवाले” के 
अथ में तीनों लिप्नों में होते हैं ॥२०॥ 

( पट्‌ भयस्य 2) 

द्रस्त्रासो भीतिर्भी: साध्चर्स भसयम्‌। 

डर के ६ नाम--( १) दर (२) त्रास 
(३) भीति (४ ) भी ( ५) साध्वस (६) भय । 

( एक विकारस्य ) 
विकारों मानसो भाषः 

मन के विकार का नाम--(१) भाव । 

( एक र॒त्यादिसूचकरोमाज्ादेः 
“जुसावों साववोधक ॥२१॥ 


डा भा 





५ सयानक रस का उदाहरण-- 
इद मधोन कलिश धारासन्निहितानलम्‌ ) 
स्मरण यस्य देत्यस्रीगर्भपाताय केवलमू ॥ 
--( दस्छिन ) 
६ सैद्रर्स का उदाहरण-- 
रे धृष्टा धार्तराष्ट्रा अवलभुजबृद्दत्तास्टवा पाण्डवा 
रे रेवोष्णंया स-कृप्णा शणुत मम वचो यद्रवीम्यूध्वे वाहु । 
एतस्योत्वातवाहोह पदनूपसुतातापिन॒पापितो- 
इच पाता हच्छो णिताना प्रमवति यदि वस्तत्किमेत न पाथ ॥ 
७ नाव्यशास्े--वागन्नमुसरागेश्व सत्तेनाभिनयेन च । 
कवेरन्तगंत भाव भावयन्‌ भाव उच्यते ॥ 
८ नाट्यशा्--वागद्गाभिनयेनेद्द यतस्त्वर्थोप्नुभाव्यते । 
वागम्नोपाइ्रसयुक्तरलनुभावस्तत स्टूत ॥ 


न्ञाव्यवगः ७ ] 


भोषादीकासदितः । 


श 
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भाव का बोध करानेवाले ( रोामाश्च आदि ) 
का नाम--(१) अनुभाव ॥२१॥ 
( न्नीणि अहंकारस्य ) 
गर्वोप्मिमानो पद ड्भार: 
अभिमान के ३ नाम- ( १) गये ( २) अभि- 
मान( ३ ) अहद्ार । 
( एक सानस्य ) 
मानश्रवित्तसमुन्नति: । 
चित्त की समुन्नति ( वड़प्पन ) का नास-- 
(१) मान । 
( नव परिभवस्य ) 
अनादर: परिसवः परीभावस्तिरास्क्रिया ॥२२॥ 
रीढायमाननावज्ञावद्देलनमसूच्तेणम्‌ । 
अपमान के & नाम--( १ ) अनादर ( २ ) 
परिभव (३ ) परीभाव (४ ) तिरस्क्रिया ( ५) 
रीढा ( ६ ) अवमानना ( ७ ) अवज्ञा ( 5) अव- 
हेलन ( ६ ) असूक्षेण ॥२२॥ 
( पन्न लज्जायाः ) 
मच्दाक्तं हीस्त्रपा त्रीडा छज्जा 
लजा के ५ नाम--( १ ) मन्दाक्ष (२) ही 
(३ ) प्रपा (४ ) ब्रीडा ( ५ ) लज्जा । 
( एक पिन्रादेः पुरतो जातलरूज्जायाः ) 
साएपन्नपाएन्यत, ॥२३॥ 
पिता आदि के सामने लज्जा करने का नाम-- 
(१) अपन्रपा ॥२१॥ 


( दे क्षमाया' ) 


प्ान्तिस्तितित्ता 


दूसरे की उन्नति देख सकने के २ नास--- 
(१) ज्ञान्ति (२) तितिक्षा । 
( एक परद्न्येच्छाया; ) 


१ भन्य पुस्तकों में यह झोक अधिक ऐ--- 


( पट दपेरय ) 


5 िवलेपोध्वशस्मजिलोज्ेक स्मयो मदः । 
(६ हज साम--(२) दपे (२) अगलेप (३) ऋवष्टस्म 
) 'िशेद्ेक (५) समय (६) मद । 





अभिष्या तु परस्य विषये स्पृष्य । 
पराये विपय (दूसरे के धन आदि) में 
इच्छा करने का नाम--(१) अमिष्या । 
( हे पराभ्युद्यासहनस्थ ) 
अच्तान्तिरीष्ष्या 
डाह रखने के २ नाम--(१) अच्ञान्ति (२) 
ईष्यो । 
( एकमथदानादिपु गुणेपु दस्भकत्वादिरूपदोपा- 
रोपणरस्य ) 
असूया तु दोषारोपो गुरोप्वापि ॥२७॥ 
पै लगाने (अथोत्‌ किसी के शुण में दोप 
निकालने का नाम--+१) असूया ॥२४॥ 
( न्नीणि वेरस्य ) 
चैरं विरोधों पिद्वेष' 
वैर करने के ३ नाम--(१) वैर (२) विरेध 
(३) विद्वेष । 
( न्नीणि शोकस्य ) 
मन्यु-शोको तु शुक्‌ ल्ियाम्‌। 
अफसोस के ३ नाम--(१) मन्यु (२) शोक 
(३) शुच्च । इनसे (१-२) उँल्लिन् ओर ( ३ ) ज्री- 
लि्न है । 
( न्नीणि पश्चात्तापस्य ) 
पश्चाचापोष्चुवापश्च विप्रतीसार इत्यपि॥२४॥। 
पढछिताने के ३ नाम-- १ ) पश्चात्ताप (२) 
अनुताप (३) विग्रतीसार ॥२४५॥। 
( सप्त कोपस्य ) 
कोप-क्रोधामष-रोप-प्रतिधा रुट-ऋुधो ख्तरियौ। 
गुस्सा करने ऊ नाम--(१) कोप ( ९) कोव 
२) अमप (४) रोष ( ५ ) अतिघ (६) रप्‌ ( ७ ) 
क्रुधू । इनसे (१-५) पुल्लिय, (5-७) सीलिग्म है । 
( एक शीलस्य ) 
शु्चो तु चरिते शील्म 
शुद्ध आचरण का नाम--(२) शांल । 
( द्वे विद्विश्नमस्य ) 
उन्मादशित्तविश्वमः ॥२६॥ 


छु० 
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पागलपन के २ नाम--(१) उन्माद (२) 
वित्तविश्रम ॥२६॥ 
( पत्न स्नेहस्य ) 
प्रेमा ना प्रियता हादे प्रेम स्वेह: 
ग्रेम के ५ नाम--( १ ) ग्रेमन्‌ ( २) प्रियता 
(३) हाद (४) प्रेमन्‌ (५) स्नेह। इनमे 
( १ला) पुल्लिज्ञ ( ४था ) नपुंसक है । 
( द्वादुश इच्छायाः ) 
अथ दोहदम । 
इच्छा कांक्षा स्पृहेद्दा तृड़वाउछा लिप्सा 
मनोरथः ॥२७॥ 
कामो५भिलाषस्त्ष् 
इच्छा के १२ नाम--(१) दोहद (२) इच्छा 
(३) काउछा (४ ) रएहा (५) हेंहा (६) तृप्‌ 
(७) वाउछा ( ८) लिप्सा (६) मनोरथ (१०) 
काम (११) अभिलाष (१२) तप । ( इसमे 'दोहद* 
शब्द गर्भिणी की अमिलाषा वाले अर्थ मे भी 
प्रयुक्त होता है ) ॥२७॥ 
( एकमतिप्रीतेः ) 
सो5त्यरथ छालखा दयो: । 
वडी चाहना का नाम--(१) लालसा। यह 
पु०-चस्री लिह्ठों भे होता हे ॥ 
( द्वे धर्मचिन्तनस्य ) 
उपाधिरनां घर्मचिस्ता 
वार्मिक चिन्ता के २ नाम--(१) उपाधि (२) 
वर्मचिन्ता । इनमें (१) पुल्लिज्ञ (२) स्लीलिह्न है । 
( द्वे सन-पीडायाः ) 
पुंस्याधिर्मानसी च्यथा ॥२ण्प। 
मानसिक व्यथा (मन की बिथा) के २ नाम- 
(१) आधि (२) मानसी व्यथा । इनमें (१) पुल्लिन्न 
(२) खझ्लीलिज्न है ॥श८॥ 
( न्नीणि स्मरणस्थ ) 
स्ाचिन्ता स्वतिराध्यानम्‌ 


स्मरण के २ नाम--१) चिन्ता (२) स्थति 
(२) आध्यान । 


( द्वे उत्कण्ठायाः ) 
उत्कण्ठोत्कलिके समे। 
उत्करठा के * नाम---( १ ) उत्कर्ठा ( २) 
उत्कलिका । थे दोनो स्रीलिन्न है । 
(है उत्साहस्य ) 
उत्साहोध्यवसाय; स्यात्‌ 
उत्साह के २ नाम--( १ ) उत्साह (२) 
पअध्यवसाय । 
( एकमतिशयिताध्यवसायस्य ) 
स वीयमतिशक्तिभाकू ॥२४॥ 
बहुत ताकत के साथ उत्साह रखने का नाम- 
(१) वीये ॥२६॥ 
( नव कपटस्य ) 
कपटो5स््री व्याज-दम्सोपधयश्छद्य-कैतचे। 
कुस्तिनिकृति. शाब्यम्‌ 
कपट के ६ नाम--+ १ ) कपट ( २ ) व्याज 
( ३ ) दम्म (४) उपधि (५) छद्मद ( ६) 
कैतव ( ७ ) कुछृति ( ८) निकृति ( ६ ) शाव्य । 
इनमें (१) स्लीलिन्न के छोड़कर पुल्लिक्ञ और 
नपुँसक में होता है, (२-४) पुँ०, (५-३) नपुंसक 
( ७-८ ) स्त्री, ( £ ) नपुसक हेते हैं । 
( हें कर्तन्यानवधानस्य ) 
प्रमादी प्रनवधानता ॥३े०। 


लापरवाही के २ नाम--(१) श्रमाद (३) 
अनचवधानता ॥३०॥ 


( चत्वारि कौतुकस्य ) 
कौतूहल कौतुक॑ च कुतुकं च कुतूहलम | 
आश्चयेजनक खेल-तमाशे के ४ नाम 
(१) कौतूहल (२) कौतुक (३) कुतुक (४) कुतूहल। 
( पट स्‍्त्रीणां विछासस्य 2 


खस्रीर्णा विछास-विव्योक-विश्रमा छलित॑ तथा । 
_लीणाविलास-विव्योक-वेप्रमा छांडत॒ तः | 


नाव्यशा््ने -- 
स्थानासनगमनाना हस्तभुनेत्रकर्मणा चेव। 
उत्तचते विशेषो य. झ्रिष्ट सतु विछासः स्थाव ॥ 
इष्टानां. भावानां. आप्तावसिमानगर्मसम्मूत । 
ख्रीयामनादरक्तो विव्वोकों नाम पिशेव, ॥ 


इक कमर. दा ही 


| 


लटकन 


जाव्वबगः ७ | भांषाटीकासहितः । ४१ 






पूछा लीलेत्यमी हाथा: क्रिया: शटज्ञायसावजा:। |. शोक से उतरे हुए चेहरे के ढिपाने के २ 
हियों के “हार से उत्पन्न हाव-भाव कियाओं | नाम--(१) अवहित्था (३) आकारमुप्ति 


( श्रथात्‌ चोंचले, नखरे ) आदि के ६ नाम-- ( है हर्यादिना कर्मसु व्वरणस्थ ) 
() बिलास (२) विव्वाक (३) विश्रम (४) ललित समो संचेग-सम्प्रमौ | 
(४ हेला (६) लीला ॥३१॥ खुशी के कारण जल्दी करने के २ नाम-- 
'. ( पट क्रीडासात्नस्य ) (१) संवेग ( २) सम्भ्रम । ये दोने। समान लिए 
दर्ब-केलि-परीहासा: क्रीडा लीला च नम च३६ वाले (पुं०) है । 
क्रीडा मात्र के ६ नाम--(१) द्रव (३) केलि ( एक परस्पामपेजनकहासस्य ) 
(३परीहास (४) कीडा (५) लीला (६) नर्मन्‌ ।३९। | स्थादाच्छुरितक हास: सोत्मास. 
( श्रीणि स्वरूपाच्छादनस्थ ) साशिप्राय (खिलखिला कर ) हास्य का नाम-- 
लक्ष्य च (१) आच्छुरितक । 
बहाना करने के ३ नाम--( १ ) व्याज (२) ( एकमिपद्धासस्थ ) 
अपदेश (३) लक्ष्य । ख मनाक्‌ स्मिंतम्‌ ॥३४॥ 
( श्रीण बाललीलायाः ) थाड़ी हँसी ( सुस्कराहट ) का नाम--६ १2 
हे फक्रीडा खेला च कूर्दनम्‌ | | स्मित ॥ का हर ५ 
लड़कों के खेल-कूद के ३ नाम क्रीडा एक मध्यस 
(३) खेला (३) कूदन । मम मध्यम: स्याध्विहखितस्‌ 
( त्रीणि प्रस्वेदस्य ) मध्यम हास ( साधारण हँसी ) को नाम-” 
धर्मों निदाघ: स्पेद: स्यात्‌ (१) विहसित । | 
पसीना ( या घाम ) के ३ नाम--(१) धर्म ( है रोमालस्य / सेमहर्पणम । 
(२) निदाघ (३) स्वेद्‌ । शोमाश्वी सेमह 


हेमे के २ नाम--(१) रेगाश 
( हे परिस्पन्दननादास्य ) रोग जे हल कह गे 


प्रलयो नष्टचेष्टता ॥३५॥ 53220 


बेहेशी के २ नाम--- ( ज्नीणि रादनस्य ) 
बज श्‌ प्रसय हे फ्न्दितं रूदिवं 
पश्ता ॥३१श॥ कक डीजल कन्दि रुदिय दस क्रन्दित ( २ ) रर्दित 
नाम--(१) कन्दित ( २) ई 
( हे आकारगोपनस्थ ) रेने के ३ नाम--६ 
न्‍ (३) कु है ० खादिविकासस्य ४. 
( हें मुखादिदत ) 
गिविषानामर्थाना. वागद्भाह्यर्यसलयुक्तानाम्‌ । जुम्भस्त 75 जस्मणम ॥३४॥ 
कानों काला शि्कों चाण॥ | ब्याई के दवा ना 
नन्यास सभ्रुनेत्रोष्टसप्रयुक्तत्त। 
२ स्मितलक्षणम्‌--- 
कल खिमिरिद स्वत. लछलितम ॥ -  इपदिकसितैदन्से, कराते सीष्टवान्वितम 
थे एवं भावा, सर्वेदा श्गाररससश्रया । अलचितदिजद्वारमुत्तमानां स्मित मवेत ॥ 
जा ललितामिनयात्मिका ॥ ह विद्सितलचणन्‌-- न 
जागहालहारे श्विप्टे. प्रीतिप्रयोजितेम॑धुरे- । श्राकुधितकपोलात सन्‍्खन नि खरे ते! 


रेध्जननस्थानुकृतिछीला शेया प्रयोगशै:॥ .'* प्रस्तावोत्य सानुरागमाहुर्विदित उंधा 
है. 


रे 


जम्भण । इनमे (१) तीना लिपश्ो में (१) 
नपुंसक लि्न में होता है ॥३५॥ 
( द्वे वंचनायुक्तभापणस्य ) 
विप्लूमस्सोी विसंवादः 
उगपने से वातचीत करने के « नास--(१) 
विप्रलम्भ (२) विसवाद । 
( द्वे धर्मादेश्लनस्य, वालानां हस्तपादगमनस्य 
वा, पिच्छिकादी पतनस्य वा ) 
रिक्लणं स्खलन समे । 
अपने धमे से च्युत होने, अथवा वालकों के 
घुटना के बल से रेंगने, अथवा पेर फिसल जाने 
के २ नाम--( १ ) रिन्वण (२) स्खलन । ये 
दोना नपुंसक लिक्न मे होते हैं । 
( पद्च निद्वायाः ) 
स्याज्निद्रा शयनं स्वाप: स्वप्न: संचेश इत्यपि ३६ 
नींद के ५ नाम---(१) निद्रा (२) शयन (३) 
स्वाप (४) स्वप्न (५) सवेश ॥३६॥ 
( ह्वे निद्राया आरूस्यस्य ) 
तह्द्री प्रमीला 
नींद के कारण आलस आने (खुमारी ) के 
२ नाम--(१) तन्‍्द्री (२) प्रमीला । 
( न्रीणि क्रोधादिना रलाटसझेचनस्य ) 


भ्रकुटिभ्रुकुटिभरेकुरटि: ख्रियाम । 
कोध आदि से सौंह टेढी-करने के ३ नामें--- 
(१) भ्रकुटि (२) अ्रकुटि ( ३ ) अ्रकुटि । ये तीनें। 
स्रीलिड्न में होते हैं । 
( एक ऋराया दृष्टे. ) 
अरदष्टि' स्थादसोम्ये5क्तिणि 
टेढी नजर करने का नाम--( £६ ) अदृष्टि । 
( पद्च स्वभावस्य ) 
संसिद्धि-प्रकतती त्विमे ॥३७॥ 
स्वरुप च स्वभावश्च निसर्गश्च 
स्वभाव के ५ नाम--(१) ससिद्धि (२) मक्ृति 
(३) स्वरूप (४) स्वभाव (५) निसर्ग ॥३णा 


[ अथर्म काए्ड 





( हे कम्पस्थ ) | 
अथ चेपथु: । 
फम्प; 
कॉपने के २ नाम--(१) वेपथु (२) कम्प । 
( पत्च उत्सवस्य ) 


श्रथ क्षण उद्ध्षों मह उद्धव उत्सव: ॥१ण॥। 
उत्सव के ५ नाम--(१) क्षण ( २ ) उद्धर्ष 
(३) मह (४) उद्धव (५) उत्सव ॥रेघा 
इति नाव्यवर्ग ७ है 
अथ पातालमोगिवर्ग/ ८. : 
( पत्च पातालस्य ) 
अधोभ्वुवनपातालं वलिसझ रसातलूम। 
नागलोक 
पाताल के ५ नाम--(१) अधोभुवन (२) 
पाताल (३) वलिसदन्‌ (४) रसातल (५) नागलोक । 
( एकादश विलस्य ) रे 
अ्थ कुहर खुषिरं विवरं बिलम॥१॥ 
छिद्र॑ निव्यथनं रोक रन्प्न श्वश्नं घपा छुषि: । 
बिल-के ११ नाम--(१) कुहर (२) छषिर 
(३) विवर (४) बिल (५) छिंद्र (६) निव्येथन (७) 
रोक (5) रन्ध्र (६) श्वश्न (१०) वषा (११) 
सुषि ॥१॥ 


( है भूरन्भस्थ 2 
गर्ताबो श्लुवि शबप्ने 
जमीन के गडढे के २ नाम->(१) गते (२) 
अवट । जे 
( एक सरन्भ्रस्थ ) 
सरन्‍्धे शुषिरं त्रिषु ॥२॥ 
छेद्वाली चीज़ का नाम--(१) झुपिर । यह 
तीनों लिप्ोों में होता है ॥२॥ 
( पद्च अन्धकारस्य-) + 
अन्धकारो5सखिरयां ध्वान्तं तमिस्न॑ तिमिरं तम:।! 
अन्धकार के ५ नाम--(१) अरन्धकार (२) 
घ्वान्त (३) तमिल्ल (४) तिमिर (५) तमस्‌। इनमें 


पातालभोगिवर्ग ८ ] 





सापाटीकासदितः । है 
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(१ ला) पुंक्षिज्ञ और नपुंसक मे , शेष (२-५) 
नपुंसक सें होते हैं।.* 
४ ( एक॑ं घनान्धकारस्य ) , - 
ध्वास्ते गाढेउन्धतमसम्‌ ् 
गाहे अन्घकार का नाम--4१) अन्धतमस्‌ । 
( एक क्षीणतससः ) 
क्षीणेब्बतमसम्‌ 
थोड़ी अंधियारी का नाम--(१) अवतमस । 
( एक व्यापकतससः ) 
तम, ॥३॥ 
विष्वक्‌ संतमसम्‌ 


चारो ओर फेले हुए अन्धकार का नाम-- 
(१) संतमस ॥३॥ 
(हैं नागानाम ) 
नागा. काद्रवेया: 
नागों के २ नाम--(१) नाग (२) काद्रवेय । 
(हें नागानां स्वामिनः ) 
हे तदीश्वर: । 
शेपो5नस्त: 
नागों के राजा के २ नाम--(१) शेष (२) 
प्नन्त । 
( हें सपराजस्य ) 
पासुकिस्तु सर्पराज: 


सपराज के २ नाम--( १ ) वासुकि ( २) 
सपराज । 


(हे गोनसस्य ) 


अथ गोनसे ॥४॥ 
तिलित्स; स्यात्‌ ' 
हे गोहुवन सॉप के २ नाम--(१) गोनस (२) 
विलित्त । 


( श्नीणि अजगरस्य ) 


' अजगरे शयुर्वाहस इत्युंभी । 


अजगर के ३ जाम 
(३) चाह -(१) अजगर (२) शयु 


भरपदें (द्वेजरब्यात्स्य).. 


डोडहा / पानी के सोप ) के २ नाम--(१) 
अलगद (२) जलच्याल । 
( दे नवपस्य द्विमुखसपस्य ) ! 
समो राजिल-डुणडइुशी ॥५॥ 
दुमुँहों धारीदार सॉप के २ नाम--(१) राजिल 
(२) डुणडभ ॥५॥ 
( द्वें चित्रसपंस्य ) 
भालुधानो मातुलाहि: 
चितकवरे सॉप के २ नाम--(१) मालुधान 
(२) मातुलाहि । 
( हें 8कत्वचः सर्पस्य ) 
निमलुक्तो मुक्तकड्चुक' । 
केंचुली छोडे हुए सॉप के २ नाम--(१) 
निमुक्त (२) मुक्तकज्चुक । 
( पद्मविंशति' सर्पस्य ) 
सर्प, पृदाकुश्चुजगों भुजज्ञोउहिश्जज़मः॥श! 
आशीविपो विषघरभ्क्री व्याल' सरीसप, । 
कुण्डली गृूढपाचश्ष'श्रवा' काकोद्र, फणी ७ 
दर्वीकरो दीघेपृष्ठो दन्‍्दश॒कों विलेशय:।) 
उरग' पक्रगो भोगी जिह्मग. पनाशन. ॥म॥ 
सर्प के २५ नाम--(१) सप॑ (२) पृद्धाऊ (३) 
भुजग (४) भुजज्ञ (५) अहि (६) भरुजज्ञम (०) 


डा 


आशीविष (८) विषधर (६) चक्रिन (१०) व्याल 


नकज्जज++ 





१ अन्य पुस्तकों में ये झोक अधिक मिलते हैं--- 
लेलिहानो द्विस्‍सनों मोकर्ण कब्छुकी तथा। 
कुम्भीनसः फंणघरों ह्ेनागधरस्तथा ॥ 

सर्प के ओर ८ नाम--(१) लेलिहान (२) दिरप्न 

(३) गोकर्य (४) कज्चुकिन्‌ (५) हन्मीनव (5) फरशापर 
(७) इरि (८) भोगघर । 

( एक भोगस्य ) 
भहें- शरीर भोग' स्थात 

सप के शरोर का नाम--[१) भोग । 

(है अद्दिदर्क्ाया ) 
आप्ीरप्यहिडंद्रिरा 
साँप के दंत के २ नाम-(१) आसी (२) श्श्दिपट्रिका। 


४8 अमरकोषः | प्रथर्म काण्ड 
(११) सरीसूप (१२५) कुरडलिन (१३) ग्रूपाद्‌ ये विष के मेद हेँँ---(१) काकोल (२). काल- 
(१४) चक्षु श्रवस्‌ (१५) काकोद्र (१६) फणिन्‌ | कूट (३) हलाहल (४) सीौराष्ट्रिक (५) शौक्षिकेय 
(१७) दर्वीकर (१८) दीघेप्ष्ठ (१६) दन्दशक (२०) | (६) ब्रह्मपुत्र (७) प्रदीपन (५) दारद (६) वत्स- 
विलेशय (२१) उरग (२२) पन्नय (२३) भोगिन्‌ | नाभ। इनमें (१-३) पुँल्लित्न तथा नपुंसकलिकओः में 








(२४) जिह्मग (२५) पवनाशन ॥६-८॥ होते हैं ॥१०॥ 
( एक सपंविषास्थ्यादेः ) ( द्वे गारुडिकस्थ ) 
भिष्वाहेयं विषास्थ्यादि विषवैद्यो जाहुलिक: 


सॉप के विष, हड़डी आदि का नाम--(१) से के विष को दूर करनेवाले वैय के 
आहेय । यह शब्द तीनों लिज्ञों मे होता है । २ नाम--(१) विपवैद्य (२) जाडूग्रुलिक । 


( द्वे फणायाः ) ( छ्वे सपंग्राहिणः ) 
स्फटायाँ तु फणा छयो:। घ्यालाग्राद्महितुरिडिक: ॥११॥ 
सॉप के फन के २ नाम--(१) स्फटा (२) साँप पकड़नेवाले के २ नाम--(१) व्याल- 
फणा। ये शब्द दोनों लिजप्लों ( पुं० स्री० ) में | आहिन्‌ (२) अहितुस्डिक ॥११॥ 
दवोते हैं । र ( इति पातालूमोमिवर्ग' «८ ) 
अलल दि गा 
समो कज्चुक- 
सॉप की केंचुली के २ नाम--( १ ) कज्चुक ञ्रय नरकवर्गः & 
(२) निर्मोक । ये दोनों पुंल्लिह्न हैं । ( चत्वारि नरकस्थ ) 
( श्रीणि विषसात्नस्य ) स्यान्नास्कस्तु नरको निस्‍्यो दुर्गति' स्रियाम्‌। , 
दबेडस्तु गरलं विषम्‌ ॥६॥। नरक के ४ नाम--( १ ) नारक (२) नरक 


जहर के ३ नाम--( १ ) च््वेड ( २ ) गरल | (३) निरय (४) दुर्गति । इनमें (१-३) पुं० (४) 
(३) विष । इसमें (१) पघु०, (२-३) नपुं० में होते | स्लीलिह्न में हेता है । 
हैं ॥६॥ ( नरकभेदानां एथक-प्रथक प्रत्येकम्‌ ) 
( स्थावरविपसेदानां प्रत्येकम्‌ ) तह्नेदास्तपनावीचि-महारौरव-रौरवा ॥९॥ 
पूंसि क्लीवे च काकोल-कालकूट-दहलाहइछा । | संघातः कालखूत्े चेत्याया 
सोराध्रिक' शौक्लिकेयो ब्रह्मपुञ्रः प्रदीपन. १० नरक के मेद--( १ ) तपन (२ ) अवीचि 
दारदो चत्सनाभश्च विपभेदा अमी नव। | (३) महारौरव ( ४ ) रौरव (५) सघात (६) 


सुश्रत में लिखा है-- कालसूज्न इत्यादि ॥१॥ 
स्थावरं जन्नम चेव द्विविंध विपमुच्यते । ( एक नरकस्थप्राणिनाम्‌ ) 
बृक्त, लता-पत्ता और पत्थर आदि जड़ पदार्थों में रदने सत्त्तास्तु नारका: । 


बाले विप को 'स्थावर” कहते एेँ । साँप, बिच्छू, वरें, चूहा, । प्रेता: 
मकढ़ा आदि में रइनेवाले विष को जद्लम' कहते हैं । ८ पा 3 
भाव प्रकाश में £ प्रकार के विप लिसे हैं. १ नरक के भेद का वर्णन श्ग्रिपुराय, अक्माएडपुराण, 
(१) कालकूट (२) दालाइल (३) सौराष्ट्रिद (४) जद्दा- | वामनपुराण, वाराहपुराण, अप्यवेवर्तपुराण, मारवेण्डेयपुराण 
घुत्र (४) प्रदीपन (६) वत्सनाभ (७) द्ारिद्र (८) सकतुक | देवोमागवत, शेवपुराण, विष्णुपुराण, अद्धापुराण आदि सें 
(६) खब्िक । सविस्तर मिलता है । 





भापाटीकासद्धितः । 





नरक मे रहनेवाले ग्राशियों का नाम--(१) 
ग्रेत । 
' [ एक बैतरण्याः ) 
घेतरणी सिन्धुः 
नरक की नदी का नाम--(१) वेतरणी । 
( एक नारकीयाया अलक्ष्याः ) 
स्थादलदमीस्तु निऋ्नति: ॥२॥ 
' नरक की अशेाभा का नाम--( १) 
निऋति ॥२॥ 
(हे नरके हठास्मक्षेपस्थ ) 
विशिराजू: 
नरक में जवर्दस्ती ढकेलने के २ नाम--- 
(१) विष्टि (२) आजू। ये स्लीलिज्न हैं । 
( न्रीण नरकपीडायाः ) 
कारणा तु यातना तीघवेदना । 
नरक की पीडा के ३ नाम--(१) कारणा (२) 
यातना (३) तीज्रवेदना । 
( नव दुः्खस्य ) 
'पीडा बाधा ध्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम॥३ 
स्पात्क्ट रच्छूमासीलम्‌ 
दुख के £ नाम--(१) पीड़ा (२) वाधा (३) 
व्यथा (४) दु ख (५) आमनस्य (६) प्रसूतिज (७) 
फट (८) कृच्छू (६) आमील ॥३॥ 
निष्वेषां भेद्यगामि यत्‌ । 
इनके भेद्रगामि (विशेषण) हेने पर ये तीन 
लिऑ्ठों में होते हैं ( यथा--दु ख छुता निगेण , 
इंणासेवा, सर्व दु ख विवेकिन ।) 
( इति नरकवग ६ ) 


( 


भी नननलनन न न 
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है झत्र पौटादिचतुष्क मन पौटाया । आमनस्वादि 
शव वमनरथ । ऋष्टादि श्रय शरीरपीझाया इति भेद । 


श्थोद(२-४) मानसिक दु ख; (५-६) उदासी (७-६) 
राशरिक दुख के नाम हैं 





अथ वारिदग! १०... '* 
( पत्चद्श समुद्गस्य ) 
समुद्रो<ष्धिरकूपार: पारावारः सरित्पति:। 
उदसन्वानुदंधि: सिन्धु: सरस्वास्सागरो एर्णंघ:॥१ 
रत्नाकरो जलानिधियांद:पतिरपांपाति: | 
समुद्र के १४ नाम--(१) समुद्र (२) अच्थि 
(३) अकूपार ( ४ ) पारावार (५) सरित्पति (९) 
उदन्वत्‌ (७) उद्धि (5) सिन्‍्धु (६) सरस्वत (१०) 
सागर (११) अराव (१२) रत्नाकर (१३) जलनिधि 
(१४) याद पति (१५) अपा पति ॥१॥ 
( समुद्वविशेषाणा प्थकृएथगेकैकम, ) 
तस्य प्रभेदा: क्षीरोदो लवणोदस्तथापरे ॥०॥ 
समुद्र के मेद--(१) क्षीरोद (२) लवणाद 
इत्यादि ( ३ दृष्यूद ४ घताद ४५ सुराढ ४ इत्तूद 
७ स्वादूद )॥२॥ 
( सप्तविशतिजलस्य ) 
आप: स्त्री भूस्ति वार्चारि सलिल कमल॑ जलम| 
पयः फीलाल्मम्तं जीवनं भुधनं चनम्‌ ॥३॥ 
कवन्धमुद्क॑ पाथ: पुष्कर सवतोमुखम्‌ | 
अम्भो5णेस्तोय-पानीय नीर-प्ीराग्बु-शम्बसरम ४ 
मेघपुष्पं घनरसः 
जल के २७ नाम--(१) अप्‌ (>) बार (३) 
वारि (८) सलिल (४) कमल (5) जेल (७) पयस्‌ 
(८) कीलाल (६) अचरम्गत (१०) जीवन (११) भुवन 
(१२) वन (१३) कवन्ध (१४) उदक (? ५) पाथसू 
(१६) पुष्कर ( १७ ) स्वतोमुस ( १८ ) श्रम्भस 
(१७) अरासू (२०) ताय (२१) पानीय (२२) नीर 
(९३) चीर (९४) अम्यु ( २५ ) शम्बर ( २६ ) 
मेघपुप्प (२७) घनरल । इनमे श्प्‌ शब्द निय 
ख्लीलिए बहुवचनान्त में होल हैं ( यथा--अप्पे- 
शिमाजन हवा! ) आर पार! पू्ॉत्तर फे साएचर्य 
से सरीलिम्न और नपुसर लिए में द्वता है ॥२-४॥ 
( हे जएविएारस्थ 3 
द्रिपु हे श्रान्यमम्भयम्‌ 
ऊलविकार ( बफ, शर' फादि ) पे ५ स्यथ-+ 


[ प्रथम काण्ड 
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(१) आप्य (२ ) अम्मय । ये तीना लिक्लों मे 


हेते हैं । 
.( चत्वारि तरड्डस्थ ) 
 भह्डस्तरह् ऊरमिवाँ स्थियाँ वीचि: 
लहर के ४ नाम--(१) भल्‍्ज (२) तरज्ञ (३) 
ऊर्मि (४) वीचि । इनमें (१-२) पुं०, (२) पुं० सऋ्री, 
(») ख्रीलिन्न में हेते हैं । 
- ( हे महातरद्भस्य ) 


अथोमिषु ४५ 
महत्सूललोल-कदछोलो... जा 
वड़ी लहर ( ज्वार ) के २ नाम--(१) उल्लेल 
(२) कल्लेल ॥५॥ 
( एक जछानोाँ श्रसणस्य ) 
स्यादावर्तोषस्भसां श्रम: । 
भेवर (जल के मण्डलाकार घूमने ) का 
नाम--(१) आवते । 
( चत्वारि जलकणस्यथ ) 
पषन्ति बिन्दुपृषता. पुर्मासो विधुष:स्त्रियाम|६ 
पानी की दूँद के ४ नाम--( १ ) पपत्‌ (२) 
बिन्दु (३) एषत (४) विश्युप्‌ । इनमें (१) नपुसक 
(२-३) पुल्लिज्ञ (४) ज्लीलिह्ज मे होते हैं ॥६॥ 
(६ चक्राकारेण जलहानामधोयानस्य ) 
चक्राणि पुट्भेदा. स्थु 
चक्कर काटकर नीचे जानेवाले पानी के २ 
नाम--(१) चक्र (२) पुटमेद । 
( हें जलनि सरणजालकस्य ) 
भश्रमाश्थ जलनिगेमा, । 
फव्वारा छूटने के २ नाम--(१) श्रम ( २ ) 


जलनिगेम । 
€ पन्तन तीरस्य ) 


कूल योधश्व तीर च प्रतीरं थ तट जिषु॥»॥ 
नदी के किनारे के ५ नाम--(१) कूल (२) 
शाध (३) तीर (४) प्रतीर (५) तट । इनमें तट” 
शब्द तीन लिछों में हाता है ॥ण॥ 
( एके परतीरावरतीरयेः ) 
पारावारे परार्वाची तीरे 


नदी के उस पार वाले किनारे का नाम-(१) पार। 
नदी के इस पार वाले किनारे का नाम---(१) अवार | 
( एक कूलयोमध्यस्थ ) 
पात्न॑ तदनन्तरम्‌ । 
पाट ( दोनो किनारों के मध्यभाग ) का नाम- 
(१) पात्र । 
( द्वे जल्मध्यस्थस्थानस्य ). 
द्वीपोषस्रियामन्तरीपं यद्न्तर्वारिणस्तटम्‌ ॥८ 
टापू के २ नाम--(१) द्वीप (२) अन्तरीप । 
ये दोनों शब्द पुल्षलिह्ष ओर नपुसक लिज्न में होते 
हैं ॥८॥ 
( एक जलादचिरनिगंततटस्यथ ) 
तोयोत्थितं तत्पुलिनम 
जल में रेती पड़ जाने का नाम--(१) पुलिन | 
( द्वे वाहकासयतठस्य ) 
सेकतं सिकतामयम्‌ 
बालूदार किनारे के २ नाम--(१) सैकत (२) 
सिकतामय । 
( पन्‍च कदमस्य ) 
निषद्दरस्तु जम्बाल पड्ढोरस्री शाद-कर्दमा॥& 
कीचड़ के ५ नाम--(१) निम्रद्वर (२) जम्बाल 
(३) पहु (४) शाद (५) कर्देम। इनमें (शरा) 
पुल्निज्न ओर नपुसक लिड्ल में होता है, शेष पुँल्लिम 
है ॥8॥ 
( हें प्रवृद्जलस्य निगममार्गस्य ) 
जलोच्छूलला परीवाद्दाः 
नल के ९ नाम--( १ ) जलोच्छवास ( २ ) 
परीवाह । 
( द्वे शुष्फनद्यादी कृतगतंस्य ) 
कृपकास्तु विदारका' । 
सूखी नदियों में जल के निमित्त बनाए गए 
गडढेके २ नाम---(१) कूपक (२) विदारक । 
/ ( एक नौतरणयोग्यजलस्थ ) 


नाव्यं त्िलिइ' नोताये 


नाव से पार होने लायक नदी आदिका नाम- 


वारिवर्गः १० ] 
(१) नान्य । यह तीनों लिश्लों में होता है । 
( श्रीणि नौकायाः ) 
ख्त्रियां नोस्तराणिस्तारि: ॥१णा 
नाव के ३ नाम--(१) नो (२) तरणि (३) 
तरि। ये तीनों शब्द स्लीलिद्न में होते हैं ॥१०७ 
( न्नीणि अल्पनौकायाः ) 
उदुप॑ तु प्व: कोल 
घराडइल के ३ नाम--(१) उड्धप ( २) क्षव 
(३) कोल * 
( एकमकृत्रिमजलवहनस्य ) 
स्रोतोषस्वुसरणं स्वतः। 
सोता का नाम--(१) स्लोत । 
( दे नद्यादितरणे देयसूल्यस्थ ) 
आतरस्तरपर॒यं स्यात्‌ 
उतराई ( खेवाई ) देने के २ नाम--( १ ) 
शआतर (२) तरपरय । 
( एक डोंगी'तिख्यातस्थ ) 
द्रोणी काष्ठास्थुवाहिनी ॥११॥ 
डेगी के २ नाम--(१) द्वोणी (२) काष्ठाम्बु- 
पाहिनी ॥१ १ 
( हे नौकया वाणिज्यकारिणः ) 
सायातज्िक, पोतवणिक 
नाव से व्यापार करनेवालों के २ नाम--(१) 
सायात्रिक (२) पेतवणिजू । 
( हे नाविकस्य, नौपृष्ठदुण्डधारकस्य वा ) 
कर्णधारस्तु नाविकः । 
भल्लाह (या पतवार पकड़नेवाले ) के २ 
गाम--(१) कशघार ( २) नाविक । 
( है चहिश्रवाहकस्य ) 
रियामका पोतयाहा: 
उुथ् जलजन्तुओं से जहाज की रक्षा करने- 
भालों के २ नाम--(१) नियामक (२) पेतवाह । 
( दे नौमध्यस्थरज्जुयन्धनकाष्टस्थ ) 
कूपको गुणवृत्तकः ॥१शा 


भेल्तूल के २ नाम--( १ ) कूपक (२) 
घरवृद्ूक ॥ १२ ॥ 4 2000 





भाषाटीकासहितः । ५ 
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( हे वीकावाहकद॒ण्डस्थ ) 
नौकादरड' क्षेपणी स्यात्‌ 
डेंडे के २ नाम--( १ ) नोकादरुड (३) 
क्षेपणी । 
(हे नौए्रछस्थचालनकाएस्य ) 
अरित केनिपातक: । 
पतवार के २ नाम--( १ ) अरित्र (२) 
केनिपातक । 
(द्वे पोतादेमछापनयनाथ काष्टादिरचितकुद्याल्स्थ) 
अश्ि: ख्री काछकुद्दाल, 
नोका साफ करने के कुदाल के २ नाम-- 
(१ )अप्नि (२) काष्टकुद्दात। इनमे अश्रि' 
शब्द ज्रीलिज् मे होता है । 
( हे नौस्थजलोत्संजनपात्रस्थ ) 
सेकपाज्र तु सेचवम्‌ ॥१३॥ 
डोलची या वाल्टी ( जिनसे नाव एकब्रित 
हुआ जल उलीचा जाता है) के २ नाम--(१) 
सेकपात्र ( २) सेचन ॥११॥ 
( एकसछनोकायाः ) 
क्लीबेषधनावं नावो5ड्थे 
आधी नाव का नाम--( १ ) अवंनाव | यह 
शब्द नपुंसकलिब्न में होता है । 
( एक नौकामतिक्रान्तजलादेः ) 
अतीतनों क्ेंषतिलु जिछु । 
नावकी अपेक्ता अविक वेग से तेरनेवाला 
प्राणी ( मनुष्य, जलचर, पानी का बहाव ) आदि 
का नाम--( १) अतिनु । यह तीनों लिखप्नों मे 
होता है । 
ज्िप्वागाधाव्‌ । 
यहाँ से लेकर अगाधसतलम्पर्श! ( 
१५४ ) तक के शब्द तीनों लिएों में होते हे । 
(द्वे निमेरस्य ) 
प्रसन्नीषच्चः 
- अच्छा प्वाफ निर्मल ( जलारि ) के ० नाम-- 
(१ ) प्रसन्न ( ९) अच्छ । है 


[ प्रथर्म काएणड 





( शत्रीणि सलिनस्य ) 
फलुषोष्नच्छु आविल: ॥१७॥ 
मैला, गेंदला ( पानी आदि ) के ३ नाम-- 
(१ ) कलुष (२) अनच्छ ( ३) आविल ॥१४॥ 
( न्नीणि गस्भीरस्य ) 
निम्न ग्रसीरं गम्भीरम्‌ 
गहिरा के ३ नाम--( १) निम्न (२) 
गभीर ( ३ ) गम्भीर | 
एकसुत्तानस्य 
( एकमु ) तहिपर्यये। 
उथला ( छिछला ) का नाम--( १ ) उत्तान। 
(६ अत्यन्तगम्भीरस्य ) 
अगाध म्रतलरूस्पर्श 
अथाह के २ नाम--( १ ) अगाघ ( २ ) 


अतलस्पश । 
( न्नीणि धीवरस्य ) 


कैचत दास-घीषरी ॥ १५ ॥ 
मल्लाह के ३ नाम--( १) कैवते (२) 
दास ( ३ ) घीवर ॥ १५ ॥ 
( द्वे जालस्य ) 
शआनाय: पुंसि जाल स्यात्‌ 
जाल के २ नाम--( १) आनाय (२) 
जाल । इनमें (१ ला) पुँल्ल]्ष ओर ( ररा) 
नपुंसक होता है । 
(६ शणसूत्नजालस्य ) 
शणसत्र पांवेत्रकम्‌ । 
सुतरी के बने हुए जाल के * नाम--( १ ) 
शरणसत्र ( २ ) पवित्रक । 
( द्वे सत्स्यस्थापनपात्रस्य ) 
मत्स्याधानी कुचेणी स्वाद 
टोकरी के २ नाम--( £ ) मत्स्याधानी (२) 
कुवेणी । 
(द्वे सत्स्यवेधनस्य ) 
बलिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥१७।॥ 
बंशी ( मछली फेंसाने की केंटिया ) के २ 
नाम--( १ ) वलिश (२ ) मत्स्यवेधन ॥१ हा 


( अप्दौ भत्स्यस्य ) 
पृथुरोमा भषो मत्श्यो मीनो वैसारिणेपएडज 
विसार: शकुली च 
मछली के ८ नाम--( १ ) एथुरोमन्‌ ( २) 
ऊऋष ( ३) मत्स्य (४) मीन ( ५) वैसारिण 
( ६ ) अशणडज ( ७ ) विसार ( 5) शकुलिन । 
( द्वे गडकस्य ) 
अथ गडकः शकुछार्भक: ॥१७॥ 
( गड्डई ) गलफटी मछली के २"नाम--(१) 
गडक (२) शकुलारभक ॥१७॥ 
( द्वे बहुद्ंंटटस्य मत्स्यस्य ) 
सहल्लनदंष्र पाठीन. 
पाठी मछली के ९ नाम--( १ ) सहस्धदं॑प्ट्र 
(२ ) पाठीन । 
( दे 'सुईस” इतिख्यातमत्स्यविद्येपस्थ ) 
बलूपी शिशुक समो। 
सुईस मछली के २ नाम--( १ ) उलूपिन 
(२ ) शिशुक । 
( छ्वे नलवनचारिणो मत्स्यविशेषस्य ) 
नलमीनश्विलिचिम: 
भिंगवा ( नरकट में रहनेवाली ) मछली 
के २ नाम -( १ ) नलमीन ( २ ) चिलिचिम । 
( ह्वे शुक्नमत्स्यविशेषस्य ) 
भोष्ठी तु शफरी द्यो: ॥१०॥ 
सहरी मछली के २ नाम--( १ ) प्रोष्ठी 
( २ ) शफरी । ये दोनों शब्द पुं-त्नीलिक मे होते 
हैं ॥१८॥ 
( द्वे अण्डादचिरनिरगतमत्स्य सहूस्य ) 
छुद्गाएडमत्स्यसंघात. पोताधानम्‌ 
अरडे से तुरत के निकले हुए मछलियों के 
छोटे २ बच्चों के २ नाम--( १ ) क्लुद्राएडमत्स्य- 
सघात ( २ ) पोताधान । 
( मत्स्यविशेषाणां प्रथगेकैकम ) 
अथो भषा. । 
रोहितो मदगुरः शालो राजीव: शकुलस्तिम्िः 


चारिवग! १० ] 
तिमिगिलादयश्व 
मछलियों का वरेन 
रोहू मछली का नाम--(१) रोहित । 
भेंगरा मछली का नाम--(१) सद्गुर । 
सोरी मछली का नाम--(१) शाल | 
राया मछली का नाम--(१) राजीव । 
सारा मछली का नाम--(१) शकुल । 
तई मछली ( 'होल' इति आग्लमाषायाम्‌ ) 
का नास--(१) तिमि । 
होल” मछली को खा जानेवाली मछली का 
नाम--(१) तिमिप्जिल । आदि 
(छ्वले जलचरसात्नस्य ) 
अथ यादांसि जलजन्तव: । 
जलजन्तु के २ नाम--( १) यादस्‌ ( २ ) 
जलजन्तु । इनमें (१ ला) नपुंसक ओर ( १रा ) 
पुल्लित्न है । 
( जलूजन्तुविशेषाणां एथगेकैकम, ) 
तद्लेदा' शिशुमारोद्र-शट्ूयो मकरादयः ॥२०॥ 
जलजस्तुओं के भेदू--- 
शिरस का नाम--(१) शिशुमार । 
ऊदबिलाव का नाम--+ १) उद्र । 
सफू था नाम--(१) शह । 
संगर या नाम--(१) मकर ॥२०॥ 
( हे कफटस्य ) 
स्पात्कुलीर: कर्फटक, 


« फैषड़ा फे २ भाम--( १ ) छुलीर (२) 
फराटय: । 
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( ग्रीणि फच्ठपत्य ) 
फूर्म कमठ-फच्छपी । 
एसुधा णे ३ न्यग--न १ ) फूम ( २) कमट 
(३) फरट्प । 





झाएहएक्‍ए 
ध्राहोध्यहारः अल 
परदियाल फऐे २ माम--२) मझार (६) झदहार । 
ई एप मफ़म्य 
नकस्तु कम्मीर 
हे 


नम +ब कर -3ब न, >++> न जपटानीओ अजर०क्‍4७०४०३५+०६७०+०० 


भांषाटीकासदितः । 


४३, 


नाक ( क्रोकोडाइल” ऑँग्रेजी सापा ) के २ 
नाम--(१) नक्र (२) कुम्भीर । 
( श्नीणि कचुवा' इति स्यातस्य ) 
अथ महीलठा ॥२९॥ 





गराइपद्‌ किज्चु कक: 


केंचुवा के ३ नाम--(१) महीलता (३) गणहू- 
पद (३) किवज्चुलक ॥२१॥ 
( हें जलगोधिकायाः 2) 
निहाका गोधिका समे । 
गोह के २ नाम--(१) निहाका (२) गोधिका । 
( न्नीणि जलकायाः ) 
रक्तपा तु जलोकारया 
स्त्रियां भूम्नि जलीकस ॥रश॥ 
जोंक के ३ नाम--(१) रक्तपा (१) जलौका 
(३) जलौकस्‌। ( १-३ ) स्त्रीलिझ में होते है । 
किन्तु जलौकस्‌ शब्द वहुवचनान्त होता है ॥२२॥ 
(द्वे शुक्तिकाया: ) 
मुक्तास्फोट, स््ियाँ शुक्ति' 
सिपी ( नितुही ) के २ नाम--(१) मुक्कास्फीट 
(२) शुक्ति । इनमे (१ला) पुं०, (२रा) ज्लीलिज में 
द्ोता है । 
(हे शह्नस्प ) 
शए. स्थात्फस्थुरसियी । 
शहद के * नाम--(१) शद्य (२) फम्बु । ये 
दोनों शब्द स्ीलिफ का द्राए्रफ़र दोनों लिएों (पुं० 
नपुं०) मे द्वोते हैं । 
( हे सृध्मशह्वानाम ) 
श्रुद्वशद्दा: शह्दनखा; 
छोटे शट्न झे २ नान--(?) झूुद्शऊऋ (२) 
शब्नरा। 
( है शम्पद्यनाम ) 
शस्बूफा जन्म्शुफव' ॥२३॥ 
धोधा ऐे ६ माम---न9) गशम्बूण (२) ज्- 
शुक्ति । इनसे (ला) पुंक नें, क्र (शत) सरीरिए 


की 


हूं ४+ ४१ 








( पट्‌ भण्डूकस्य ) 
भेके मण्ड्ूक-धर्षा भू-शालूर-सव-दढुरा: 
मेढक ( दादुर ) के ६ नाम--(१) भेक (२) 
मणडक (३) वर्षाभ्‌ (४) शालूर (५) शव (६) 
ददुर । 
( द्वे स्वव्पगण्डपदजाते. किन्सुलकभार्यायाश्रापि ) 
शिली गण्ड्ूपदी 
छोटे केंचुए ओर केंचुई के २ नाम--(१) 
शिली (२) गरडूपदी । 
( द्वे मण्डक्याः ) 
भेकी वर्षास्वी 
मेढकी के २ नाम--(१) भेकी (२) वषोम्वी । 
( हे कच्छप्या- ) 
कमठी डुलिः ॥२४॥ 
कछुई के २ नाम---(१) कमठी (२) डुज्षि॥२४॥ 
( एक मद्गुरस्त्रियाः ) 
भदुग॒रस्य प्रिया स्टडी 
मेंगरा मछली की ञ्री (सिंगी! का नाम--(१) 
श्वज्जी । ; 
( दें जलकाकारजऊूचरविद्ेपस्थ ) 
डुर्नामा दीघकोशिका । 
मिकवा के २ नाम--( १ ) दुर्नामसन (२ ) 
दीघकोशिका। इनमे (१ला) पु, (२रा) स्रीलिन्न है। 
( द्वे तडागादीनाम ) 
जलाशया जलाधारा: 
तालाब, मील, वावड़ी आदि के २ नाम-- 
(१) जलाशय (२) जलाधार । 
( एकसगाघजलाइयस्थ ) 
- तन्ागाघजलो हृद' ॥२४॥ 
कुणड (दह) का नाम---(१) हद ॥२५॥। 
( हे निपानस्थ ) 
आहावस्तु निपान॑ स्याहुपक्ृपजलाशये । 
कुंए, तालाब वगेर. के नजदीक गौ, घोड़े 
आदि के पानी पीने के लिए वनाए गए हौज के 
» नाम--(१) आहाव (२) निपान । 


अमरकोपः 
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( चत्वारि कृपस्थ ) 
पुंस्येवापन्धु: प्रहि: कृप उदपानं तु पुंसि या। 
कुंए के ४ नाम--(१) अन्धु (२) प्रहि (३ 
कूप (४) उदपान । इनमे ( १-३ ) उल्लिक्न, (४ 
पु०-नपुंसक में होता है ॥२६॥ 
( द्वे कृपस्थान्तरे रज्वादिधारणार्थदास्यन्त्रस्य ) 
नेमिस्त्रिकाउस्य 
गढ़ारी का नाम---१) नेमि (२) ब्रिका । 
( एक॑ कूपसुखे इृष्टकादिभिबंद्धस्थ ) 
घीनाहो मुखवन्धनमस्य यत्‌ 
कुए के जगत का नाम--(१) वीनाह । 
( द्वे पुष्करिण्याः 9 
पुष्करिण्यां तु खातं स्यात्‌ 


पोखरी के २ नाम--( १) पुष्करिणी ( २ ' 
खात । 


(हे अकृत्रिमखातस्य, देवद्वारस्थजलाशयस्य वा) 
अखात॑ं देवखातकम्‌ ॥२७। 
बिना बनाया पोखरा या देव-मन्दिर के आगे 


के तालाव के २ नाम--(१) अखात (२) देव- 
खातक ॥५ण। 


( हे स-पद्मागाधजलाशयस्य ) 
प्माकर स्तडागोःस्त्री ्ष 
कमल पेदा होनेवाले और अ्रथाह तालाव के 
२ नाम--(१) पद्माकर (२) तडाग । इसमें 'तडाग' 
शब्द पु०-नपुंसक में होता है । 
( न्नीणि कृत्रिमप््माकरस्प ) 
कासार: सरसी सर: | 
खोदवाए हुए कमलवाले तालाब के ३ 
नाम--(१) कासार (२) सरसी (३) सरस_। इनमें 
(१) पु, (२) स्री, (३) नपुंसक में होता है । 
( श्नीणि स्वल्पसरोवरस्य ) 
पेशस्त, पल्वलं चादपसर: 
थोड़े पानी वाले तालाव (गढ़ही, तलेया ) के 
३ नाम-(१) वेशन्त (२) पल्‍्वल (१) अल्पसरस्‌ | 
( द्वे चाप्याः ) 
वापी तु दीघिका ॥शप्॥। 


वारिवर्गः १० ] 





बावली के २ नाम--( १ ) वापी (२) 
दीर्षिका ॥२८॥ 
( द्वे दुर्गादिपरितः खातस्य ) 
खेयं तु परिखा 
साईं के २ नाम---(१) खेय (२) परिखा । 
( एक 'बाँध' इृति ख्यातस्य ) 
आधार स्त्वम्भसां यन्न धारणम्‌ । 
पानी के वॉच का नाम--(१) आधार । 
( त्रीणि वक्षादिमूछे कृतजलाधारस्य ) 
स्यादालवालमांवालमावबाप: 
थाला ( पौधे के जड़ के चारो तरफ पानी के 
लिए बनाए गए खंदक ) के ३ नाम--(१) आल- 
चाल (२) आवाल (३) आवाप । 
( द्वादुश नद्या; ) 
शअथ नदी सरित्‌ ॥२६॥ 
तरंगिणी शैचलिनी तथिनी हादिनी घुनो । 
स्नोतस्थिनी ठीपवती स्रवन्ती निम्नगाउष्पंगा 
नदी के १९ नाम--(१) नदी (२) सरित्‌ (३) 
तरंगिणी (४) शवलिनी (५) तटिनी (६) हादिनी 
(७) धुनी (८) ख्ोतस्विनी (६) द्वीपवर्ती (१०) 
सबन्‍ती (११) निम्नगा (१२) आपगा ॥२६-३०॥ 
€ भष्टों गद़्ायाः ) 
गद्ढा विप्णुपद्री जएह तनया खुरनिद्धगा। 
भागीरथी प्रिपथगा पिस्नोता भीप्मसूरपि ॥ 
गप्लाजी के ८ नाम--(१) ग्रषा (२) विष्णु- 
पदी (१) जहतनया (४) सुरनिम्नगा (४) भागीरधी 
(६) प्रिपयया (७) प्रिखोतस_ (८) भीष्मसू ॥३ १॥ 
( पावारि चमुनायएः ) 
वगलिम्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा । 


खा, अल काल लक: "कक नल जल अर ++कअ“«यक बोनी +»कन+ जीन 


9 एप वे पं है ध्याः भ्रक ए. 
07 मद तक जी बन कली | दिपाण । ये दोनों शब्द स्गोविश हैं ॥३3॥ 


तृएदुपा निःरिणी रोपोप्शा सरस्वती । 


अरषोग--शदी के ४ और भाम--(६) शरमइुपा () | 


लिए ९६३) शेसेगरा 4९) सग्रण्जी । 
3णाएि स्कायओ स्वर्ण शारत्वास्या पच्यण' । 


बद  ्क 


शहर हरे सेघाग्लिन मिएय-प श्श्ठा ते 


भापाटीकासहितः । ५१ 
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यमुनाजी के ४ नाम--(१) कालिन्दी (२) 

सूयतनया (३) यमुना (४) शमनस्वस्र । 
( चत्वारि नसंदाया: ) 

रेवा तु नमंदा सोमोकूवा मेकलकन्यका ॥हेश॥। 

नर्मदा नदी के ४ नाम--(१) रेवा (२) नमदा 
(३) सोमोझ्भवा (४) मेकलकन्यका ॥३२॥ 

( द्वें गौरीविवाहे कन्याटानोदुकाज्जातनया: ) 

कंरतोया सदानीरा 

पावतीजी के विवाह मे कन्यादान के जल से 
पैदा हुईं नदी जो प्राचीन समय में वज्ञाल और 
कामरूप देश की सीमा समभी जाती थी ओर आज 
कल बचह्ञाल के रगपुर, दीनाजपुर आदि नगरों मे 
होकर वहती है, उसका २ नाम--(१) करतोया 
(२) सदानीरा । 

( द्वे कातंवीयवतारितनद्या' ) 
बाहुदा सैतवाहिनी । 

धवला नदी ( जिसे अव बूढा राप्ती नदी 
कहते हैं ओर जो घ्वध दी राप्ती नदी की एक 
सहायक नदी है) के २ नाम--(१) बाहुदा (२) सैद- 
चाहिनी । 

(हें शतद्रवा: ) 

शतद्ग॒स्त श॒त॒द्रिः स्थाड्‌ 

पाव वी सतलज् नदी के २ नाम--(१) 
खतद्र (२) शुनुद्रि । 

ञ ( हूं विपाशायाः ) 
विपाशा तु घिपाद सख्रियाम्‌॥३३॥ 

पञ्माव की व्यास नदी (जिसने वर्सिएजी फे पाश 
छो नष्ट कर दिया ऊय कि उन्होंने विश्वामित्र 
द्वारा सारे गये अपने प्रु॑श्न फे शोझ से संतम्त हो 
फंसी लगायी थी ) रे २ नाम--६[? पिपाणा (२) 


( हे बोणभद्वस्य 3 
भोणो हिखियवाह: स्वाल्‌ 


७, नदी आ क- हट 
सेन सदी ६ सो अमरणशणय मे पिनाइटर 


रे के न. | 
एच ना साल बहन का खाद पडलणा झभ नाएश गए। 
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जी में मिलती हे ) के २ नाम--(१) शोण (९) जल के निकलने के लिए वनाए गए रास्ते 


हिरणयवाह । यानी पनाला ) का नाम--(१) प्रणाली । यह 
( एक कृत्रिम॒स्वल्पनया: ) पुं० और ज्लीलिक्न में होता है । 
क्ुल्यापदपा रत्रिमा सरित्‌ । ( उेविकासरयूहुवयोः क्रमेणेकेक्स ) 
नहर ( वनायी गयी छोटी नदी ) का नाम-- जिषु तुचरोी ॥३श॥ 
(१) कुल्या । देविकायाँ सरय्वाँ च भवे दाविक-सारवो । 
( नदी विदेपाणां प्रथगेकैकम, ) देविका और सरयू नदी मे होनेवाले पदार्थ के . 


शरावती वेन्रवती चन्द्रभागा सरस्वती ॥३४॥ 
कावेरी 

गुजरात की सावस्मती नदी का नाम--(१) 
शरावती । 

बुन्देलखएड की बेतवा नदी का नाम--(१) 
चेन्रवती,। 
पत्नाव की चेनाव नदी का नाम---(१) चन्द्र- 
भागा । 

दिल्‍्लीं की सरस्वती नदी का नाम--(१) 
सरस्वती ! 

दक्षिण की कावेरी नदी का नाम--( १ ) 


क्रमश एक-एक नाम--(१) दाविक (२) सारव । 
थे दोनों शब्द तीनों लिश्ों में होते है ॥३५॥ 

( द्वे सन्ध्याविकासिनः झुक्लकहारस्य ) 
सौगन्धिकं तु कहारम 

सन्ध्या समय विकसित होनेवाले सफेद कमल 
के २ नाम--(१) सौगन्धिक (२) कहार । 

( हे रक्तकहारस्य 2 
हदलक॑ रत्त्सन्ध्यकम्‌॥३६।॥ 

लाल कमल के २ नाम--(१) दक्षक (२) 

रक्तसन्ध्यक ॥३६॥ 


कावेरी ॥३४॥ ( द्वे कुवलयस्य 2) 
सरितोषन्याश् स्याहुत्पर्छ छुबछयम्‌ 


इनके अतिरिक्त और भी नदियाँ हैं । यथा-- 
कोसा नदी ( यह गन्जाजी की सद्दायक नदियों में 


सफेद कमल (फफूला ) के २ नाम--(१) 
उत्पल (२) कुवलय । 


बहुत बढ़ी नदी है और इसका सज्ञम गन्नाजी के ( द्वे नीलोत्पलस्थ ) 
साथ वगाल में हुआ है और वह स्थान अब तक अथ नीलाम्बुजन्म च। 
क्ौशिकी तीर्थ से विख्यात है ) का नाम--कौशिकी | | इन्दीवर च नीलेषस्मिन 


उत्तर की गणडकी नदी का नाम--गरणडकी । 
बुन्देलखणएड की चम्बल नदी का नाम-- 
चमेरावती । 


नीले कमल के २ नाम--(१) नीलाम्बुजन्मन 
(२) इन्दीवर । 


( द्वे शुक्लोत्पलस्य ) 


दक्षिण की गोदावरी नदी का नाम-गोदावरी | खिते कुमुद-कैरवे ॥१७॥ 
(हे नदीस्मस्य ) सफेद कमल (कोई ) के २ नाम--(९) 
आज के किले मा से ; 23 $म | कुमुद (२) कैरव 0३७ 
न लने के (सगम) के २ नाम---(१ 
सम्मेद (२) सिन्घुसन्नम । ( पकसुत्पलकन्दस्य ) 


(अं अल मी शालूकमेषां कन्द्‌ः स्यात्‌ 
हि पा का ) इन कमलों के जड़ का नाम--(१) शालूक 
हो. : पदच्यास ( द्व जरूकुम्मिकाया' ) 


ला 
२ भन्या कीशिकी-गण्डकी-चर्मण्वती-गोदावयादय । वारिपरणी ठु 


घारिवगः १० ] 


जलकुम्भी (काई) के २ नाम--(१) वारिपर्णा 
(२) कुम्मिका । 
( न्नीणि शेवालस्य ) 
जछनीली तु शेवालं शैधालः 
सेवार के ३ नाम--(१) जलनीली (२) शेवाल 
(३२) शैवाल । 
( दे कुसुदिन्याः ) 
अथ कुमुद्दती ॥रे८॥ 
कुमुदिन्याम्‌ 
कुमुदिनी ( कोई ) के २ नाम--(१) इसुद्गती 
(२) कुमुदिनी ॥ ३८॥ 


है 5 


( न्रीणि कमलिन्याः ) 


नलिम्यी तु बिसिनी पद्चिनीछुखा:। 


कमलिनी के ३ नाम--( १ ) नलिनी ( २) 
बविसिनी (३) पदिमनी । आदि । 
( पोढश क्मलसस्‍्य ) 
था पुंसि पष्म॑ नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ ३६ 
सहस्प्रपन्नं फम् शतपत्र कुशेशयम्‌। 
पह्टेरुएँ तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ ॥४०॥ 
विसप्रसून-राजीव-पुप्कराम्मीरष्ठाणि थ। 
छफूमल फे १६ नाम--(१) पद्म (२ ) नलिन 
(३) खरविन्द (४) महेत्पल (५) सहस्रपत्न (६) 
घमल (७) शतपन्न ( ८५) कुशेशय ( ६ ) पद्केरह 
(६०) तागरस (६१६) सारस (१२) सरसीरुद्द (१३) 
विप-प्रयचेन (१४) राजीव ( १४ ) पुष्तर (१६ ) 
प्म्भोस्द । ये (१-१६) पुं०-नपुमक में ऐाते हैं। 
॥$8६-४०॥ 
( हई सितसगेराश्य ) 
पुर धरीक सिताम्भोजम्‌ 


भाषादीकासहितः । 
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रक्‍तोपर् कोकनद॑ 
लाल कमल के ३ नाम--( १ ) रक्तसरेरुह 
(२) रक्तोपल (३) कोकनद्‌ ॥४१॥ 
( ट्वे पद्मादिवण्डस्थ ) 
नालछो नालम्‌ 
कमल के डंठल के २ भाम--4१) नाज्ञ <*) 
नालम्‌ । 
( हे रूणालूप्य ) 
अथास्त्रियाम । 
मूणाल विसम 
कमल तन्तु के २ नाम--( १) झणाल (२) 
विस । ये दोनों शब्द स्लीलिह्ठ मे नहीं होते केबल 
पुल्लिद्र और नपुंसक मे होते हैं । 
( एकमत्जादीना समूहस्य ) 
अव्जादिकद्स्थे पएडमस्रियाम्‌ ॥४२॥ 
कमल आदि के समुदाय का नाम---(१) पर । 
यह पुं०-नपुसक मे हाता है ॥४२॥ 
( द्वे पद्मऊन्दस्य ) 
करहाट; शिफाकन्द, 
कमल वी जड़ के २ नाम--(१) करहाट (२) 
शिफाकन्द । 
(६ पद्मकेसरग्य ) 
किझ्ञल्क: फेसरोडसियाम । 
फमल के पराग ( केशर ) झे २ नाम--(१) 
क्छिल्क ( २) बेसर । ये दोने शब्द पुँ० और 
नपु० में देते हैं । 
( है पद्मादीनां नवपद्नस्थ ) 
खंबरतिफा नवदलप्‌ 
कमल शआदि के नये पर्सो क्र + माम--(१) 


सफेद बगल के २ नाम-- $ ) पुणठरीझ | सवर्तिका (२) नवदल । 


(०) सिताम्भोज २ 
( ग्रीपि सनमससेरएस्प ) 
झथ रचसरोयहे ॥४१५॥ 
आओ. अमित पुन.) 
एहिण से यो प्रो्दिलस्टादुण का मएग मे 


कब 3>>न+-+3५.. ७-3 
न 24 रा रा रोपएा 
ँ हर 8 जि ३ ६. 


अर न+>-+->->>>ममत 


( हे पा्मल्प्रीजस्य 3 
धीलकोशों घरागकः ॥9३॥। 
फ्मंकगडा के २ गाग-६ ६ ) पीडशोश (०) 
पर 0६3॥॥ 


का नह 
ई सकते बारदम हरै७ 3 


थ्र्छ असरकोपः [ भथर्स कारढ 
“४-<-<»““++*“+““+ “८८८ <>ज्शवश्व्श्व्व्य्््् अब :-<:: 











( उपसंहारः ) पातालमेागिवर्ग, नरकवर्ग, वारिवर्ग और इनके 
उक्त॑ स्वच्योमविकालघीशब्दादि स-नाव्यकम्‌ | “रा देव, असर, मेघ आदि का सी वरणुन 
पातालभोगि नरक॑ वारि चैषां च सह्ञतम। १ | या ॥ १ ॥ 


श्रोमदमरसिंह के वनाए हुए नाम (स्वर , स्व, 
इत्यमरसिहकूती नामलिक्लालुशासने । नाक ) ओर लिक्नों ( पुँल्लिज्-ल्लीलिज्-नपुंसकलिप्न ) 
स्व॒रादिकाएड: प्रथम: सा एवं समयथित;॥श॥ को वतानेवाले नामलिक्नानुशासन (अमरकोष) नामक 

मैं (अमरसिंह) ने स्वगंवगे, व्योमवर्ग, | प्रन्थ में स्वरादि वर्गों का पहला काएड साज्ञोपाह 
दिग्वर्ग, कालवर्ग, धीवगे, शब्दादिवर्ग, नाव्यवग, | समाप्त हुआ ॥र॥ 


इति श्रीमन्नालाल अभिमन्यु एम० ए० विरचितायां 
धरा ख्यामरकोषटीकायां प्रथमः काग्ठ: समाप्त: ॥ 


कॉटिंड- २ _ > 


छ 
दवितीयं काण्डम्‌ 
( प्रस्तावना ) ( दो रूदः ) 
वर्गा; पृथ्वी-पुर-दमाभठनीपधि-म्गादिभि: । | सखत्मत्तिका 
न-म्रह्म-क्षत्र-विद-श्ें: साहोपांगेरिहोदिता: ॥ |. मिद्दी के ३ नाम--(१) रत (२) झत्तिका । ये 
दीका--इस ( छ्वितीय काएड ) में साज्नोपान्न | (१-२) स्रीलिश्न हैं । 


(१) भरूमिवगं (२) पुरवर्ग (३) शैलवग (४) वनो- ( है प्रशस्तस्यदः ) 
पधिवर्ग (५) सिंहादिवर्ग (६) मनुष्यवर्ग (७) अह्म- प्रशस्ता तु रत्सा झुत्स्ता च मत्तिका । 
वर्ग (८) ज्षत्रियवर्ग (६) वैश्यवगं (१०) शद्भवगे अच्छी मिद्दी के २ नाम--( १ ) झत्सा (२) 
फहा जायगा ॥१॥ मृत्त्ता । 
अथ भूमिवग: १ (( एक सर्वसस्याव्यमद' ) 
( सप्त्विशतिर्भूमेः ) उर्घेरा स्वेसस्यादया 


लो उपजाऊ ( सव॒अन्न को पैदा करनेवाली ) 
५नन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा। - | कम 


का नाम--(१) उरवरा। 
घरा धरित्री धरणिः प्लोणीज्या फाश्यपी क्षितिः। (8 आर्ट मिंकोबार) 
सर्वंसहा घसुमती परुधोर्वी चसुन्धरा । 


स्थादूप: क्षारमत्तिका ॥४॥ 
गोवा कु: पृथिवी पृथ्वी दमाउवनिर्मे दिनी महदी नोना, खारी मिट्ठी के २ नाम--(१) ऊप (२) 


इस्वी के २७ नाम--(१) भू (९) भूमि (३) ज्ञारखत्तिका । इनमें (१) पुल्लिफ (२) स्लीलिफ हैँ ॥ 
ध्पचला (४) अनन्ता (५) रसा (६) विश्वम्भरा (७) ( है क्ार्मद्विशिष्टदेद प्य ) 
स्थिरा (८) घरा (६) धरित्री (१०) धराणि (११) ऊपधानूपरो दायप्यस्यटिह्री 
जोणि (१२) ज्या (१३) काश्यपी (१४) ज्िति 
(१४) सर्वसद्दा (१६) बसुमती (१७) वसुधा (१८) 
उर्दी (१ ६) पसुन्धरा (२०) योत्रां (२१) कु (२२) 
प्रधिवी (२३) पथ्वी (२४) दमा (२५) अवनि (२६) | के ऊपर स्थलम्‌ 
मेदिनी (२७) मही ॥२-३॥ 200002030 555 5 


“"पराप्ताज पाप (द॥वे स्पलश्य ) 
श पे पुरदकों में भूमि के ११ नाम भपिक्ध स्व बी 
+ ३९ | 
विषुरा राद्ररी धाजी यौरिल्य वुम्सिगी क्षमा । * सु रे कह 2 जी 
इब्-र्‌!) दिपुल्ध (२) गहरे (३) पाती (४) दो (२) समाने। | मयूधन्वानी आओ 
इश्य (६) इसी बनी (७) एसा (८) मतपात्री १९) स्ल्गर्भा निश्वत ६ मय ) देश के २ नग--)) मद 
(6) कही (२) सापसम्ध्रा 4 । (५) पन्‍्वन। ये दोनों पैछिड £ । 


ऊसर जमीन के २ नाम--(१) ऊपवत (२) 
अपर । ये दोनों शब्द किसी के विशेषण होनेपर 
तीनों लिडों में दोते हैं । ( यधा--ऊपवती ऊपरा 








हि 


जद 
( ह्वे हलायकझृषक्षेत्रादे! ) 
दे खिलाप्रहते समे ॥५॥ 
त्रियु 
बिना जोते हुए खेत आदि के २ नाम--(१) 
खिल (२) शअ्रग्रहत। ये दोनों समान अर्थ एवं 
तीनो लिश्ञों में प्रयुक्त होते हैं ॥५॥ 
( पत्च भूतलस्य ) 
अ्रथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌। 
' जगत के » नाम--(१) जगती (२) लोक 
(३) विष्टप (४) भुवन (५) जगत्‌ । 
( एक सारतवर्षस्थ ) 
छोको<5य॑ सारत॑ घर्षम्‌ 
. भारतवर्ष ( हिन्दुस्थान ) का नाम--( १ ) 
भारतवर्ष । 
* ( एक प्राच्यदेशस्य ) 
शरावत्यास्तु योपवधे ॥६॥ 
देश' प्राग्दक्तिणः प्राच्य, 
शरावती नदी के पूर्व-दक्षिणवाले देश का 
नाम--((१) प्राच्य ॥६॥ 
( एकसुदीच्यदेशस्य ) 
। डदीच्य, पश्चिमोत्तर' | 
शरावती नदी के पश्चिम-उत्तरवाले देश का 
नाम--(१) ठदीच्य । 
(हे म्छेच्छदेशस्य ) 
प्रत्यन्तो र्लेच्छेदेश: स्यात्‌ 
सीमाप्रान्त ( समतट, डवार्क, कामरूप के 
शक-मुरुएडों के देश ) के २ नाम--(१) प्रत्यन्त 
(२) म्लेच्चदेश । 
( टव मध्यदेशस्थ ) 
मध्यदेशस्तु मध्यम ॥७॥ 
१ उत्तर यत्समुद्गस्य हिमाद्रेश्वेव दक्षिणम्‌ | 
वर्ष तद्भारतं नाम भारतो यत्र सन्‍्तति ॥ 
२ चातुर्व्य॑न्यवस्थान यस्मिन्देशे न विद्यते । 
त स्लेच्छविपरय आआहुरायावर्तमत परम ॥ 
$ दिमवदिन्ध्ययोमैष्य. यद्मा्खिनशनादपि । 


अमरकोपः 


2 2 न ज- 2 न जज 2८0००५० ०5 लक पर अनन्त 3 0८५८ ज 2 य न 33222+००+८८ ००८०८ /५ _/ 5 ./४ /5६ / ४७ /७५ /६ / ९ /५ /७/ ६ / ५ /“९/ ५ / ५ /४../४ / ५ / ४ / ७ / ४. /” “९./ ४ / ४ /“५ /7५ /7९../“ ६ / 5 


[ द्वितीय॑ काण्ड 


मध्यदेश ( हिमालय ओर विन्ध्याचल के बीच 
कुरुक्षेत्र से पृ और प्रयाग से पश्चिमवाले देश ) के 
२ नाम--(१) मध्यदेश (२) मध्यम ॥७ण॥। 
* 7? (द्वे विन्ध्यहिमाचलयोरन्तरस्थ ) 
आर्याच्त: पुरयभूमिमेध्यं विन्ध्य-हिमालयो:॥ 

विन्ध्याचल और हिमालय के बीच के देश के 
२ नाम--(१) आर्यावते (२) पुरयभूमि । 
हु ( द्व जनपद॒स्य ) 
नीवृज्जनपद: 

देश ( मुल्क ) के २ नाम--(१) नीदत्‌ (२) 
जनपद । 

( श्नीणि देशमात्रस्य ) 
देश-विपयो तूपवर्तनम्‌ ॥०॥ 

देश के ३ नाम--(१) देश (२) विषय (३) 
उपवर्तेन ॥८॥ 
जिष्वागोष्ठात्‌ 

यहाँ से लेकर गोष्ठ' ( छोक १३ ) के शब्द्‌ 


तीनों लिप्लों में होते हैं । 


( द्वे नडाधिकदेशस्थ ) 
नडप्राये नड्राज्डुल इत्यपि | 
नरकट ज्यादा हेनिवाले देश के २ नाम-- 
(१) नडवान्‌ (२) नडवल । 
( एक बहुवेतसदेशस्य ) 
कुमुद्धाल्कुमुदपाये 
फफूला (सफेद कमल) वाले देश का नाम-- 
(१) कुमुद्वत्‌ । 
( एक घहुवेतसदेशस्य ) 
चेतस्वान्बहुवेतसे ॥£॥ 
बहुत वेत वाले ढेश का नाम--( १) 
वेतस्वत्‌ ॥६॥ 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च सध्यमदेश! प्रकीतिंत ॥--मलु' 
४ आ समुद्रात्तु वे पूर्वादा समुद्रात्य पश्चिमात्‌ । 


' तयोरेबान्तर गियोंरायावत्त विदुबुंधा' ॥-मन॒ 
- पर्ववयोहिमब्िन्ध्ययोयेदन्‍्तर मध्य स 


आयांव्त्तों देशो बुपै शिहैरुच्यते ।--.मेघातिधि' 


भूमिवगः $ ] भाषाटीकासद्वितः । ७ 
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( एक हरिततृणभ्रचुरदेशस्य ) वालूवाले देश के ४ नाम--(१) सिकता (२) 

शाहल: शादहरिते सिकतिल (३) सैकत (४) सिक्रतावत्‌ । इनमें 
नयी ५ हरी घास वाले देश का नाम--(१) | 'सिकता” नित्य ल्लीलिन्न वहुवचनान्त होता है । 
शाहइल । यह तीनों लि में प्रयुक्त होता दै । फिसी आचार्य के मत से 'सिकता” और 'शकेरा? ये 
( एक कर्दमयुक्तदेशस्य ) दोनों शब्द वहुवचनान्त होते हैं, शेष पुं-ल्ली-नपु- 


सजस्बाले तु पद्धिल:। | सक में ॥११॥ 
कीचड़वाले देश का नाम--( १ ) पकिल । | ( एकैक नथस्वुभिषृष्व्यस्वुभि: सस्पत्देशस्थ ) 


( एं-स्री-नपुंसक ) देशो नयस्वुवृष्य्यम्वुसम्पन्नत्नीहिपालित: | 
( है जल्बहुरुदेशस्य ) स्यष्नदीमात्‌को देवमातृकश्व यथाक्रमम्‌॥ १ शा 
जलप्रायमंनूप॑ स्यात्‌ नदी के जल से उपजे धानो द्वारा पाले गये 
तराई फे २ नाम--(१) जलप्राय (२) अनूप। | देश का नाम--(१) नदीमातृक । ( पृ-स्नी-नपु ० ) 
(१-२) पुँं-द्वी-नपुंसक । वर्षा के जल से उपजे धानों द्वारा पाले गये 
( एक नयादेरुपान्तदेशस्य ) देश का नाम---(१) देवसातृक (प्‌ -त्री-नपु०)॥१ शा 
पुंसि कच्छुस्तथाषिघ' ॥९०। ( एक स्वधर्सपरायणसुराजयुक्तवेशस्य ) 
उसी प्रकार ( अनूपसध्श ) नदी आदि के | खुरशि देशे राजन्वान्स्यात्‌ 
समीपवर्ती देश ( कछार ) का नास--(१) कच्छ । अपने धमम में परायण अच्छे राजावाले देश 
यह केवल पुँछिए में ही होता है, न कि उपरोक्त | का नाम--(१) राजन्वत्‌। ( पु'-स्री-नपु सक ) 
फथनानुसार तीनों लिए में ॥१०॥ ( एक सामान्यराजयुक्तदेशस्थ ) 
( चत्वायंइ्सप्रायर्द्धिकस्य ) ततोध््यत्र राजवान । 


स्री शकय शकोरिछ' शाकेरः शकेराबति। साधारण राजावाले देश का नाम--( १ ) 
ऐट-रोडे फंकडयाले देश फे ४ नाम--(१) | राजवत्‌ । ( प-ख्री-नपु/सक ) 

शर्करा (२) शर्लरिल (३) शा (४) शकराबत्‌ । ( दे गयां स्थानस्थ ) 

इनमें (१) शर्करा! शब्द फेवल झीलिए में होता | शोष्ट गोस्थानकम्‌ 

है। शेष ( २-४ ) प-ख्री-नपुंसक लिए में। |. गीझं फे स्थान ( गाओ था घाढ़ा, गोशासा ) 

देश पयाविमी | झे २ ताम--६१) गीछ्ठ (२) गोस्थानक । 
आदि के 'शकरा' और 'शग्रिल' शब्द देश | एक भूतपुर्धगोम्पानस्थ ) 

दे; ही नाग दै। | ततु गाष्टीन भूठपूर्वकम ॥९ 

( पायारि बालुवायहुलदेशस्प ) |. पुराना मोवाद्ा का नाम---(१) गाएन ॥६ १॥ 
एचमुस्नेया, सिकतावति ॥११ ' ( हे नर्दीपर्वतादीनामुपान्तमुय' ) 


हर लए शः 
भर- व होस्ट 5 
-एन्द्तरालूख एछ जुलाई । नदी पहाड़ दादि के मिम्ट दी भगि मी $ 
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पी 


साम--) पयन्लभ (२१ पर्याय । इनमें हम 
रायशदगरिषद शेपिगुम्धप्क्ल, ॥ साग--(7) पर्व्वभ (5) परिसा। इनमें (रस) 
अ्भूगरम पुष्यकों सोजसरयपा्थनिविट । । खतलेए कप (पर पुक्षत् & । 


धघ्नेरताहि-श्ेशरदाइलीएटदिमूद्ि!। 7 ! (2 सेल; 2 


पतृपरओ शाप दावशरेप्मसया ग्यिए ५ | सेतुयटी खिरया घुमान,। 


पाक 


ज्८ २ 
। पुल के २ नाम--( १ ) सेतु ( २) आलि । 
इनमें (१ला) पुँ्लिज्ञ और (२रा) स्लीलिन्न है । 
( न्नीणि वल्सीकस्य ) 
चामलूरथ नाकुश्ध वल्मीक पुंनपुंसकम |।१४॥ 
व्यमौर ( चींटी, दीमक आदि से बनाया गया 
मिद्दी का ढेर ) के ३ नाम--(१) वामलूर (२) 
नाकु (३) वल्मीक । इनमें (१-२) पुँछ्लिन्न, (शरा) 
नपुसक के अतिरिक्त पुँल्लिक्ष में भी होता है ॥१ण॥ 
( द्वादश् सार्गस्य ) 
अयन चर्त्म मार्गाध्व-पन्थान: पदवयी रूति: । 
सररिः पद्धति: पद्मा वर्तन्‍्येकपदीति च॥१ शा 
रासता ( राह, मार्गें, सड़क ) के १२ नाम--- 
(१) अयन (२) वत्मेन्‌ (३) मार्ग (४) अध्वन (५) 
पथिन्‌ (६) पदवी (७) रति (८) सराशणि (९) पद्धति 
(१०) पद्या (११) वर्तनी (१२) एकपदी । इनमें 
(१-२ ) नपुसक (३-४५) पुल्लिन्न ( ६-१२) स्त्री 
लिन्न हैं ॥१५॥ 
( न्नीणि शोभनमार्गस्य ) 
झतिपन्था: सुपन्थाश्व सत्पथश्चाचितेःध्चनि। 
पूजित मांगे (अच्छी राह) के ३ नाम--(१) 


अतिपथिन्‌ ( २) सुपथिन्‌ (३) सत्पथ । ये (१-३) 
पुल्निन्न हैं । 





( पदन्च हुर्मांगस्य ) 
घ्यध्वो दुरध्वी घिपथ: कद्घ्वा फापथ: समा:१६ 
बुरा रास्ता (कुपथ, खराव माग ) के ५ 
नाम--(१) व्यध्व (२) दुरघध्च (३) विपथ (४) 
कदघ्वन्‌ (५) कापथ । ये (१-५) एल्निद्न हैं ॥११॥ 
( दे असागेस्य ) 
अपन्थास्त्वपर्थं तुल्ये 
सार्याभाव ( जहे। रास्ता न हो उस ) के २ 
नाम--(१) अपधिन (२) शअपथ | इनसे (१) 
पुल्लिन्न (२) नपुंसक है । 
( द्वे।चतुप्पथस्य ) 
श्ंगाटक चतुष्पथे 
लचोराहा के २ नाम--( १ ) खद्वाटक ( २) 
चतुस्पथ । ये (१-२) नपुंसक हैं । 


तज-+ 


/ 


अमरकोपः 





[ द्वितीय कांण्ड 
( एक दूरशून्यच्छायाजलादिचर्जितसागंस्य ) 
प्रान्तरं दूरशुल्यो5ध्या । 7 
दूर, सूनसान, छाया ओर जलरहित राह का 
नाम--(१) प्रान्तर ( नपु० ) । 
( एकं चोरकण्टकाय्पद्भवयुक्तमागस्य ) 
कान्‍्तारं बर्त्मे दुगंमम्‌ ॥१७॥ 
चोर, कोंटे वगैर उपद्रवों से युक्त दुगेम राह 
का नाम--(१) कान्‍्तार ( नपुं०, पुँ० ) ॥१७॥ 
(हू क्रोशह्यपरिमितस्य ) 
गव्यूति: ख्री क्रोशयुगम्‌ 
दो केोस के २ नाम--(१) गव्यूति (२) 
क्रोशयुग । उनमें ( १ ) ख्लीलिप्न ( शब्दाणव के 
अनुसार पुँल्लिज्न और वाचस्पति के अनुसार नपुं- 
सक भी होता है ), (२) नपुंसक है । 
( एक चतुःशतहस्तपरिमितस्य ) 
नदवः किष्कुचतुःशतम्‌ | 
( चतुः शत ) ४०० (किष्कु) हाथ का नाम-- 
(१) नल्व ( पुं० )। 
( द्वे राजमार्गस्य ) 
घरणटापथ: संसरणम्‌ 
राजमार्ग ( मुल्क की सबसे बड़ी सड़क यथा 
अशणड टछ रोड” ) के २ नाम--( १ ) घरणटापथ 
(२) संसरण । इनमें (१ ला) पुं०, (२) नपु० है। 
( एक पुरमसार्गस्य ) 


तत्पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८॥। 








२ क्लिन्दी २ पुरुतकों में ये श्लोक मिलते हैं-- 


( पत्र घ्ावाभूम्ये ) 
चावापथिव्यौ रोदस्यो यावाभूमी च रोद्सी । 
दिवस्३थिव्यो 

आकाश पृथ्वी के ५ नाम--( १ ) थांवाएथिवी (२) 
रोदसी (३) धावाभूमी (४) रोदसी (५) दिवस्पृथिवी । ये 
दिवचनान्त हैं । 

( त्रीणि लव॒णाकरस्य ) 
गआझ्जा तु रुसा स्याल्व्णांकरः ॥ 
नमक की खान के ३ नाम--(१) ग्न्‍्जा (२) रुसा 
(३) लव॒णाकर । 


नम नथ अगी अकायक 


घुरवग:२ ] 
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भमाषाटीकासहितः । 
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ज्९ 


शहर की सड़क का नाम--( १ ) उपनिष्फर । (द्वे परिक्षोद्छतस्॒क्तिकाकूटस्थ, प्राकाराधारस्प वा) 


(नपुं०) ॥१ पग। 
( इति भूमिवरग १ ) 
ः अथ पुरवगः २ 
( स॒प्त नगरस्थ ) 
पू: स्त्री पुरी-नगयें वा पत्तनं पुटभेदनम्‌। 
स्थानीय निगम: 
शहर (नगर) के ७ नाम---१) पूर्‌ (२) पुरी 
(३) नगरी (४) पत्तन (५) पुटमेदन (६) स्थानीय 
( ७ ) निगम । इनमें ( १ ) स्लीलिन ( २-३ ) ज्ली- 
लिश और नपुंसकलिप्त (४-६ ) नपुंसकलिह्न 
(७) पुल्लिफ्न हैं ।. 
( एक॑ शाग्यानगरस्य ) 
अन्यत्तु यत्तुलनगरात्‌ पुरम ॥९॥ 
तच्छाखानगरम 
राजधानी के पास के छोटे शहर (उपनगर) 
पा नाम--(१) शासानगर ॥१॥ 
( दे पेध्यानिवासस्य ) 
घेशों वेश्याजनसमाश्रय, । 
रणएटी फे पर के २ नाम-- १ ) वेश (२ ) 
वेश्याजन-ससाप्रय । 
( है हद्चस्थ, ऋय्यवस्नुष्लालायाः ) 
आपणस्तु निषयायाम्‌ 
घाजार ( भणएदी, हाट )फे २ नाम--( £ ) 
आपण (२) निषया । इनमे (१) पुल्लिफ्त (२) स्री- 
लिए है। 
( है फव्ययस्तुशालपंफेः ) 
घ्रिपणि परयधीधिका ॥शा 
छुघाग फे २ मान-न १) विपणि (२) परप- 
पपिणा। इनमें (६) पु-फीलि! है ॥शा। 
( प्रीणि प्राममध्यमार्गल्प ) 
,रेध्या मतोली घिशिणखा 
पल बघहर फे पीच का माय) के ६ नाम 
(९) एश ६२) प्रो (२) पिशिखा ॥ 


स्याच्चययो वप्रमस्रियाम्‌ । 
खाई से निकाली गयी मिद्ठी की ढेर या कचा 
किला के २ नाम--( १ ) चय (२ ) वष्र। इनमें 
(१) पु ल्लिज (२) पुलिह्- नपु सक लिप्न हैं। 
( त्रीणि यप्टिकाकण्टकादिरिचितवेप्टनस्प ) 
प्राकारो चरण: साल: 
लकडी-काटे से चनाए गए घेरे के ३ साम- 
(१) प्राकार (२) वरुण (३) साल । 
( एक ग्रामादेरन्ते कण्टकादिवेष्टनस्थ ) 
प्राचीन प्रान्ततो घुति ॥३॥ 
नगर आदि के आसपास कप्टे के घेरा का 
नाम--१) प्राचीन ॥३॥ 
है (द्वे भित्तेः ) 
मित्ति: स््री कुब्यम्‌ 
भीत ( दीवाल ) के २ नाम--(१) भित्ति (२) 
कुख्च । इनमे (१) ख्रीलिश (२) नपुंसक है । 
( एक यौद्धस्नूपस्थ ) 
एड़क॑ यदनन्‍्तर्न्यस्तकीकसम्‌ । 
यौद्धों के स्तूप का नाम--(१) एड्क । 
( पोढण गृहस्य 2) 
गृह गेहोदबसितं वेश्म सप्म निकेतनम्‌ ॥४॥ 
निशात्त-परत्य-सद॒नं भपना5पगार-मन्दिय्म । 


गृहा.पुंसि च भूम्त्पेव विकाय्य-निलयाइ$लया; 





२ दौद-धर्मावशम्श धरर्णीय झूप व्यक्ति का हग 
को एथथ्यो में रंसरर उसके जारों हर ऊया दिवाम उसा 
देने थे जिसे स्वूप झगो + और ये उस छू पूछा झरने से । 
जैसा कि सद्वानास्य पमापेमे लिखा है दि बीदणथल 
(झलियुप) में छोग रएूपों या पृण्य झगे, घोर देर दार्खों व! 
पूजा ऐोट उंगे। भाग में रेदहा। ये सम्िर ने दिर- 
छाई पढ़ते दिये शा हो थे एपपा थिफ ही फै-- 

एड्वाग एडपिापनिवर्डाबए फिर देवा। 4#7०53॥ 

पशुछानि्ा इदियी गा प्रणव [ घटा $ २१७०, ७ ) 

उ:3 वीक च्न परे तेप45३ ७४ 5८ यम ६. 4, 
जकिरण हा, पर पडा मी वतठ०, ॥77 5 20- 


ध्एके ४ 9)... 7 4: : 





घर के १६ नाम--(१) शह (२ ) गेह (३) 
उदवसित (४) वेश्मन्‌ (५) सद्मन ( ६ ) निकेतन 
(७) निशान्त (5) पस्त्य (६) सदन ( १० ) भवन 
(११) आगार (१२ ) मन्द्रि ( १३ ) ग्रह (१४) 
निकाथ्य ( १५ ) निलय ( १६ ) आलय । इनमें 
(१-१२) नपुंसक,(२रा) पुल्लिज्न मी,(१ ३वा) पुक्निन्न 
नित्ववहुवचनानत, (१४-१९) पुल्लिज्ञ हैं ॥४-४॥ 

( चत्वारि सभामृहस्य ) 
वास: कुटी दयो. शाला सभा 
सभा घर के ४ नाम--(१) वास ( २ ) कुटी 
(३) शाला (४) सभा । इनसे (१) पुँल्लिज्न ( २) 
पुल्लिज्न--ल्लीलिन्न (३-४) ज्रीलिब्न हैं । 
( ह्वे अन्योन्प्राभिसुखशाला चतुष्कस्य ) 
सञ्जवन त्विदम | 
चतु शाल्म्‌ 
चोक के २ नाम--(१) सल्नवन ( २ ) चतु - 
शाल । 
(द्वे सुनीनां गृहस्थ ) 
मु]नीनां तु पणेशालोटजो5स्त्रियाम । 
मुनि लेगे की सेपड़ियों के २ नाम--(१) 
पर्शशाला (२) उटज । इनमें ( १) ख्लरीलिज्न (२) 
पुं?-नपुसक है । 
(हैं यज्ञस्थानस्य ) 


चैत्यमायतन तुल्ये 
यज्ञशाला के २ नाम--(१) चैत्य (२) आय- 


तन । दोनों नपु सक लिक्न हैं । 
(हूं अब्वशालायाः ) 
वाजिशाला तु मन्दुरा । 
घुड़साल या अस्तवल के २ नाम--- १ ) 
वाजिशाला (२) मन्दुरा । 
(द्वे स्वणंकारादीनां शालायाः ) 


आचवेशन शिलि्पशाला ही 
सुनार--चित्रकार आदि कारीगरे के स्थान 


के २ नाम--१) आवेशन (२) शिल्पिशाला । 
( द्वे जलशाछायाः 2 
भपा पानी यशालिका ॥जा 


पोसरा, प्याऊ के २ नाम--( £ ) ग्रपा (२) 
पानीयशालिका ॥णजा 
( एक सठस्य ) 
मठशछात्रादिनिलय: 
छात्रावास या सन्यासियों के वास स्थान का 
नाम--+ १ ) सठ । 
( है मचगृहस्य ) 
गज्जा तु मदिराशहम। 
शराबघर ( कलवरिया ) के २ नाम--( £ ) 
गड्जा ( २ ) मद्रिणह । 
( हे गृहमध्यभागस्य ) 
गर्भागारं वासगृहम्‌ - 
घर के मध्यमांग (भीतर की कोठरिस़ों ) 
के २ माम--( १ ) गर्भोगार ( २ ) वासगृह । 
(हे प्रसवस्थानस्थ ) 
अरिएं सूतिकाग्रहम्‌ ॥ झ॥ 
सौरीघर के २ नाम--( १ ) अरिपट (२) 
सूतिकाश॒ह ॥ ८ ॥ 
(द्वें गवाक्षस्य ) 
चातायनं गवाक्ष' 
मरेाखा के २ नाम--( १ ) वातायन ( २) 
गवाक्ष । 
( द्वे मण्डपस्थ ) 
अथ मण्डपो5स्त्री अनाश्रयः । 
मण्डप ( लोगों के आराम की जगह ) के 
२ नाम--( १ ) मराडप ( २) जनाश्रय । इसमें 
( १ ) पुं-नपु सक में, (२) पु ल्लिन्न में होता है। 
( एक घनवतां वासगृहस्य ) 
हस्योदि धनिनां घास: 


१ अन्य पुस्तकों में ये झ्ोक अधिक मिलते दैं-- 


कुध्टमोउस्त्री निबद्धा भू: 
फर्तेंबन्दी ( तइसाना ) का सास--( १ ) कुट्टिम | यद्द 
पु-नपुसक में दोता छ । 
चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌ । 
अटरी ( घूर ऊपर का बंगला ) के २ नाम--(१ ) 
अन्द्रशाला (२) शिरोग्रह । 


एश्वर्गं: २ ] 


'फरवशरसकाउनाककबकनमजअ+, 





भसापाटीकासहितः । 





हे 








अमीरों के घर का नाम--( १ ) हम्ये (नपु- | इनमे (१) पुं ल्लिक्त, (२) पु-नपु सक मे होता है । 


सक )। 
( एक देवानां राज्ञों च गृहस्य ) 
प्रासादी देवभू भुजञाम्‌ ॥ &॥ 
देवालय ओर महल का नाम--( १ ) 
प्रासाद ॥ ६ ॥ 
(दे राजमृहस्य ) 
सौधो:स्त्री राजसदनम्‌ 
राजाओं के घर के २ नाम--(१) सोध (२) 
राजसदन । इनमें (१) पु-नपु'सक और (३) नपु- 
सक में होता है । 
( द्वे राजगृहसामान्यस्य ) 
उपकार्यो पकारिका । 
कपड़े के बने हुए राजा के घर ( तम्बू, 
खेमा, डेरा ) के २ नाम--(१) उपकार्या (२) उप- 
कारिका । 

( एकेकमिश्वरमृहविशेषाणास्‌ ) 
स्पस्तिकः सवंतोभद्वो नन्‍्यावर्तादयो५पिच॥१० 
विच्चन्दकः परभेदा हि भवन्तीश्वरसझनाम्‌ । 

राजगहों के भेद. 

चार दरवाजा और तोरणसहित राजघर का 
नाम--१) स्वतिक । (पु/०-नपु/ ०) 

एक के ऊपर एक कई मेजिल वाले राजघर 
का नाम--(१) सर्वेतोभद्र । ( पु०-सपु० ) 

गोलघर का नाम--(१) नन्यावत । (पुं० नधु०) 

खूब लम्बे-चोंड़े और सुन्दर राजघर का 
नान---१) विच्छचन्दक । ( पु०-नपु० ) ॥१०॥ 

( चध्वारि राज स्त्रीमृहस्य ) 


शयगारं भूभुजामन्त.पुरं स्थादवरोधनम्‌ ॥११ 


शुद्धास्तश्चावरोधम्थ 


( न्नीणि द्वारप्रकोष्ठादहिद्वांरागवर्तिचतुप्कस्य ) 
प्रघाण-प्रघणाएलिन्दा बहिद्वास्पकोष्ठके ॥१श॥ 
दरवाजे के वाहर चबूतरे ( या वरामदा ) के 
३ नाम--( १ ) अघाण (२३) प्रधण (३) 
अलिन्द ॥१२॥ 
( द्वे देहल्याः ) 
ग्रृहावग्रहणी देहली 
देहली, ब्योढ़ी के * नाम--+ १ ) शहाव- 
ग्रहणी ( ९ ) देहली । 
( न्नीणि प्राह्नणस्य ) 
अइ्गणं चत्वरापजिरे। 
ओगन के ३ नाम--(१) अज्जण (२) चत्वर 
(३) अजिर । ये (१-३) नपुंसक हैं । 
( एक द्वारस्तस्भाध स्थितकाए्टस्य ) 
अधस्ताद्यारुणि शिला 
दरवाजे के नीचे के चौफठ का नाम--( १ ) 
शिला । 
( एक द्वारस्तम्भोपरिरिथितकाए्टस्थ ) 
नासा दारूपरिस्थितम ॥१३॥ 
नास ( दरवाजे के ऊपर के चौकठ जिसवों 
मस्तक पद्े या गणेशपद्टी कहते हे ) का वाम-- 
(१) नासा ॥११॥ 
( द्वे गुप्तद्वारत्य ) 
प्रच्छुश्वमन्तद्वारं स्यात्‌ 
गुप्त दवाजे के २ नामं--+२१) भ्च्दत (२) 
अन्तहोर । 
( हे पक्षद्वारत्प ) 
पलहार तु पच्तकम | 
दरवाजे फे बगल की दिद्शी णे २ मान--+ 


रॉनिवास के ४ नाम--(१) अन्त पुर (२) | (?) पक्तद्वार (२) पत्षक। 


भरसेपन (३) शुद्धान्त (४) अवरोध ॥१२॥ 
( दे हस्पांचपरिशृहस्य ) 


रे हे 
स्यादटट: ज्ञॉममास्थयाम | । हब हक. 
| बलीद (२) रीघ्र। इनसे (६) नपुंस्य में (वि में 


अटाते के २ नाम--( ? ) अष्ट (२) चीम | 


( है पदलप्रास्ते शुद्धाष्टादनस्व ) 
पतल्येक-नीधे एटल-प्रान्ते 


पाठटन छाने थे सामान के २ नाम रे $ 


घ्र 





असरकोषः 
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[ ह्वितीयें काष्डं 





भी ) (२) नपुंसक में होता है । कोई-कोई पटल? 
ओऔर आन्‍्त' इनको मिलाकर चार नाम बतलते हैं। 
छादुनस्य 
अल गज चकित 
- छानी-हछुप्पर के २ नाम--( १ ) पटल (२) 
छुदि । इनमें (१) नपु'सक, (२) सान्त ख्रीलिज 
है ॥१४॥ 
( हे कुब्बेषु छादनाथ दत्तस्य वक्रकाएटस्थ ) 
गोपानसी तु बलरूसी छादने पक्रदारुणि । 
छुजा के २ माम-(१) गोपानसी (२) वलमी । 
(दे सौधादौ काष्ठादिरचितपक्षिग्ृहस्य ) 
फपोतपालिकायाँ तु विट॒इू पुं-नपुंसकम॥१ शा 
कबूतर के गठज-द्रवा के २ नाम--( १ ) 
कपोतपालिका (२) विटड्न ! इनमें (१) ज्लीलिड़ (२) 
पुल्लिज्न और नपु सक में हैं ॥१५॥ 
( न्रीणि द्वारस्य ) 
स्‍त्री द्वाहार्र प्रतीहार: 
दरवाजे के ३ नाम--(१) द्वार्‌ (२) छार (३) 
अतीहार । इनमें (१) ख्रीलिज्न ( २) नपुसक (३) 
पु्षिन्न हैं । 
(द्वे वेच्याए, प्रा्षणादिषु कृतस्योपचेशस्थानस्य वा) 
स्थाहद्वितर्दिस्तु वेदिका । 
“- च्ेदी या आंगन में बेठने के लिए बनाये गये 
चबूतरे के २ नाम--(१) वितर्दि (२) वेदिका । थे 
(१-२) स्लीलिछ्ज हैं । 
( द्वे द्वारबाद्ममागस्य ) 
तोरणो<5स्त्री बहिद्वांस्म 
चर के वाहर के फाटक के २ नाम--( १ ) 
तोरण (२) वहिद्दार। इनमें (१) पु“-नपु सक (२) 


नपु'सक होता 
( द्वे नगरद्वारस्य ) 
पुरद्वारं तु गोपुस्म्‌ ॥१६॥ 
नगर के फाटक के २ नाम---(१) पुरद्वार 
(२) गोपुर ॥१६॥ 
( एक नगरद्वारे सुखेनावतरणाथ कृतस्य 
॒ क्रमनिम्तस्य झत्कूटस्य ) 
- फूट पूर्दारि यद्धस्तिनखस्तस्मिन, 


नगर द्वार में सुख से अआने जाने के लिए 
बनी हुई मिद्दी की सीठी का नाम--(१) हस्तिनख । 
(हे कपाटस्य ) 
अथ भिषु । 
कपाटमरोरं तुस्ये हि 
केवाड़ के २ नाम--१) कपाट (२) अरर। 
ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले और तीनों लिश् 
में प्रयुक्त होते हैं । 
( एक कपाटरोधनकाष्टस्थ ) 
तद्विष्कम्मोष्गेल न ना ॥१७॥ 
अगरी, वेंवड़ा, सेकल, सिटकिनी का नाम--- 
(१) अगंल ।रह पल्निज्न में नहीं होता, किन्तु स्त्री- 
लिड्न और नपुसक में होता है ॥१७॥ 
( ह्वें पापाणादिकृतसौधाद्यारोहणमार्गस्य ) 
आरोहर स्यपात्सोपानम्‌ 
पत्थर की सीढी के २ नाम--(१) आरोहण 
(२) सोपान । 
( द्वे काष्टठादिक्ृतारोहणमार्गस्य ) 
निश्रेणिस्त्वघिरोहिणी । 
काठ की सीढी के २ नाम--(१) निश्नेशि 
(२) अधिरोहिणी । 
( द्वे सम्माजन्याः ) 
सम्माजनी शोधनी स्यात्‌ 
बढ़नी, फाह के २ नाम--(१) सम्माजेनी 
(२) शोधनी । 
( द्वे अवकरस्थ » 
संकरो5वकरस्तथा ॥१८॥ 
ततिप्ते 
कूढ़ा, करकट के २ नाम--(१) सकर (२) 
अवकर ॥१८॥ 
( द्वे निर्गममनप्रवेशमार्गस्य ) 
मुखं नि:ःसरणम्‌ 
निकलने के द्वार के २ नाम--(१) झुख (२) 
नि सरणु । 
( दें समीचीनवासस्थानस्य ) 


खसक्निवेशों निकर्षणः । 


शैछबरगः ३ ] 





अच्छे वासस्थान के २ नाम--(१) सन्िवेश 
(२) निकर्षण । 
(द्वे ग्रांमस्थ ) 
समी संघसथ-प्रामो 
गाँव के २ नाम--(१) सवसथ (२) ग्राम । 
ये दोनों पुक्षिक्न हैं । 
( हे ग्ृहरचनावच्छिन्नमूसेः ) 
वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम्‌ । 
, घर बनाने लायक ज़मीन के २ नाम--(१) 
वेश्मभू (२) वास्तु । इनमें (१) स्ली लिड्न और (२) 
पुँल्षिद्र और नपुंसक होते हैं 0१६8. : 
( हद आमादिसमीपदेशस्यथ ) 
प्रामान्त उपश॒ल्य॑ स्यात्‌ 
गाँव के पास खुली जगह या पड़ोस फे २ 
नाम--(१) ग्रामान्त (२) उपशल्य । 
( दे सीमाया: ) 
है सीम-सीमे स्त्रियामुभी । 
गाँव की सीमा, डॉड के २ नाम--(१) सीसन 
(२) सीमा । ये दोनों स्नीलिह्न हैं । 
(दे आभीरभामस्य ) 
घोष आभीरपल्ली स्यात्‌ 
अहीराना या अहीरों के गॉव के २ नाम--- 
(१) घोष (२) आमीरपल्ली । 
( द्वे भमिछआमस्य ) 
पक्कण* शवरालयः वश्गा 
भीलों भुसहरों-जंगलियों के गॉंव के २ 
भाम---१) पक्कण (२) शवरालय ॥२०॥ 
( इति पुरवगे- २) 
2 
दि शलचगः रे. 
भहोप्रे शिखर, दर पर्वतसामास्यस्य ) 
भर “इमाभूदहाये-धर-पवे ता, | 
"गोतर-गिरि-प्राधाप्चलू-शैल-शिलोश्वया:॥ 


भाषाटीकासहितः । 


हु 





(७) अद्वि (5) गोत्र (६) गिरि (१०) आवन्‌ (११) 
अचल (१२) शेल (१३) शिलोचय ॥१॥ 
( द्वे लोकालोकस्य ) 
लोकालोकश्चक्रवाल:ः 
पृथ्वी को घेरे हुए पर्वत के २ नाम--( १ ) 
लोकालोक (२) चक्रवाल |. 
(द्वे त्रिकूटाचलस्य ) 
बिकूटस्त्रिककुत्समी । 
जिस पर्वत पर लझ्ढा बसी हुई है उस न्रिकूट 
पवेत के ३ नाम--(१) त्रिकूट (२) त्रिककुद्‌। ये 
दोनों पुँल्लिह्न है । 
( हैं अस्ताचलस्य ) 
अस्तस्तु चर्मच्माभत्‌ 
अस्ताचल के २ नाम--( १) अस्त ( ९) 
चरमच्माझत्‌ । ये (१-२) पु ल्लिफ है । 
( द्वें उदयाचलूस्य ) 
उद्यः पूर्वपर्वलः ॥श॥ 
उदयाचल के २ नाम--( १ ) उदय ( ६ ) 
पूर्वपवेत ॥२॥ 

( स॒प्त पर्वतविशेषाणाम 2 
हिमवाज्निषधो विन्ध्यो माल्यवान्पारियात्रक: । 
गन्धमादनमन्ये हेमकूटादयों नगा. ॥१॥ 

हिमालय पहाड़ (जिसका विस्तार ७५० कोस 
है और श्रीमद्भागवत के कथनालुसार १०,००० 
योजन ऊँचा है, और जिसरी एक चोटी, गौरी- 
शहर, १६३३४ हाथ ऊँची ऐ ) का नाम--१) 
हिमवत । 

इलाइत्त वर्ष के दक्षिण दग्विये 
का नाम--(९१) निषध | 

विन्ध्याचल ( गुजरात से लेकर पूर्व पी घोर 
३०० कोस फैले हुए पवेत) का नाम--६१) पिल्‍न्‍प। 


नर शत: नल पे 
(्‌ ध्याक «» हा 7 ++ ३ 


्ब है 
के सीमापपत 


क्तुमाल वप के सीमापवेद 


जी अशबने 


हम 8 पवन 
३ भर्त्युचरस्या दिगि देददागा हि्यादों गा 


हर पहाड़ के १३ नाम---(१) महीध्र (२) शिख- | नगापिराज" । पूर्वापसी होगनियोदा हा शियट इक गए 
३ (३) क्मारत (४) अरटाय (५) घर (६) पर्वेत . मानइणड. ॥ 


६४ 

के पूवे में स्थित है ) का नाम--( १ ) माल्यवत्‌ । 

विन्ध्याचल की पश्चिमी पर्वतमाला ( जिसमे 
अरावली भी है और जे। नमैदा के मुहाने से खंबात 
की खाड़ी तक फेली हुईं है ) का बाम--( १ ) 
पारियात्रक । 

भद्राश्ववर्ष (जो इलाइत वर्ष के पश्चिम में है) 
के सीमापवेत और झमेरुपवेत ( जिसे आजकल 
रुद्रहिमालय कहते हैं, यही गंगा की प्रादुभोवस्थली 
गंगोत्री नामक स्थान है ) के एक भाग का नाम--- 
(१) गन्धसादन ( इस पवत की श्रेणी वद्रिकाश्रम 
से उत्तर-पूव की ओर कुछ ही हटकर आरम्भ 
होती है ) । 

किंपुरुषवर्ष ( हिमालय के उत्तर स्थित ) के 
सीमापवैत का नाम--(१) हेमकूट । आदि । 

( सप्त पापाणस्य ) 

पाषाण-प्रस्तर-ग्राधो पछाएमान: शिला दषत्‌। 

पत्थरके ७ नाम--+१) पाषाण (२) ग्रस्तर 
(३) आवन्‌ (४) उपल (५) अश्मन्‌ (६) शिला (७) 
हृषद्‌। इनमें (१-५) पुलिज्ञ (६-७) ज्रीलिज्न हैं। 

( श्रीणि शिखरस्थ ) 

कुटो5स्त्री शिखरं श्टट्वम्‌ 

पद्दाढ़ की चोटी के ३ नाम--(१) कूट ( २ ) 
शिखर (३) शशज़ । इनमें (१) पुल्लिप्न-नपुंसकलिश्न 
(२-१) नपुसक हैं । 

( श्रीणि पर्वतात्पतनस्थानध्य ) 
, प्रपातस्त्वतटों भुगुः ॥७॥ 

वीहड़ या पहाढ़ से पानी गिरने के स्थान 
के ३ नाम--(१) प्रषपात (२) अतद (३) #ुगु ॥४॥ 

( पुक॑ पत्रतमध्यमागस्य मेखलाख्यस्य ) 


ख््तलततिलज जा 


२ आदिना मलय-चित्रकूट-मन्दरादय ॥ 
रजताद्िस्तु कैलास श्न्द्रकीलस्तु मन्द्र*। 
अभपि किष्किन्ध-किप्किन्ध्यो वानराणा गिरी द्वयम्‌ ॥| 
मलयप्रशसा-- 
कि तैन ऐमगिरिया रजतादिया वा यत्नाश्रिता हि 
तरबस्तरवस्त एवं । मन्यामहे मलयंभेव यूदाशयेण शाखोट« 
निम्बकुटजा भपि चन्दुनानि । 


ह त ते 


अमरकोपः 


[ द्वितीयं कार्ड 
कटको:5स्त्री नितस्बोडद्रे: 


पहाड़ के मध्य भाग का नाम--(१) कटक। 
यह पुं-नपुंसक लिह्न में होता है । 
( श्रीणि पवंतसमभूभागस्थ ) 
स्‍्नुः प्रस्थ: सानुरास्त्रियाम्‌ । 
पहाड़ को समतल भूमि के ३ नाम--(१) 
स्व (२) अस्थ (३) सान्ञ। ये (१-३) पुल्लिक् और 
नपुंसक लिब्न में होते हैं । 
(द्वे यन्न पानीय॑ निपत्य बहुली भवति तस्य स्थानस्य) 
उत्स: प्रवणम्‌ 
जहाँ टपक कर पानी एकठ्रा हो जाता है उस 
जगह के २ नाम--(१) उत्स (२) प्रस्वण । 
( द्वें उत्सान्निगंतजलगप्रवाहर्य । 
पश्चापि पर्याया हृत्यन्ये ) 
घारिप्रवाहो निर्भरो ऋरः: ॥१४॥ 
भरना के ३ नाम--(१) वारिप्रवाह (२) 
निमर (३) मर | [ कोई उत्स” '्रद्धवण” आदि 
को इन्हीं शब्दों का प्यायवाची मानते हैं ] ॥१ ५॥ 
( हे कृत्रिमग्रृह्कारगिरिविवरस्य ) 
दूरी तु कन्द्रो बास्त्री 
बनाई हुईं गुफा के २ नाम--(१) दरी (२) 
कन्दर । इनमें (१) ल्लीलि# ओर (२) पुल्लिज्न के 
अतिरिक्त 'कन्दरा” ज्रीलिक मे भी होता है। .' 
(६ अकृश्रिसगिरिविलस्य ) 
“४ देवखातबिले शुहा । 
गहरम्‌ 
देवताओं द्वार खोदे गए बिल (बिना बनाई 
गुफा) के २ नाम--(१) गुहा (२) गहर । 
( एक गिरे" पतितस्थूलपापाणस्थ ) 
गणडशेलास्तु च्युता: स्थूछोपला गिरे: ॥क॥ 
पहाड़ से गिरे हुए पत्थर की वड़ी २ चद्टन 
के नाम--(१) गएडशल ॥६॥ 


क्््नननननन जन नर 


$ उनन्‍्तकास्तु वहिस्तियक्प्रदेश्ाप्िगता गिरेः । 


पद्ाढ़ के तिरदे प्रदेश से बाहर निकले हुए शून वो 
आकार के पत्थयें का नाम--(१) दन्‍्तकाः । 





वनोपधिवर्गः ४ ] 


भापाटीकासंहितः । 
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( ह्वे रत्नाद्यत्पत्तिस्थानरय ) 
खनि: स्त्रियामाकर, स्थात्‌ 
सान के २ नाम--(१) सान (२) आकर । 
इनमें पहला स्लीलिझ, ओर दूसरा पुल्लिन्न है । 
( द्वे पतंसमीपस्थाट्पपवेतानाम्‌ ) ह 
पादा: प्रत्यन्तपवंता: । 
पहाड़ के समीप छोटी-छोटी पहाड़ियों के 
५ नाम---१) पाद (२) प्रद्यन्तपर्वत । 
( एक पर्वतासन्नभमेः ) 
उंपत्यकाद्रेशासम्ना भूमि 
पहाड़ के नीचे की भूमि का नास--- 
(६ उपत्यका । 
( एक परवतोध्वभूमे' ) 
ऊध्चैमधित्यका ॥ण। 
पहाद़ के ऊपर की ज़मीन का नाम--(१) 
अंधित्यका ॥णा 
' ( एक मन शिलादिधातोः ) 
धातुर्मन:शिलायदे. 
पर्यत घी--मैनसिल, दरताल, सुवरण, ताबा, 
धोंदी, गेर,पंजन, कोसी, सीसा, लोहा, एिंगल , 
शन्धक, अश्वक आदि-परतुशों था नाम-(१)वानु । 
[ एक धानुविशेषस्य ) 
गेरिक तु विशेषत' | 
विशेष पर (१) गीरिआ! (गेस) भानु दे । 


(है छतादरिभि' पिदितसपानरथ ) 


निकण्ज-कुणजो पा कीपे वथ्वाडिपिहितोदरे ८ 


? धादिया इरिषात रबाणव,ध्ादिण ६ । रापुश+- 
शु्गनीष्यक थे हो पले मन शिण । 
गेल “मे शमी-मौए ->दोरजर हैएए। 
माया एक दायाएा प्रतही [(रिशउक्डा 4 
इश को एए है, विषय में दल क प्र शो में हद है ९ 
इंशील तल इट्रेर कएुतड २ ॥पा शिण । 
पाए रब 5 ६लृए्प० प्रा४5 सटे । 
हर पल झटए 4 शक है, इहपत इपाचर हे कि ह२११४ 
हट पा ३१ आए शर्त इक राई हे पू म्ल् 


डे 


लताओ से घिरे हुए स्थान (ऊुछज ) के २ 
नाम--(१) निकुछ (२) कुछ | ये दोनो शब्द 
पुल्लिय के अतिरिक्त नपुसक में सी होते है ॥८॥ 

( इति शलवर्ग ३) 


अिनन्‍नकननाननीनानन. 


ख्थ वमौषधियर्; ४ 


( पट वनस्य ) 
धअटव्यरणय विपिनं गहन॑ कानन॑ घनम्‌ | 
जऊल के 8 नाम--(१) अटवी (२) अरण्य 
(३) विपिन (४) गहन (५) कानन (६) वन । इनसे 
(१) स्लीलिम्न (९-६) नपुसक है । 
( हे महतों वनस्थ ) 
महासरण्यमरण्यानी ह 
भारी जम्नल के २ नाम--(१) भद्दारएस (२) 
अररणयानी | इनमे (१) सपुंनक आर (२) खीलिए दैं। 
( हे गृहसमीपोपयनस्य ) 
गृहारामास्तु निप्कुटा' ॥0॥ 
घर के नवदीक के बनीचे के » नाग--+?१) 
शदाराम (२) निःकृट ॥१॥ 
( है कृप्रिमशृक्षसमगस्य ) 
आराम: स्यादुफवन ऊत्िम घनमेत्र यू । 
घाग के २ नाम--३) घराराम (२) उपयन । 
( एक मन्गिणों बेम्यायाश्ष सृध्टर्योपवनग्य ) 
श्रमात्यमणिफामेद्ोपचने बूक्षघाटिवाा ॥२॥ 
राजमामा थे गलावा हे बाग पर साम--ँ १) 
इचबादिया ॥२४॥ 
(है राज्त सर्वोपलोपरर्नाय ) 
पुमानाशीट डयान॑ रा स्याघाररों पनम | 


५ 
शापारग बाग | जगा राग्यिए, 


[ द्वितीय॑ कॉण्ड 





( एक यत्न स-स्त्रीको राजा क्रीडति तस्य चनस्य ) 
स्यादेतदेव प्रमद्वनमन्तःपुरोचितम्‌ ॥शा। 
रनिवास की रानियों के साथ विविध प्रकार 
के मनोरजन जिस बाग में किए जाये उसका 
नाम--((१) प्रमदंवन ॥३॥ 
( पञ्च सान्तरपंक्त: ) 
घीथ्यालिरावाल' पंक्ति: घेणी 
पंक्ति या पाँति के ५ नाम--(१) वीथी (२) 
आति (३) अवल्ि (४) पंक्ति (५) श्रणी । 
( हे निरन्तरपंक्त्यपंक्ति साधारणायाः ) 
लेखास्तु राजय: । 
लकीर या रेखा के २ नाम--१) लेखा 
(२) राजि । ये (१-२) च्लीलिज्न हैं । 
> ( एक॑ वनसमूहस्य ) 
दन्या चनसमूहे स्याद्‌ 
वन-समूह का नाम--(१) वन्या। 
( दे नूतनाहुरस्य ) 
अड्कुरोडमिनवोछिदि ॥४॥ 
नया अँखुआ का नाम--(१) अंकुर ॥४॥ 
( प्रयोद्श वृक्षस्य ) 
वृत्तो महीरूुहः शाखी विट॒पी पाद्पस्तर: । 


अनोकदह: कुटः शाल:पलाशी डे 


पेड़ के १३ नाम--(१) इच्त (२) महीरुह 
(३) शाखिन्‌ (४) विटपिन्‌ (५) पादप (६) तर 
(७) अनोकह (८) कुट (६) शाल (१०) पलाशिन 
(१ १) द्र (१२) द्वम (१३) अगम ॥ श। 

( एक॑ पुष्पाज्ञातफलोपलक्षितबृक्षस्य ) 
घानस्पत्य: फल. पुष्पात्‌ 

कूल कर फलने वाले (आम, जामुन आदि ) 
पेड़ों का नाम--(१) वानस्पत्य । 


१ बनसपतिवीरुपक्ष वानस्पत्यस्तथीपधि । 
फलैवनस्पति पुण्पर्वानस्पत्य फलैरपि ॥ 
ओपध्य, फलपाकान्ता प्रातानेबीरुष स्वृता ॥ 
वैधक ग्रन्थों के अनुसार औद्धिंद ( पृथ्वी को फोड़ 
पर निकलमेवाले ) द्रब्य की चार जाति ह--(१) वनस्पति 


क्चीाः अऋा 
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(एक पनसोदुम्बरादे:, ह्ुममात्नस्थ या) 
तेरपुप्पाहइनस्पति: । 

बिना फूले फलनेवाले (कटहल, गूलर आदि) 

पेढ़ या बन्तमात्र का नाम--[१) वनस्पति । 
( एक॑ त्रीहियवादेः ) 

ओषध्य: फलपाकान्ता' स्थुः 

जे। फल आने के वाद सूख जाते हैं ( जैसे 
धान, जो ) उनका नाम--(१) ओपषधी।_ 

( ह्वे यथाकार्ू फलूधरस्य ) 

अवन्ध्य: फलेग्रहि: ॥६॥ 
समय के अनुसार फलनेवाले पेड़ों के २ 
नाम--(१) अवन्ध्य (२) फल्लेग्रहि। ये (१-२) 
पु ०-ल्री ०-नपुंसक में होते हैं ॥६॥ 
( त्रीणि ऋतावषि फलरहितस्य ) 
घन्ध्योएफलो 5वकेशी तर 
ऋतु में मी फल रहित अथोत्‌ न फलने बाते 
पेड़ों के ३ नाम--(१) अवन्ध्य (२) अफल (३) 
अवकेशिन्‌ ।(१-३) पु“-श्ली-नपु ०क्षिक्ष में होते हैं । 

( श्रीण फलसहितधरक्षस्य ) 

फलवान्फलिन: फलों । 

फलयुक्त पेड़ के ३ नाम--(१) फलवत (२) 

फलिन (३) फक्षिन्‌ । ये (१-३) पु-त्नी-नपुसक लिफ 
में होते हैं । 

( अष्टो अफुछितबृक्षस्थ ) 
प्रफुलोत्फुल-संफुल-ध्याकोश-विकच-स्फुटा:७ 
फुल्लश्चेते विकसिते 

फूले हुए पेड़ों के ८ नाम---(१) अफुल्ल (२) 
उत्फुल्ल (३) सफुल्ल (४) व्याकोश (५) विकच 
(६) स्फुट (७) फुल्ल (८) विकसित । थे (१-८) 
पु-स्नी-नपु सक लिक् में होते हैं ॥७॥ 


(२) वीरुष (३) वानरपत्य (४) ओऔपधि । 


जिन बृर्धों पर बिना फूल के हो फल लगे उन्हें 
चनस्पति कहते हैं । जिन वृक्षों पर फूल लगकर फल 
लगते ई उन्हें चानस्पत्य कहते हैं । जो फल लगने के 
अनन्तर सूख जाते हैं उन्हें औपधि कद्दते हैं। जिनकी बेलि 
शेती ह उन्हें वीरुध फहते हें । 


'बनौषधिवर्ग:ः ४ ] सापाटीकासहितः । ह्छ 
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स्पुरवन्ध्यादयस्त्रिपु । | अखी प्रकाएड: स्कत्घ: 





ये अयन्ध्य! आदि (खछोक ६ ) से लेकर स्पान्मूलाच्छाखावधिस्तरो: ॥१०॥ 
'विकतित” ( श्लोक ७ ) तक के शब्द तीनों लिकप्न तना ( पेढ़ की जड़ से लेकर शाय्ा पर्यन्त 
में दोते है । भाग ) के २ नाम--१) प्रकारड (२) स्कन्‍्ध। 

( प्लरीणि शासापतन्नरहिततरो: ) इनमें (१ ला) पु ल्लिग ओर नपुसक में होता ऐ, 
स्थारुर्चा ना घुचः शक्ल: (२) पु ल्लिड है ॥१०॥ 

हेंठ (डाली आर पत्ते से हीन ) पेड़ के ३ । ( हे शासाया। ) 
नाम---१) स्थाणु (२) ध्रुव (३) शेकु । इनमें । समे शाखा-लते 
(! ला) पु्लिप्न, नपुसक में आर शेष (२-३) डाली के २ नाम--(१) शाखा (२) लता । 
पुष्िंग में होते हैं । ( दे प्रधानशाखायाः ) 

( एक सृक्ष्मशाखामूलस्य शाखोटकादेः ) ! स्कन्धशाखा-शाले 

हस्पशाखाशिफ: छ्षुपः ॥८॥ वी डाली के २ नाम--(१) स्कन्‍्धशासा 


डाली + (२) शाला । न्‍ 
छोटी २ डाली और छोटी २ जड़ वाले पाधा >> (दे तरसूलस्य ) 


[ जैसे मधुयष्टिफा ( मुलेठी ), कण्टकारी (फटेरी) ] शिफा-जटे । 
या नाम--(१) ज्षुप ॥८॥ जरए के २ नाम--(१) शिफा (२) जेटा 
( है स्फन्‍्धरद्दवितस्य ) ( एके शासामूलस्य ) 
अप्रकाएंडे स्तस्व-गुल्मी _ शाखाशिफा5वरगोह: स्थात्‌ 
तना रहित पीधा जो एक जड़ से फई दोकर डाली की ऊद़ का नाम--(१) शवरोद । 
निकले [ जैसे जटामासी (बालदर ), आईक ( पु घृक्षाग्रगामिन्या छत्तायाः ) 
(सदरस) ] ये २ नाम--(१) स्तम्ब (२) यूल्म । मूलाधामं गता लता ॥११॥ 
( ग्रीणि छत्तामाग्नस्थ ) पेड़ की जद से लेफर आगे या ऊपर फी झोर 


लाता भेलि [ ज़ते नागयन्‍ली ( पान ), गृहची € प्रीणि शिएरम्य ) 


! 
| 
घल्‍्ली तु घततिलेता | | गयी हुई लगा वा नाम--(?) अवरोद ॥२ २४ 
( 
( गिसोय ) ] के ३ नाम--?) पन्‍ली (२) बनति ! शिसेड ।शखर था ना 


(३) लता । ' टटनी था पेद के ऊपरी टिस्स फ्रे हे माम-- 
( पीणि शाखादिभिर्दिस्तु | (१) स्लिस्सू (२) 'प्रप्म (३) शिसर। इनमें (१-२) 
प्र डे क + बे हे !ः पट 
णि शाख्ादिभि्विस्ग तछसाया: ) | नपु'सद, (9) नपुसक ऋरर पु में ऐटा दे । 
घ 


छा प्रतानिनी पीयदूशु ल्मिन्युलूप इत्यपि॥छ। है औ कम टिक 
शाखा आदि से फैली हुए छग्म फे मे नाम-- मल की 62 कक 
(७ शीरप्‌ (०) गटिनिनी (8) उस््प दसमें (१-२) : ह गत 
३ रे । श्र थे है + (्‌ | चर १ ) पेड माप्र ्ः डे न्प्रर | कमर 
रेतिफ चर पु स्जप मु 4 डू फ् जद वराद्व पट डा ४-4 ) है दा 
पहन चार () पु लिलिप ५ सदा २) घुष्म (5) अंग्रगामद । ट्मरम (१) नपु सत्र, 
६ हीथि पृष्रादिई्पस्य ) 


नगांधासेह (६-३) पंप 
दा डणहशाय के | 
मलिक का उत्सेपधोच्छयश् मी है दृछाएं रिधरशाशम्प 3 
हे घर प्रहार धादि शी फज्दाई पे ३ कासे भा्णा नाटि 
मर चछ८वथ एए) इमेद एशे कश्यप तक. ? मोह दा पृद्दा ये ६ माप-जहर) गाए ईशा 


न रे जज जल क न 
र्‌ँ ३ हद छ्ार स्थ्‌ इहम्श्पुच्माम्घ्गर्य है। सेशन $ ये देश्ना शााा मर | हु | रफ़ से हॉल 
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छ्द 





हैं। कहीं कहीं 'मज्जा' का टावन्त ( स्रीलिड् ) भी 
किया गया है । 
( न्नीणि स्वच ) 
त्वक्‌ स्त्री वल्‍्क॑ वल्कलमस्तरियाम्‌ ॥१२॥ 
पेड की छाल, छिलका, वोकला के ३ नाम--- 
(१) त्वच_ (२) वल्क (३) वल्कल । इनमे (१) 
स्लीलिज्ञ (२-२) पुंज्लिज्ष और नपु'सक में होते 
हैं ॥१२॥ 
; (हे काष्टमान्नस्य ) 
काए दारु 
काठ के २ नाम--(१) काष्ठ (२) दारे। 
इनमें (१) नपु'सक (२) नपु'सक ओर पु'्निह्न में 
होता है । 
( न्रीण्यपिसन्दीपनतृणकाष्ठादे! ) 
इन्धन त्वेध इध्मम्‌ 
ईवन के ३ नाम--(१) इन्धन (२) एघसू 
(३) इध्म । ये (१-३) नपु'सक लिक्न मे हैं । 
( द्वे यागादी हयमानस्य काष्टस्य ) 
एघ. समित्‌ स््रियाम्‌ । 
यज्ञादि होम के निमित्त समिध आदि के 
२ नाम--( १ ) एवं (२) समिध्‌ । इनमें ( १) 
अदन्त पुँल्लिज्ञ, ओर (२) धान्त च्नीलिज्ञ है । 
( द्वे छ्क्षणतविवरस्य ) 
निष्कुह: कोटर धा ना 
| खोंखला के २ नाम--( १) निष्कुह (२) 
कोटर । इनमे ( १ ) पुँल्लिज्ष, (२ ) नपुसक ओर 
पुँल्लित्न मे होता है । 
( दे तुरुस्यादेरभिनवोद्धिदि 'बौर' इति ख्यातस्य) 
चन्नरिमिज्जरि स्त्रियो ॥१३॥ 
वौर के २ नाम--( १ ) वल्लरि (२) मजरि। 
ये छ्लीलिंग है ॥ १३ ॥ 
( पट्‌ पत्रस्य ) 
पन्न॑ पल्ााशं छुद॒नं दल पर्ण छुद पुमान्‌। 
पत्ता के & नाम--( १ ) पत्र (२) पलाश 
(३) छदन ( ४ ) दल ( ५) पर्ण ( ६ ) छठ । 
इनमे (१-४) नपुंसक और (६) अदन्त पुंक्नित्त है। 


अमरकोपः 
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[ द्वितीय बाण्ड 








( है नवपतन्नस्य ) 
पदलवो5सत्री कसलूयम्‌ 
नये पत्ते के २ नाम--( १ ) पल्लव (२) 
किसलय । ( १-२ ) पुं-नपुंसकलिंग मे होते हैं । 
(द्वे शाखादिविस्तारस्य ) 
विस्तारो विटपो5स्त्रियाम्‌ ॥१४॥ 
डार के फैलने के २ नाम--( १ ) विस्तार 
(२) विटप । इनमें (१) पुँल्लिक् ( २) पुं-नपु- 
सक में होता है ॥ १४ ॥ 
( द्वे फलस्य ) 
वृच्तादीनां फल सस्यम्‌ 
वृत्तादि के फल के २ नाम--( १ ) फल | 
(२ ) सस्थ । ह 
( हे पुष्पादिमूलाधारस्य ) 
चुन्तं॑ प्रसववनच्धनम्‌ । 
फूल के आधार स्वरूप जड़ के २ नाम--(१) 
वृन्त ( २ ) प्रसववन्धन । 
( एक्मपक्कफलस्थ ) 
आमे फले शलाटुः स्यात्‌ 
कचे फल का नाम--( १ ) शलादु । यह पुं- 
स्री-नपुंसक से होता है । 
( एक झुष्फफलस्य ) 
शुप्फे वानम्‌ 
सूखे फल का नाम---(१) वाच । यह शब्द्‌ 
पुं०-स्ली-नपुसक में होता है । 
उभे निषु ॥१४॥ 
दोनों ( शल्ाद, वान ) तीनों लि में होते 
है॥१५॥ 
( दूवैं नवकलिकाया: ) 
चारको जालछक॑ क्लीये 
खिली हुईं नई कली के २ नाम--( १ ) 
ज्ञारक ( २) जालक । इनमे 'जालक! शब्द नपु- 
सक ही मे होता है । 
( हे अविफसितकलिकायाः ) 
कलिका क्रोरक: पुमान्‌ । 


वनौषधिवगः ४ ] भापाटीकासहिता । ६९ 
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विना सरिली हुईं कली के ९ नास-- १ ) ( अद्ववत्थादिफलानां प्रथक्पधगेवक् ) 
कलिका (२) कोरक। (१) खीलिज़ (३) | आश्वत्य-बैणव पाक्त-नेयत्रोधैदुदं फले ॥१८॥ 

पुल हैं। बाहंत च 
( दे कलिफ्ादिमिराकीर्स्थ पल्टवग्नल्थेः ) पीपल के फल का नाम-(१) आम्वत्थ (नपु०) 
स्याद्घच्छुफरतु स्तवक: । बॉस के फल का नाम--( १ ) चैशव ( नपु० ) 
फूल के भुच्छे के ३ नाम--( १ ) ग्रुच्चक | पकड़ के फल का नाम--( १ ) प्राज्ष ( नपु० ) 


(२) स्तवक । | बढ़, वरगद के फल का नाम--(१) नेयओघ (नपु०) 
( हे ईपह्चिकसितकलिकायाः | हिंगोट के फल का नाम--( १ ) ऐहुद ( नपु० ) 
कुडमली मुकुलोइस्तियाम ।,१६॥ 


भटकटेया के फल का नाम--(१) वाहेत ( नपु० ) 


पूलती हुईं या अधखिली कली के २ नाम- | |१८॥ 


(६ ) कुशमल (२) मुकुल। ये (१-२३) पु ल्लिफ् 
श्र नपुसक मे होते हैँ ॥१६॥ 
( पश्च नामानि पुष्पस्य ) 
स्त्रिय' सुमनस. पुप्प॑ प्रसून॑ कुसुम सुमम । 
फूल के ५ नाम--( १) समनस्‌ (२), मपुसक दे । 


पु (३ ) प्रमन (४ ) झुसुम ( ५) सुम | इनमे | पुच्चे ज्ञातीप्रशृतय, स्वलिटा: 
(१) एीलिफक, (२-५ ) नपुसक लिम्न हें। | जाती ( जाही ) यूथिका ( जूही ), मल्लिका 
( है पृष्पसधोः ) ( मोतिया ) थ्रादि शब्द फूल के धर्म में अपने 
मकरत्द, पुष्परस: लिए में होते ह ( जैसे 'जात्या, पुष्य जाती ! 
फूल के रस के २ नाम--( १ ) सररन्द | झ्वाती का पूल जाती, छ्लीनिफ ) नपुराऊ में नहीं । 
( ३ ) पुपरम | घीहय:ः फले ॥१४॥ 
( है पुष्परेणोः ) धान ( उबद, भेंग ) छाटि भी फजाधथक में 
परागः सुमनोरज़. ॥ १७॥ अपने हो किक में होने हैं (यधा--पवानां एलामि 
फूल पी धूलि के ९ नाम १) परम अब , मापागा फ्लानि माया, शादहानों पल्यनि 
(९) समनोस्जस्‌ । इनमें (१) पुरिलिह (+ ) मुद्रा )॥ १६ ॥ 
व्युभक है हक विदार्यादासतु मूल 
हिद्दीन॑ प्रसये सपम्त्‌ हे हि विदारी , शालपाओनी चादि जह मे बाते मी भी 
एम जी परे, सपिष्प ध्ारि का आम न मेन होने दे (उथ: विदा इर्ख विदारी) 
एल, पर, मूल ) फट साथा प शापद रमी- षुप्पे पेदप पाटर्टा । 
िह कर पु ल्थिए मे पदित फेपल मपुसद लिए धादला रा माम पुल के झर्ष मे नपू गिर लिए 
जी जप 8 , में होदा है ह संशा+शआाट्शादा- घुई यदलम ) । 
शरीतद्पादय, स्पियाम । 
३ हग ले वोजागेडी बेर , हब ) [ गंण्द पिलशणएकाए ) 
छाए एप धगप (कुछ, एल, मूती में भी सोटिए रोधित्रशखलदलः पिप्पणा युसराय्न: २७ 
हा] ६ रद एतददी गा परत इरीदपी )। | ऋष्यरयें 


( न्रीणि ज़स्यूफलस्य ॥ 
फले जम्ब्धा जम्वू रत्री जम्बु जास्वचम्‌ । 
जामुन के फल के ३ नाम--(१) जम्बू (२) 
जम्बु (३ ) जाम्बव। इनमें (?) स्लीलिए (२-३) 


& आन $ओी नली लि +ा5 


््छ 
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१पीपल के पेड़ के ५ नाम--( १) वोधिद्रम 
(२) चलदल (३) पिप्पल (४) कुण्जराशन ( ५) 
अश्वत्थ ॥२०॥ 
! ( सप्त कपित्थस्य ) 
जथ फपित्थे स्थुद्धित्थ-आहि-मन्मथा, । 
तस्मिन्द्धिफल: पुष्पफल-द्न्‍्तशठावपि॥२१॥ 
* ह“केथ के ७ नाम--( १) कपित्थ (२) 
दघधित्यथ ( ३ ) आहिन (४) मन्‍्मथ (५) दविफल 
& ६ ) पुष्पफल ( ७ ) दन्‍्तशठ ॥२१॥ 


( चत्वारि उदुम्परस्थ ) 
अदु॒म्बरो जन्तुफलो यक्ञाज्ञो हेमदुग्धघकः । 
गूलर के ४ नाम--(१) उदुम्बर (२) जन्तु- 
फल (३) यज्ञाज्न (४) हेमदुग्घक । 


( चत्वारि कोविदारस्य ) 


कोविदारे चमरिकः कुद्दालो युगपत्रक:॥२श॥ 
कचनार2 के ४ नाम--(१) कोविदार (२) 
चमरिक (३) कुद्दाल (४) युगपत्रक ॥२२॥ 
( चत्वारि सप्तपर्णस्य ) 
सप्तपणों विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छुद: । 


१ पीपल के पेड़ भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में पाये 
जाते हैं । इस। के नीचे बुद्ध गया में गौतम बुद्धको वुद्धत्व 
को प्राप्ति हुई थी। इसी लिये इमे 'ोधिद्म? कह्दते'हैं । 
इसके गोल और “अनीदार पत्ते सदेव द्विलने रहते हेँ। इसी 
कारण इसे “चलदल' कहने हैं । 

२ कैय के पेड़ समस्त मारत में पाये जाते हैं। वर्षा 
ऋतु में इसकी कली मिलती है भौर शीत ऋतु में फल 
पक जाते हैं । इसके पत्ते छोटे और चिकने होते हैं। 
इसके फल्ल सफेद होते हैं. और आकार में बेल से छोटे 
होते हैँ । इसके फूल छोटे और सफेद रग के इाने हैं। 
लेग कहते द कि हाथी पूरा कैथ बिना चवाए निगल 
जाता है भौर कुछ समय वाद उसकी लोद के भाय पूरा 

“ कैय निकलता है, निसमें गूदे के स्थान में लोद मरो छोती 
है। इसीलिए 'गजकपित्य' न्याय की सृष्टि हुई | 

३ क्चनार लाल और सफेद दो प्रकार का होता छ। 
यद पेड़ जगल और पढ़ाड़ों में अधिक होता दै। एक-एक 
डाली में दो-दो पत्ते होते ६ । 


अमरकोपः 


' [ द्वित्तीयं काण्ड 
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छुतिवनर के ४ नाम--(१) सप्तपर्ण (२) 
विशालत्वच_(३) शारद (४) विपमच्छद । 
( अष्टावारग्वधस्थ ) 
आरम्बधे राजवृत्त-शस्याक-चतुरदुला:॥२श॥ 
आरेघत-व्याधिघात-क्ृतमाल-सखुवरणुका: ।| 
अमलतास”" के ८ नाम--(१) आरगवध 
(२) राजदतक्त (३) शम्याक [ शम्पाक, सम्पाक ] 
(४) चतुरह्जुल (५) आरेवत (६) व्याधिघात (७) 
कृतमाल (८) सुवरणक ॥२ र॥ 
( पत्च जम्वीरस्प ) 
स्पुजम्बीरे.द्न्तशठ-जम्भ-जस्भीर-जम्सला: २४ 
जेमीरी* नीबू के » नाम--(१) जम्बीर (२) 
दन्तशठ (३) जम्म (४) जम्मीर (५) जम्भल ॥२४॥ 
( पन्न वरणस्यथ ) 
वबरुणो वरण सेतुस्तिक्तशाकः कुमारकः । 
वरना» पेढ़ के ५ नाम--(१) वरुण (२) 
वरण (३) सेतु (४) तिक्ृशाक (५) कुमारक । 
( पन्च नागकेसरस्य 2 
पुत्नागे पुरुषस्तुड्डः फेसरो देववदछस: ॥रशा। 
नागकेशर के ५ नाम--(१) पुन्नाग (९) 
पुरुष (३) तुन्न (४) केसर (५) देववल्लम ॥९५॥ 
( चत्वारि निस्बतरोः ) 


पारिमद्रे निम्बतरुम॑न्दार, पारिजातक: | 


४ दतिवन के पत्ते सेमर के समान दोते हैं, और 


एक-एक डाली में सात २ पत्ते लगते हैं। 

५ इसका बड़ा पेढ़ द्ोता दै। पत्ते लाल चन्दन के 
पत्तों को माँति होते हैँ । फूल पाले, त्तरवट, अमले की 
तरह होते हैं। फलो गोल और द्वाथ-डेद द्वाथ लम्बी द्ोतो है। 

६ इसका पेढ़ वठा भौर कॉटीला द्वोता है | वसन्त 
ऋतु में इसमें फूल लगते है भौर बरसात में फल दिखलाई 
पढ़ते हैं जो कार्तिक के उपरान्त खाने योग्य दोते हैं। 

७ बरना का वढ़ा पेड़ होता है। पत्ते वेल के समान 
तोन-तौन लगते हैं। फन वेल के समान गोल और सुपारी 
के भाकार का होता है । फूल गुलतरें की तरद होता है । 


वनौपधिवर्गः ४ ] 


भापाटीकासहितः । 


७१ 
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फरदद" के ४ नाम--(१) पारिभद्र (२) 
निम्वतद (३) मन्दार (४) पारिजातक । 
( स॒प्ठ तिनिशस्य ) हे 
तिनिशे स्थन्दनो नेमी स्थद्वुरतिप्तुत्कः ॥२६॥ 
घब्ज़ुलधिम्रक्ृत्ध 
तिरिच्छ के ७ नाम--१) तिनिश (२) 
स्वन्दन (३२) नेमि (४) रथद्वु (४) अतिमुक्तक (६) 
बब्जुल (७) चित्रकृत्‌ ॥२६। 
( प्रीणि आम्रातकस्य ) 
अथ हो पीतन-कपीतनो । 
झाप्रातके 
अम्धादा3 के ३ नाम--(१) पीतन (२) 
फपीतन (३) श्राम्नातक । 
( पत्च सधृक्‍्स्थ ) 
मधूके तु गुडपुप्प-मघुदुमी ॥२७॥ 
पानप्रस्थ-मचुष्ठीरी 
गहुआईं फे ४ नाम--(१) सधूक (२) गुड- 
पुण (३) मधुद्रम (४) चानप्रस्थ (५) मधुप्ोल ॥२णा। 
( पूरक जऊजमपरूष्प ) 
जलजेएन्र मधूलफ: । 
जल महुआ का नाम--_५) सधुलऊ 


न्ज जल अओल+ 3 किन ल७ अब लड ली जज जमकर अलन्‍्लण+ ५3 अध्वओनओ 3 टन न >डमम-र 


२ परइद के पढ़ शभलों और गरदरों पर होते £। 
परत पाए पी तरह एकत मं शारे में तीन गान होते हैं । 
इशबा कूछ सफरी छिए छत रेग का शांत ऐ। इम्दो 
टान्यों में गऐेफ झादे होने ए। 

पास ए। विनसना दे बढ शह्टे पढ़ होते ए, एस 
एप छोकर हो सोति तर बात मै ८ स्गग5 
हा । 

है ऋररे वे पे अप इदयों हक इसे में धदिद 
सदा होने है। लिगग | एसी की हपुह इसे पढें धुथ; 
पार 2 एसी कप बताए शोर है, इतने पं सटे है 
कप सो हो एै, मगर 

+ 705, 8 ३ शव अवाल्मत ये शेड एए हे ६ 
हे ह रा 5 कल है शत धचए ६ 

श ई सपए इतफ 
(दा, दो कोल २ ४ िदुयरे है 


बेर 


जग 


भ) १०) ६ 


च्चः ड््‌ क्ू की 


( श्रीणि गुजरदेशे 'पीछ! इति ण्यातस्य ) 
पीली गुृडफलः स्॑सी 
पीलु" के ३ नाम--(१) पीलु (२) ग्रुटफल 
(३) संसिन । 
(ह्वे पवतपीकोः ) 
तस्मिस्तु गिरिसम्सवे ॥०्सा। 
अच्तो ट फन्‍्द्रालो दो 
अखरोट के २ नाम--(१) श्रक्षोट (२) 
कन्द्राल ॥२८॥ 
( है अद्योटस्प ) 
अट्टोटे तु निकोचकः । 
हेरा? के २ नाम--१) अष्टोट (२) निकोचक। 
( घत्वारि पलाद्मस्य ) 
पलाशे किशुकः पर्णों घातपोथः 
ढाऊ, टेसू के ४ नाम--(१) पत्चाश २२) 
क्रिंशुक (३) पर्ण (४) वातपोथ । 


के 





५ पील के पेढ़ दो प्रकार के शेते ई--( १) होटी 
जाति और (२) बड़ों जानि के। धोटे पीछ पर बहुत छोटे- 
छोटे फल ऐते ( जो पकने पर छाज हो "गये ६ै। भड्ठ 
पौनु के फूल बसे रंत के होते ऐ ऋए पल का रंग साण 

प्र पाला होगा ऐ । 

फाउुल मो को” अरोट के; बेर ब्टारगारों पाये 
याने ह। कल भोश द्रीर मैनेज थो लाए होगा है। 
फुर में माय भोंगी निकाशे है जो दादाम ४ आग 
वो तग्द सोटी होती ६ै। 

७ रे वा पेढ़ घ्पर्ते में होदा है । इन ४ दोहे 
ऐसे है। इंगये पल झष् आंलुप अगर दफ 5,३४० 
इणपूज छात्र होते है। ए छा रंप गिर प्लोशार। 
बाड़ हुए रोने रस है बन गे बाप ४एे हे है 7१४, 
उापर बीएइन नत्शमा रद ४) 


$, रथ के, 
द८ प्रद: बडी को मुरहर, प्र फ्णओ 


हा 


प्र 


एकरजे 
ब्लड कह दोीड एहे + 75 ६८5 गो हक धुत कर हैँ द्र्र्स श्शूल 


हि 


स्ज €& डे मे गजाए ६! ६ हा ४४ हज दर 
अजुण है, गपरर मे रण शे ५ शाते है दस 
पा ८एछ,। जिदुभते ईे ॥ “पे ऐ उताश कहूओ कैब ८ा 


हट ई। जा2 € दरुए जप दबा, छाती आप डा ऋड 


को उम्दा शा मल तह ् 


ण्रे 





( सप्त चेतसस्ये ) 


अंसरकोपः 
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[ द्वितीय काण्ड 


( पन्‍्च ब्रिल्ववृक्षस्थ ) 


अथ चेतसे ॥२६॥ | बिल्वे शारिडिल्य-शेलूपी मालूर-भ्रीफलावंपि | 


रथाउ्रपुष्प-विदुल शीत-ब(नीर-वज्ज्ुला' । 
बेत१' के ७ नाम--(१) वेतस (२) रथ (३) 
अमश्रपुष्प (४) विदुल (५) शीत (६) वानीर (७) 
बंज्जुल ॥२६॥ 
( चत्वारि जलवेतसस्थ ) 
द्ौ परिष्याध-विदुलौ नादेयी चाम्बुवेतसे॥३० 
जलबेंत* के ४ नाम--(१) परिव्याध (२) 
- विदुल (३) नादेयी (४) अम्बुवेतस । इनमें (३ रा) 
ञ्री लि हे, शेष पुल्लिन्न है ॥३०॥ 
( पन्ने इंवेतशिह्रोः ) 
सोभाउजने शिश्रु -तीदंणगन्धका5च्तीव-मोचका.। 
सफेद सैंजिना के ५ नाम--(१) सोंभान्ञन 
(र) शिग्न (३) तीछुणगन्धक (४) अक्षीव (५) 
मोचक । 
( एके मंधुशिग्रोः ) 
रक्तो5सो मधुशिप्रु: संयात्‌ 
<ल्वाल सैंजिना का नाम--( १ ) मधुशिग्नू, । 
( छ्वें अरिष्टस्य ) 
अरिए, फेनिल, समी ॥३१॥ 

परीठा के २ नाम--( १ ) अरिप (२) 
फेनिले ॥३१॥ 

१ जल के समीप की भूमि में बेंत होता है। ईसकी 
ज्ञेई बहुत लम्बीलम्बी होती दे। इसके पेड़ लता के 
आकार के छोते हैं । जा 

२ जल में मी वेंत होता दे । इसके ऊपर का वल्कले 
बहुँत पक्का द्ोता हैं.। श्मीसे कुर्सी बुनी जाती है । 

३ सफेद फूल वाला सेंहिजन अधिकता से वागों ओर 
चनों में होता ऐ । 

४ सैहिजन के फूल लाल॑ औरानीले रग के भी होतें देँ। 
ये श्धिकता से बाग आदि में नहीं साये जाते । लोग इस- 
दो फल्यों फो दाल में ठालकर खाते हैं । 

५ बर्नो भौर उपवर्नों में रोछे के पेड़ होते हैं। रोठे 
वी एक-एक टी में छ---सातव पे होंते हैं। रोठे के 
मार्गों से वस्त साफ किया जाता है । 





धवेल के ५ नाम--( १ ) विल्व ( ९ ) शारिडल्य 
(३ ) शैलूप (४ ) मालूर ( ५) श्रीफल । 
( श्नीणि प्लक्षस्थ )... 
प्लक्तो जटी पर्कटी स्यात्‌ 
»पाखर के ३ नाम--+ १ ) प्लक्षे (३२) 


जटिन्‌ ( ३) पर्केटिन। ( छप ग्रत्ययान्त भी ) 
( न्नीणि चटस्य ) 


न्‍्यग्रोधो बहुपाह्ट: ॥३श॥ 

“बड़ के पेढ़ के ३ नाम (१) न्यग्रोघ 

( २ ) वहुपाद्‌ ( ३ ) वट ॥३२॥ 
( पट छोधसामान्यस्य ) 

गालव: शाबरो लछोभस्तिरीटस्तिल्व-माजेनां । 

'लोध के ६ नाम--( १ ) गालव (२) 
शावर ( ३) लोप ( ४) तिरीटद (५) तिल्‍्व 
( ६ ) माजेन । 
( श्नीणि आम्नस्य ) ' 
आप्रश्चूतो रखाले: 

"आराम के ३ नाम--( १ ) आम्र (२) 
चूत ( ३ ) रसाल । 


& भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में वेल के पेड़ पाये 


जाते हैं । आऔष्म ऋतु के आरम्म में इसके पुराने पत्ते मढ़ 


जाते हैं और एक डठी में तोन त्रिशलाकार नयें निकल 


आते हैं । इसकी शाखाओं में काटे होते हैं। इसकी मैईचत्ता 
धार्मिक ग्रन्थों एव वेधक गन्थों में लिखी हुई है । 

७ जगलों और याँवों में पाकढ़ के पेड़ बंहुत होते हैं । 
इसके पत्ते लम्बे २ आम की तरह होते हैं इसकी माँति 
उत्तम एव सघन छाया अन्य किसी उृक्ष की नहीं दोती। 

८ वड का पेड़ बहुत द्वी विशाल होता है। इसके 
फल छोटे-छोटे झड़वेर के वरावर निकलते हैं। इमके 
पत्ते खूब लम्बे-चौढ़े दोते दें । 

& लोध दो प्रकार का होता है--एक साधारण भऔर 
दूसरा पठानी | पठानो लोध के नाम भागे ४१ वें श्लोक 
में बनलाये गये हैं । 

१० प्राय मारत के समस्त प्रान्तों में आम के पेंढ़ 
पये जाते हैं। भराम की अनेक जाति द्ोतो ऐ परन्तु 
आकार सवका एक हा सा होती है | 


घनौषधिवरगः ४ भाषाटीकासहितः । डे 
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. ( एकमतिसुगन्धाम्रस्य ) 
असौ सहकारोप्तिसौरस्‍भ:॥३१॥ 
छूब महँकदार आम ( जैसे लेगड़ा, मालढह, 
किसुनमीग ) का नाम--( ६ ) सहकार ॥३३॥ 
“ ( पन्‍्च मुग्गुलवृक्षर्य ) 
कुम्भीलखलक फ़ीवे कौशिको गुग्गुलुः पुरः । 
गूगल के ५ नाम--+ १) कुम्भ (३) 
उलूसलक ( ३ ) कोशिक (४) गग्गुलु (५) 
पुर ( अदन्त )। इनमें (२) नपुसक ओर शेप 
(१, ३-४ ) परेल्लिफ है । 
( पब्च प्रेप्प्रान्तकस्थ ) 
शेलुः घ्लेप्पातक' शीत उद्दालो घहुचारक,३४ 
रलिसोद़ा के ५ नाम--( १ ) शेलु (३) 
स्लेप्मातक ( ६ ) शीत ( ४ ) उद्दाल (५) बहु- 
वारकद ॥ ३४ ॥ 
( घावारि प्ियालस्थ ) 
राजादन प्रियाल, स्यात्सप्नकद्॒घेनुःपट' । 
अनिरीजी & ४ मनाम---+ १ ) सामादन 
(१३) प्रियाल (१) पन्ना: (४) धनु पट 


त्नगें 


| भतापट ) । इननें (१) नभुसकझ ( २०४ ) | 


पल्लिप ६ । 





( स॒प्ठ काइसर्याः ) 
गम्तारी स्वतोभद्रा फाश्मरी मघुपणिका॥३श॥ 
श्रीपर्णी भद्गएर्णी च फाश्म्यश्थापि 


४“कुम्मेर! सम्सारी के ७ नाम---(१) गम्भारी 
(२) सर्वेतोभद्रा (३) काश्मरी (४) सघुपर्णिका 
(५) श्रीपर्णी (६) भद्गपर्णी (७) काश्मये। इनमें 
(१-६) ज्लीलिझ (७) पुल्लिए हे ॥३५॥ 
( न्नीणि छुडबदयांः ) 
अथ दयो. । 
कर्कल्धुबंदरी कोली 
“छोटे बेर के ३ नाम--(१) कर्ऊन्धू (२) 
बद्री (३) कोली । इनमे (१) पुल्लित आर सो 
लिफ में, (२-३) स्लीलिक भे द्वोते हैं । 
( पट बदरस्थ 2 
| फोर्ल कुबल-फेनिले ॥३६॥ 
सोादीर बदर घोण्टापपि 
धजो बे और पकरर यब नीठे है गये एप, 


एसे घेर थे! ४ नाम--३२) योल (२) झुपल (३) 
फेनिश (४) सावचीर (५) घणर (६) घोण्टा। इनमे 
। ५१-४५) नपुसऊ है और (६ ४ॉ) सरीलिए है ॥३६॥ 


न च 





नीता 35 *« >> ५+ल+ लत जजज>+स++. 3५०२०, विलकन+सवनन-ज+-व न, 





७४ 


( पद्च स्वाहुकण्टकस्य ) 
अथ स्यात्स्वादुकण्टकः । 
विकट्टतः सुघावुत्तों श्रन्थिलो व्याप्रपादपि ३७ 
१क्कएटाई के ५ नाम--(१) स्वाहुकएटक (२) 
विकद्ृत (३) सवाइस्ता (४) अन्थिल (५) व्याप्र- 
पादू॥३ण।॥ ह 
( चत्वारि नागरज्जस्य ) 
पेरावतो नागरहोे नादेयी भूमिजम्बुका । 
रज्ञारही के ४ नाम--(१) ऐरावत (२) नाग- 
रह्न (३) नादेयी (४) भूमिजम्थुका । इनमें (१-२) 
पुल्लित्, (१-४) स्लीकिज्ञ हैं । 
( चत्वारि तिन्दुकस्य ) 
तिन्दुकः स्फूर्जफ: फालस्कन्धश्व शितिसारके 
3त्तेंदु के ४ नाम--(१) तिन्डुक (२) स्फूजेक 
(३) कालस्कन्ध (४) शितिसारक ॥ ३ था 
( चत्वारि काकतिन्दुकस्य ) 
फाकेन्दु: कुलक: काकतिन्दुकः काकपीलुके । 
मकर तेन्दुआ, काकतेन्दू के ४ नाम-- 


१ कटाई के पेड़ जगलों में बहुत बढ़े बड़े होते हें । 


प्राचीनकाल में इसकी लकडी के यश्ञपात्र बनते थे। 
उनके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं और डालियाँ काँटेदार होती 
हैं| उसमें बहुत भच्छे भच्छे वेर की तरद गोल-गोल 
फल लगते हैं । 

२ नारगी के पेड़ वायों में खूब लगाये जाते हैं । 
इ्नके पत्ते नीवू की तरह होते हैं। फूल खूब खुशबूदार 
ओर सफेद रग के छोते हैं। फल, कच्ची भ्रवस्था में इरे 
शोर पकने पर लाल दो जाते हैं । 

३ तेन्दू के पेड़ खूब ऊँचे-ऊँचे होते हैं । जो भारत, 
लड्दा, वर्मा ओर पूर्वी वज्नाल के पहाडी जगलें में पाये जाते हैं । 
इसकी लकड़ी घर बनाने के काम में आती है। इसके मीतर 
का सार काला और बजनदार द्वेता है, जिसे आवनूस कहते 
है| इसके पल गोल भर सुन्दर नीयू की तरद इरे २ छोते 
हैं, जे पकने पर पीले पढ़ जाते हैं। 

४ 'तिन्दुको पन्यो द्वितीयस्तु जलजो दीघेपन्रक । 

काकेन्दुकेति विझ्यात कुपील काक्रपीलक ॥! 
काने दू के पेह ॉटेदर होते हैं। इ्सक पत्ते ग्रेल गेल 


समरकोपः 


[ द्वितौय॑ कार्णड 
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(१) काकेन्दु (१२) कुलक (३) काकतिन्दुक (४) 
काकपीलुक । 
( पन्‍च घण्टापाटलेः ) 
गोलीढो झाटलो घण्टापाटलियेंत्तितु प्फककौ ॥३६ 
"सोखा, फरवाह के ५ नाम--( १ ) गोलीढ 
(२) माटल (३) घण्टापाटलि (४) मोक्ष (५) मुष्कक 
(१-५) पुल्लिन्न में ओर (१रा) ज्लीलिद् में मी ॥२६॥) 
( न्नीणि तिलकवृक्षस्थ ) 
विलक: क्षुरफ: भ्रीमान 
इतिलक पेड़ के ३ नाम--( १ ) तिलक 
(२ ) क्षुरक ( ३) श्रीमत्‌ । 
( हे झावुकस्य ) 
समौ पिचुल-भाघुकी । 
७»ऊकाऊ के पेड़ के २ नाम--( १ ) पिचुल 
(२ ) भावुक । हु 
( पलन्‍्च कट्फलस्य ) 
भीपरणिका कुस्रदिका कुम्मी कैडरयंकट्फली॥४० 
<कायफल के ५ नाम--( १ ) श्रीपर्णिका 
(२) कुमुदिका (३) कुम्मी (४) कैडर्य 
[ कैटये ] ( ५ ) कटफल । इनमें ( १-३ ) खत्री- 
लिन, ( ४-५ ) पुल्लिज्ञ हैं ॥ ४० ॥ 


/5/ ७ /-४ 


नेकदार सीसम की तरइ द्वेते हैं। इसके फल तेन्‍्दू के 


ममान किन्तु छेटे होते हैं । 

५ भोखा के पेड़--सफेद भर काले--दो प्रकार के 
होते हैं | इसके पत्ते बढ़े-बढ़े होते है । श्समें से मदार को 
तरह दूध निकलता है । 

६ तिलक पेड का फूल, तिल के फूल की तरह होता 
है । उसमें मईंक रहती है | इसका फल, पीपल की तरह, 
ओर मीठा होता है । है 

७ प्राय नदियों की रेती में काऊ के पेड होते हैं। 
इसके पत्ते सर की तरद्द होते तो हैं लेकिन सरू की तरह 
लम्बे भोर सीधे नहीं होते । पेड भाँदेदार द्ोते हैं। इसकी 
लकडी बहुत गेंठीली और मजबूत होती है । 

८ शिमला में सोलम छावनी के नजदीकवाले पहाड़ों 
पर कायफल के पेड़ होते हैं । इसके फल भी कायफल 
नाम से प्रमिद्ध हैं श्र जेठ महदैने में वे पकते हैं। 


वनौपधिवर्गः 9 ] 


मापाटीकासदििता । 


छ्जु 
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( घन्चारि पट्टिकाख्यलोधस्य ) 
फ्रमुकः पट्टिकास्य: स्यात्पट्टी लाक्षामसादन: | 
१पठानी लाल लोध के ४ नाम--( १ ) 
प्रमुक (२ ) पट्टिकाख्य ( ३ ) पह्चिन्‌ ( ४ ) छात्षा- 
असादन । 
( पट 'सद्दवूत' हृति र्यातस्य ) 
नृदस्तु यूप: करमुको महाणयो प्रह्मदारु च।४९॥ 
पूल्च 
*सहतूृत के ६ नाम--( १ ) नूद (२) चूप 
(३ ) मुझ ( ४ ) प्रद्मएय ( ४ ) ब्रद्मदार ( ६ ) 
यूज । एनमे ( १-४ ) पुक्षिय ( ५-६ ) नपुसक 
लिग हैं ॥४१॥ 
( घत्वारि फदस्वस्थ ) 
नोप-प्रियक-फदस्थास्तु दृरिध्रिय, । 


हु 


७पारिस पीपल, गजदणड के ५ नाम---(१) 
ग्दभाणड (२ ) कन्द्राल ( ३) झपीतन (४) 
चुपारवेक ( ५) प्लक्त । 
( ज्रीणि चिह्लायाः ) 
तिन्तिडी चित्च5स्निका 
8 इमली के ३ नाम--(१) तिन्तिडी (२) 
चित्रा (३२) अम्लिका । 
( पट “विजयसार' इति स्यातस्थ ) 
अथों पीतसारके ॥४१॥ 
सज्जफासन-बन्धृफपुष्प-प्रियकर्ज घफा: 
०विजयसार के ६ नाम--(१) पीतसारक 
(२) स्जक (३) असन (४) वन्धृक्रपुप् (५) 
ग्रियक (६) जीवक ॥४१॥ 
( पत्व शालबृक्षस्य ) 


पदम्व फे ४ नाम--( १) नीप (३२) | खाले तु सर्ज-फा्ए्या इश्वकर्णकाः सस्यसंयर:। 


प्रियय ( ३ ) कप्म्य ( ४ ) हरिग्रिय [ हक्षिप्रिय )। 
( धत्यारि भल्‍्रातक्या: ) 


पीण्यक्षो5सप्करोडग्रिम्ुखी भल्‍लातकी म्िषु ४२ | 


इशिलाया के, ८ माग-- १ ) घीरदंज (२) 
अश्बरर (१) अफिगुरी (४) भशर्ातफी। 
इनमें (१-३ ) पुकि#, (६) खालिएद (४) 
शक 003६ 


*5साल, सस्ुआ। के पेड़ के ५ नामें--(१) 
साल (२) सज (३) काश्ये (७) प्रश्ववर्णक (४) 
सस्यसपर ॥४४॥ ५. 

( पत्न भजुनपक्षस्थ ) 
नदीसर्जों घीरतमसिन्द्रदु: ककुमी5ज्ञुन: 


आअलन, शऔ_ोट पे के ५ नाम--१) 
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७६ अमरकोपः ' [ द्वितीय कीषढ़ 


साल ७यल्आशिशआआ़णथ?यथथओञऑयथ? श७०्य्  लश्स््य्यस्य्यण्य्ध्न्न्थ्थ्ध्न्ऑझ्््य््य्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्य्य्थ्््ध्प्््््््थ्थट 
सज (२) वीरतरु (३) इन्द्रह (४) ककुम (५) अजुन । | प्रणी (३) मोचा (४) स्थिरायु (५) शाल्मत्ि। 
( न्नीणि क्षीरिकायाः ) इनमे (१-३) ख्रीलिज्ष, (४ था) पुल्लिन्न, (५ वो) 
शजादूनः फलाध्यक्ष: क्तीरिकायाम्‌ . | पुल्लिन्न और ज्रीलिक्न में होता है ॥४६॥ 
१खिजन्नी, खिरनी के ३ नाम--(१) राजादन ( हे शाल्मलित्नियाँ धस्प ) ५ 
(२५) फलाध्यक्ष (३) क्षीरिका । पिच्छा तु शाल्मलीचेष्टे 
( हे इंगुयाः ) "मोचरस ( सेसर के गोंद ) के २ नाम-- 
जथ दयो: ॥४४५॥ | ( £) पिच्छा ( २ ) शाल्मलीवेष्ट ।। इनमें (१ला) 
इकुदी तापलतरू: स्नीलिज़् और ( २रा ) पुँल्लिक्न है । 
२हिंगोट, गोंदी के २ नाम--(१) इच्चुदी (२) ( हें कृष्णशाल्मलेः ) 
तापसतर । इनमें (१) पुँल्लिन्ष ओर ख्लीलिइ्न, (२) रोचन' कुटशाद्मलिः | 
पुल्लिज्ञ में होता है ॥४५॥ ६<काला सेमर के २ नास--( १ ) रोचन 
( श्रीणि भोजपन्नवृक्षस्यथ ) (२ ) कूटशाल्मलि । ( १-२ ) पुल्लिब्न हैं । 
भू चमि-स॒दुत्वचो । ( चत्वारि करअवृक्षस्थ ) 
3स्ोजपन्र के ३ नाम--(१) भूज (२) चर्मिन्‌ | चिरिविल्यो नक्तमाल. करजश्व करब्जके।॥४»॥ 
(३) सदुत्वच । »करज्ज के ४ नाम--(१) चिरिविल्व (२) 
( पद्च शाल्सल्या' ) नक्कमाल (३) करज (४) करञ्जक ॥४७॥ 
पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायु: शाल्मलिह्वयो.। ( चत्वारि पूतिकरक्षस्थ ) 


४सेमर के ५ नाम--(१) पिच्छिला (२) | भकीर्य _परूतिकरज: पूतीक, कलिमारक: । 
पक दुगन्धवाली कॉटेदार करूज के ४ नाम-- 
१ खिरनी के पेड बडे-वड़े ऊँचे होते हैं । इसके पत्ते , ( १) ग्रक़ीये ( २) पूतिकरज ( ३ ) पूत्तीक (४) 
नेवाडी के समान होते हैं । इसमें शीतऋतु में वोर | कलिमारक | 


ओर वसन्‍त में फल लगते हैं| फल निमकौडी की तरह ( एके करन्जभेदानाम ) 
गुच्चों में होता है। कच्ची अवस्था में वे दरे रहते हैं ओर | ऋरणषब्जभेदा: घड्गन्थो मकस्यज्ञारचल्लरी ।४०| 
पकने पर पीले पढ़ जाते हें । बड़ी करव्ज का नाम--( ६ ) पड्थन्थ । ५ 


२ हिंगोट के बड़े-वढ़े पेढ़ जगले में होते हें। उसमें 
काटे मो होते हैँ । फूल नीवू के समान कुछ लम्बे और गोल 
होते हैं । फल के ऊपर गुठली के माफिक रस लगा रहता ५ सेमर के पेड-जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है, मानो फल रस में तर रहता है । है--के गोंद को मोचरस कहते हैं । 

३ अधिकतया द्विमालय आदि पर्वतीय प्रदेशों में ही ६ काले सेमर के पेड़ जगलों में अधिकतया होते हैं। 
भोजपत्र के दत्त छोते हैँ। इस पेड़ वी छाल को ही | इसके पत्ते मिंगिनी की तरह और फूल गाढा लाल सुखे र॒ग 
सोजपतन्र कहते हैं। कागज और सूखे केले के पत्ते की के होते हैं। एक सफेद रंग का भौ द्वाता है। 
तरदद छाल होती है । इस पर यत्र मत्र लिखे जाते है। ७ वर्नो में कआ के वहुत वढ़ेगढ़े पेड होते हैं। इसके 

४ प्राय वर्नो में सेमर के पेड़ अधिक सख्या में दोते । पत्ते पाकड के पत्तों की तरह गोल »ौर ऊपरी हिस्से में 
हैं। इसके एक एक डण्टी में आठ दस पत्ते लगते ह। | चमकदार होते हैं। आसमानी रहके फूल और फल भी नोले 
इसमें काटे देते हैं । फूल कमल की तरद्द लाल रद्द का | नीले म्रूमकों में पंदा होते हैं । पत्तों में वढ़ो दुगन्‍्ध होती 
दोता है। फल मदार की भाँति लगते है । इसके भीतर | है। करन्ज ( पूतिकरन्‍्ज, घृतकर०, गुच्छकरक्ष, पद्यन्थ- 
से सुई निकलती है । इसकी आयु वडी लम्बी द्ोतो है-- | करक्ष, इत्यादि ) छ -सात त्तरह की होती है, जिनमें से कुछ 
प्वष्ठिवप मदृश्राणि वने जावति शाटमलि । का वर्णन श्रागे के श्लोक में लिखा है । 


माकड करञज का नाम--( १ ) सदी । 


डा 


उनौपधिवर्गः ४ ] सापाटीकासहितः के 
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नाटी करब्ज का नाम--( १) अम्मार- रंढ, अरण्ड के ११ नाम--(१) 
मल 4 ध्याप्रपुच्छ (९ ) गन्धव-हस्तक (३) एरणड 
( घत्वारि रोहैटा' इति ख्याततस्य ) (४ ) उस्वूक ( ५) रुचऋ (६) चित्रऊ (७) 


३ चठ्चु ( 5) पत्चाह्ुल ( &) मर॒ड १०) वर्धमान 
शोद्दी रोहितक: पीहशबु्दांडिमपुष्पक:ः । 5६३) शह बा 
१रोटेडा के ४ नाम-- १) रोहिन (२) 


रोहितक ( ३) सीहशत्र ( ४ ) दाडिसपुष्पक । हि शक थक ओ 
(और वे्रि ) अरलपा शर्मी शमीर. स्यात्‌ 
; खवपिरों छोटा छोकर के पेढ़ का नाम---(१) शमीर | 
गायत्री घालतनय: खदिरों दन्‍्तधावन: ॥७६॥ कप हल हा समीर 
सैर के ४ नाम---(१) गायत्री ( २ ) बाल- है आग दया के न 
तनय (४) खदिर (४) दन्तधावन । इनमें (१) स््ली- रेड डिर के पढ़ के: ३ सगे: तो जी (रो 
लिए, पुं० में गायबत्रिनः (२-४) पुह्लिद् हैँ ॥४६॥ | 
जल ल पल हल सवलुफला ( ३ ) शिवा । 
अधिमेदो के डे ल्ररि दिरिश्य ) ( पट मयनफलास्यबृक्षस्थ ) 
ट्र रा 
इ अ पिग्डीतकों मखयक एवसन, करदाटफः॥५श॥ 
जदुगन्पित सर के २ माम--( १ ) अरिसेद | शल्य अल 
(+ ) पिदापदिर । 


०मैनफल के # नास--( है ) पिसृटीसय 
(ऐ प्वेसमदिस्त्य ) | [|(३) सदयक (३) श्वसन (४) गरदादक 
फदर खादर एलत। | ( २) शन्प ( $ ) मदन ॥४२॥ 





सोमपतल्ओी एपि 
पद सर, परषदियों सर झे २ माम--( ६) 
घर ( २ ) साभाएउ, 


प्‌ 


( क्षप्टी देप्दारो, ) 

शकपादय; पासरिसिद्रफः 

भठ्टास द्रशिलिम परीताम थे दाय चा।५४॥) 
पृद्तिफाप्ट च सप्त स्थ॒दे बदादाति 
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। 

! 

| एकशहुए ध्रप्टस्य ) | 
थध प्याप्रपुछकगग्धबेएस्तयों ॥१५॥ 

परराए उग्पूयस्थ यवफोश्यिष्रय्श से ।.|। 

घण्णु: पश्याशुटों मगड पर्धमानन्यटम्धणा:५१ ८ 


ण्द 
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*देवदार के पेड़ के ८ नाम--- ३ ) शक्र- 
पादप (२) पारिभद्रक (३) भद्रदारु (४) हृकिलिम 
(५४) पीतदारु ( ६ ) दारु (७) पूतिकाष्ठ (८) 
देवदारु । इनमे ( १-२ ) पुल्लिए,, ( ३ ) पुल्लिह्न 
एवं नपुंसक, ( ४-७ ) नपुंसक, (८) पुल्लिश् 
तथा नपुसक है ४५३॥ 

( सप्त पायरायाः ) 
अथ द्यो: । 
पाटलि: पाटला मोघा काचस्थाली फलेरुह्य 
कृष्णवृन्ता कुबेराक्ती 
. श्पाढर के ७ नाम--( १ ) पाटलि (२) 
पाटला (३) मोघा (४) काचस्थाली ( ५) 
फलेरुद्य ( ६ ) कृष्ण॒इन्ता ( ७ ) कुबेराक्षी । इनमें 
(१ला) पुल्लिज्ञ और स्लीलिन्न मे, शेष ( २-७) 
स्नीलिड में हैं ॥५४॥ 
(द्वादश प्रियद्ध वृक्षस्थ ) 
श्यामा तु महिलाहयया । 
छता गोवन्दिनी गुन्द्रा प्रियद फलिनी फली ५ 
विष्वक्सेना गन्धफली कारस्मा प्रियकश्व सा। 
प्रियंगू , फ़ूलफेन, मेंहदी के १२ नाम--(१) 
श्यामा (२) महिलाहया (३) लता (४) गोवन्दिनी 
(५) गुन्द्रा ( ६ ) प्रियद्न (७) फलिनी (८) फली 
( & ) विष्वक्सेना (१०) गन्वफली (११) कारभा 
(१२) प्रियक । इनमें (१-११) ख्लीलिड्ठ, (१ र२वाँ) 
पुँल्लिह्न है ॥५५॥ 
१ देवदार के पेड वडे-बड़े द्वोते हैं॥। निघर्द्ध रलाकर में 
लिखा है-- 
देवदारु द्विधा शेय, तन्राघ स्निग्धदारुकम्‌ | 
द्वितीय काए्दारु स्पाइुद्दयोर्नोमान्यमेदत ॥ 
देवदारु दो प्रकार कः होता ऐ--(१) शक में तेल के 
समान चिकनाई सी होती है, (२ ) दूसरे में सृखापन 
होता है। दोनों अकार के देवदारु पश्चिमी हिमालय पहाड 
पर कुमाऊँ से लेकर काश्मीर तक पाये जाते हैं । इसके पेड 
पस्मी गज तक सौधै ऊँचे चले जाते हैं । 
२ पोढर का फूल लाल होता हैं। कटपाढर का फूल 
इ्वेस होता दै--'छितीया पाटला श्वेता निर्दिष्टा वाएपराटला' । 
इसके पत्ते वेल को तरट होते ह। 


असरकोपः 





[ द्वितीय काष्ड 
( द्वादश श्योनाकस्प ) 
मण्ड्रकपरण-पत्नोर्ण-नट-कटक्ष-ठुणटुका, ॥५६॥ 
स्योनाक-शुकनासक्ष-दीघेवृन्त-कुटज्नटा:। 
शोणकश्चारलो 
उसोनापाठा, अरलु, टेंद्र के १२ नाम--(१) 
मरटृकपरी (२) पत्रोरी (२) नट (४) कद्वज्ञ (४) 
डुण्डक (६) स्योनाक (७) शुकनास (४) ऋच्त (९) 
दीमेबृन्त ( १० ) कुटठन्नट ( ११ ) शोणक (१२) 
अरलु ॥५६॥ 
( चत्वारि आसलक्ष्याः ) 
तिष्यफला त्वामलऊकी तिषु )/93॥ 
अम्ता च पचयसथा च - 
अशॉवला! के ४ नाम--(१) तिष्यफला (२) 
आमलकी (३) अमृता (४) वयस्था । इनमें (२र[) 
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३ सोनापाठा का पेड़ वहुत ऊँचा होता है। इसकी 
फली तलवार के समान दो-दो फुट लम्बी होती दै। फली 
के भीतर रुई भोर दाने निकलते हैं। एक दूसरी तृरद्द का 
रंटू पेढ़ होता है, जिसका फूल लाली लिए समुद्रशोष की 
भाँति होता है । 

कुछ टीकाकारों ने 'श्योनाका का 'भर्थ॑ 'सरिवन! 
लिखा है । किन्तु निधण्डु अ्न्धों के भचुसार शालिपयीं 
का अर्थ 'सरिवन! होता छै भोर उसके पर्यायुवाची ये शब्द 
हैं, यही श्लोक श्री अमरसिंद्द आगे चलकर लिखेंग॑ [ देखिए 
इसी वंगे क़ा ११५वाँ झोक ]-- 

“शालिपयी स्थिरा सौम्या त्रिपर्णी पीवरी गुद्दा । 

विदारिगन्धा. दोर्धाध्रिदीधेपत्राइशुमत्यपि. ॥ 

किन्तु ऊपर जो “सोना पाठा' पझ्र्थ लिखा गया है, चह 
निधण्डु अन्थों के अनुकूल है भौर॒ उसके पर्यायवाची शब्द 
भी मिलते ह-- 

श्योनाक शुक्रनासश्च कंट्वझ्ीष्थ कटम्मर, | 

मयूरजडघो लुक प्रियजीवी. कुट्न्नट, ॥ 

डण्डुको दीपइन्तश्व॒ टिण्क कौरनाशन । 
पूतिदृत्ष पूतिनागी भूतिपुष्पों मुनिद्वुम ॥ 

४ आँवले का पेढ़ वांगों एव वर्नों में होता हैं। इसके 
पत्ते दोदे-छोटे इमली की तरद्द दोते हैं। इसकी डालियों 
पर थोदी छोटी लाई के दाने के ममान पीले फूल होते हैं| 
इसके फल भूमर्को में तेंदू को तरद गोल होते हैं। फल 
के ऊपर छू लकौर खूब वारीक होते) है । 





तीनो लिशों में होता हे, शेप ख्लीलिन्न हैं ॥५७॥ 
( पद विभीतक्स्थ ) 

ब्िलिटस्तु विभीतकः । 

नाक्तस्तुप: कर्पफलो भूतावासः कलिद्रुम: श८ 

१बहेड़ा के £ नाम--(१) विभीतक (२) अ्रक्त 

(३) तुप (४) कर्पफल (५) भूतावास (६) कलिठस | 

इनमे (१ला) पुं-द्नी-नपुंसक में, आर ( २-६ ) हृ- 
(पुं० ) लिए में होत हैं ॥५८॥ 

( एकादश हरीतक्याः ) 

अ्रभया तव्यथा पथ्या कायस्था पूतना(म्तता | 

हरीतकी हेमवती चेतकी प्रेयली शिवा॥४५॥। 

पहरट, हरे फे ११ नाम--( १ ) शअ्रभया 





२ हैरेड्डो का पढ़ जंगतों और पहाड़ों में ऐोता ४ । 
इससे पसे पढ़ के पर्तों के सटस ऐते हैँ । इसके फूल स्वृद 
भशैन होते हैं। इसवे कल मर्दों में रूगते हैं । 

पवि दरढ का पेद् सव गए हो पाया जाता ऐ' 


मापाटीकासद्वितः 
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छ्ष 
(२) अव्यथा (३) पथ्या (४) कायत्पा (५) पूलना 
(५) अमृता ( ७ ) हरीतकी ( ८) देसवती ( £ ) 
चेतकी (१०) भय (११) शिवा ॥५६॥ 
( क्लीणि सरल्वृक्षरय ) 
पीतद्ग: सरल' पू्तिकाप्ट च 
अच्चीढ़ के पेढ़ के ३ नाम--(१) पीतद़ (२) 
सरल (३) पृतिकाप्ठट 
( श्नीणि कर्णिकारस्थ ) 
झथ द्वमोत्पल: । 


#5 “४ ५ ह +« >> 


फर्णिफार: परिव्याथों 
डकर्णिकार के ३ नाम--(१) द्वमोत्सल (२) 
कर्णिकार (३) परिव्याध । हु 
( श्रीणि लऊुचस्प ) 
लकुचों लिकुशो टहः ॥६०॥ 
“बडहर के 3 नाम--+ ३) लऊुच (२) लिऊुस 
(१) एहु ॥६०॥ 





औ+ज+॑ज++ज «० *उ+- न 


69 


अमरकोपः 


; [-ह्वितीर्य 'काएडे 
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( द्वे पनसस्य ) 
पनस: कण्टकिफल: 
१क्रटहर के २ नाम--(१) पनस (२) कशट- 
किफल । 
( न्नीणि सम्ुद्धफलस्य ) 
निचुलो हिज्जलो5ग्बुज: । 
अ्समुद्रशोप के ३ नाम--( १ ) निच्चुल (२) 
हिज्जल (३) अम्बुज । 
( चत्थारि काकोदुस्बरिकाग्राः ) 
काकोडुस्बरिका फल्गुमेलयूजंघनेफला ॥६१॥ 
3कठमर के ४ नाम--( १ ) काकोदुम्वरिका 
(२), फल्गु (३) मलयू (४) जघनेफला । ये (१-४) 
स्रीलिन्न हैं ॥६१॥ 
( पट निम्बस्य ) 
अरिप्ट: सबवतोभद्र-हिह्लुनिर्यास-मालका: । 
पिचुमन्दश् निस्ये 
४नीम के पेड़ के ६ नाम--(१) अरिप (२) 
सर्वतोभद्र ( ३ ) हिहुनियोस ( ४ ) मालक ( ५ ) 
पिचुमन्द (६) निम्ब । 
( न्नीणि शिशपायाः ) 
अथ पिच्छिला5्गुरु शिशपा ॥६२५॥ 


"काला सीसम के ३ नाम--(१) पिच्छिला 


१ कटदर के पेड़ बहुत बड़े-बढ़े होते हैं। इसके पत्ते 
गोल भर लग्बे होते हैं । इसमें फूल आते ही- नहीं। कटहर 
पर हेमन्त ऋतु के वाद फल लगते हैं । 

२ समुद्रशोष के सम्बन्ध में निघण्टु अर्न्थों में लिखा है- 

इज्जलो हिज्जलश्लापि निचुलश्चाम्वुजस्तथा । 

जलवेतम्वद््यो हिज्जलोप्य विपापह ॥ 

३ कट्ठमर के पेड़ बढ़े-बढे होते हैं। इस पर फूल नहों 
आते । इसकी डालियों में से फल पेदा होते हैँ । इसके 
पत्त गगेरन के पत्तों से मिलते-जुलते हैं भौर यूलर के पत्तों 
से.बड़े होते हैं । इसके पत्तों के छूने से हाथों में सुजली 

होने लगती दे ओर पत्तों में ले दूध निकलता है । 

४ नीम के पेंड़ मारतवर्ष के प्रत्येक भान्तों में होते हैं | 
बसन्सत ऋतु के भारम्म में नये पत्त और अन्त में फूल 


आते है है है 
« ४ निघण्द थन्‍्यों में काले र॒ग के सीसम के ये पर्याव- 


बाची शम्द वतलाये गये ईैं-- 


(२) अग्रुर ( ३ ) शिंशपा । इनमे ( श्ला, शरा ) 
स्लीलि्न, (२रा) नपुंसक है ॥६२॥ ' 
( एक कपिलशिशपायाः ) 

कपिला भस्मगर्भा सा 

5 भूरे रग के सीसम का नाम--( १ ) भस्म- 
गर्भा 

( न्नीणि शिरीपस्थ ) 
शिशीषस्तु कपीतन, । 


' भण्डिछोषपि 


७सिरस फूल के ३ नाम--(१) शिरीप (२) 
कपीतन (३) भरणिडल । 
( न्नीणि चम्पकस्य ) 
अ्थ चास्पेयश्वम्पको हेमपुष्पकः ॥६३॥ 
“ज्वम्पा फूल के ३ नाम--(१) चाम्पेय (२) 
चम्पक (३) हेमपुष्पक ॥६३॥ 
( एक चम्पकक्रोरकस्य ) 
एतस्य कलिका गन्धफली स्यात्‌ 
चम्पा की कली का नाम--(१) ग्नन्‍्धफली | 
( द्वे बकुरूस्य ) 
अथ केसरे 


धुझशपा कृष्णसारा च पिपला युगपत्रिका । 

पिच्छुला धूम्रिका वीरा कंपिलाध्गुरुशिशपा ॥ 

बन में काले रग के सीसम के पेढ़ वहुत वड़े-बढ़े ध्ोते 
है। इसके पत्ते गोल, नोकदार येरी के परावर होते हैं । 
इसमें छोटे छोटे गुच्छों में वहुत फूल लगते हैं। 

& निधण्द्ध ग्रन्थों में भूरे रण के सीसम के ये पर्याय- 
वाचो शब्द वतलाये गये हैं--- 

'ऋपषिला शिंशपा चानन्‍्या पीता कपिल्शिंशपा। 

सारिणी कपिलाज्षी व भस्मगर्मा कुशिंशपा ॥! 
” ७ मिरस के पेड़ सघन जगलों में होते हैं। ये बहुत 
कँचे होते हैं। आँवले के समान छोटे-दोटे पत्ते होते हैं जो 
सदैव डाली में लगते हँ। इमके फूल बहुत ही सुन्दर, 
खुशबूदार, दोटे छोटे तन्तुओं से युक्त, अतीव कोमल, 
कुछ-कुछ पीलापन लिए रे रह्न के होते हैं । 

८ सफेद चम्पा के पेड़ बढ़े धोते हैं। इमके पत्ते लम्बे 
होते दँ जिसके तोढ़ने से दूध निकलता है। इसके फूल 


सफेद घोर थोड़े हिस्से में पीले हांते हैं। 


व्तैषधिवर्यः ४ ] भाषाटीकासहितः । %१ 
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१बकुल, मीलपिरी के २ नाम--(१) केसर रझरणी के १० नाम--( $ ) जया (२) 








(३) बकुल । जयन्ती (३) तकोरी (४) नादेयी (५) बेजयन्तिका 
( है भशोकस्य ) (६) श्रीपण (७) अमिमन्थ (८) करिका (६) गणि- 
बश्जुलोशोके कारिका (१०) जय ॥६४॥ 
श्शशोक के २ नाम-- १ ) वज्जुल ( २) ( चत्वारि कुटजस्थ ) 
अस्ोक । अथ कुटजः श॒क्रो बत्सको गिरिमल्लिका ॥६५ 
( द्वे दाठिमस्थ ) ६कुड़ा, कारेया के ४ नाम--(१) कुटज (२) 
समी फरक-दाडिमी ॥६७॥ | के (३) वत्सक (४) ग्रिरिमज्लिका ॥६६॥ 
3श्नार के २ नाम--(१) करक (३) दाडिस बे प ( न्नीणीन्द्रयवस्थ ) 
एश्था एतस्थेच ;यच-भद्गयवं फले । 
( घत्वारि नागफेसरस्थ ) ७इन्द्रजी के ३ नाम--( १) कलिकझ्न (२) 


साम्पेय: फेसरो नागकेसर: काश्चवनाहय:। | न्‍ कब 2 । ये (१-२) शब्द तीनो लिक्नों 
रे मे प्रयुक्त 
अतागकेशर के ४ नाम--(१) चाम्पेय ( २ ) करी कल 
फैसर (३) नागकेसर (४) काघनाहय । (्‌ का मा ) कह 
४ + ड 3 
(दश 'भरणी' दृति झ्याताया- ) कंप्णपाकफछाडविश्न-खुषेणा: करमदंक ॥६७॥ 


ज्ञया ज्यन्ती तर्कारी नादेयी बेजयन्तिका ॥६४५ ५ कुछ टोकाकार “जया! आदि ५ नाम के: अर्थ 'जादी! 
श्ीपणमसप्रिमस्थ, स्पास्कणिका गणिरारिका | | लाते ई, किन्त घोरखामों नेदशों को अरणों' का 
ज््यः । पर्यायवायी शब्द बनलाया है। मिसकी पुष्टि निधण्ड भ्रन्थों 
) ४5 ध्रि 
| के निम्नलिखित शोक से शोती ऐ--- 
!. “अमिमन्यों इविमेन्ध करणिका गिरिकरिका। 
जया जयन्तों तर्कारी नादेयी वेजयन्तिका॥/! 
| 





पअरण!, गयिवारी के पेड़ हिमालय के बनों में होते ८ ॥ 

हैं । इसके पते गोल भोर बारीक करकर्युक्त होते हैं। 

| इसका फूल सफेद दोता है अर पल छोटे फर्सेदे के मइश 

| इते हैं। यश में इसको लक्षट्ा से बन्‍्यन कर श्रम 
' निकाली जाता है । 





दे 


' करोंदा के ४ नाम--(१) कृष्णपाकफल (२) 
अविम (३) सुपेण (४) करमदेक ॥६७॥ 
( न्रीण तमालस्य ) 
कालस्कन्धस्तमाल' स्यात्तापिच्छी५पि 
तसाल के ३ नाम--( १) कालस्कन्ध (२) 
तमाल (३) तापिच्छ । 
( पत्च सिन्हुवारस्यथ “निगुंण्डी! इति ख्यातस्य ) 


अथ सिन्दुके । 


सिन्दुपारेन्द्रसुरसी निशेण्डीन्द्राणिकेत्यापि ६८ 


भमरकोपः 
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[ द्वितीय॑ काण्ड 





(द्वे हस्तिकर्णपन्नशाऋविशेषस्य 'घुहयाँ” इतिख्या- 
तायाः, मापादिक्षेत्रभवाया बकुलपुष्पाभलोहित 
पृष्पाया वा, सिरीहथिनी इति सख्यातायाः ) 
भीहस्तिनी तु भूरूएडी 

- घुइ्यों, उड़द आदि के खेतों मे पेदा हुई 
रक्त पृष्पी, या हाथी शुरुढ के २ नाम--( १ ) 
श्रीहस्तिनी ( २ ) भूरुएडी । 

( चत्वारि सल्लिकायाः ) 


तृणश्त्यं तु मल्लिका ॥६8॥ 


रसभ्हालू , निगुर्णी के ५ नाम--( १ ) | भेपदी शीतसीरुश्च ॥। 


सिन्दुक ( २) सिन्दुवार (३) इन्द्रसुरस (४) 
निगुण्डी (५) इन्द्रारिका । इनमें (१-३) पुंल्लिन्न, 
(४-५) स्लीलिह्न हैं ॥६८॥ 
( पतन्न देवताडस्य ) 
वेणी गण गयी देवताड़ो जीमूत इत्यपि। 
उघघर बेल, सोनेया, वन्दाल के. ५ नाम-- 
(१) वेणी (२) गरा (३) गरी (४) देवताड (५) 


जीभूत । इनमें (१-३) ज्लीलिक्न, (४-५) पल्निज्न हैं । 


१ अधिकतया करोंदे के पेढ़ वार्गों में लगाये जाते हैं । 
ये दो जाति के होते हैँ। एक जाति के वे करोंदे होते हैं 
जिनके नोकों पर लालो रहती है और अग सफेद रद्दता हे । 
दूसरी जाति के वे होते हैं जो कच्ची भवरथामें हरे भौर आधे 
लाल रदते है और पकने पर काले पढ़ जाते हैं। करोदि के 
फूल णूही के तुर्4 सुगन्धित और सफेंद होते हैं। फर्लो के 
गुच्छे वेर की तरह लगते हैं। ं 

२ सम्दालू अनेऊ जाति की दोती हैं। एक जाति की 
वह छह जिसपर सफेद फूल लगते हैं और जिसे ५मिन्परुवार 
श्वेतपुष्प सिन्दुक सिन्धुवारित” कहते हैं । दूसरी उस 
जाति की है जिसपर काले फूल लगते हैं और जिसे “नील- 
पुष्प सीतमहो निर्मुण्ी नौनमिन्धुक” कहते है। इन 
दोनों का एथक पृथक उल्लेख ७० वें श्लोक में अन्यकर्ता ने 
किया है । 

३ धघर बेल, वन्दाल का बेल बढ़ी होती हैं. जिसे 
किसान लोग खेतों के बाँध पर लगा देते हैं। श्मके फूल 
सफेद, पीला, लाल--तीन रगके छोते हैं । इसके फल 
के ऊपर बहुत छोटे-दोटे कॉँटे होते हैं 


असोतिया के ४ नाम--( १ ) तृणशज्य (२) 
सक्लषिका (३) भूपदी (४) शीतभीर | इनमें 
(१) नपुंसक (२-२) स्लीलिब्न, (४) पुल्लिक्न हैं ॥६ ६॥। 

( एक वनमछिकायाः ) 
सैचा5स्फोटा वनोरूचा । 

"जंगली मोतिया, नेवारी के नाम--( १ ) 
आस्फोटा । ु ही 

( चत्वारि कृष्णपुष्पाया निगुण्ड्याः ) 
शेफालिका तु सुबह निमुण्डी नीलिका च सा$० 
5काले फूल वाली सम्हालू के ४ 'नाम-- 
(१) शेफालिका ( २ ) खुबहा (३ ) निर्गुरडी ( ४ ) 
नीक्षिका ॥७०॥ 
( द्वे इवेतनिगुण्ड्याः ) 
सितासी श्वेतसुरखा भूतवेशी 





४ मोतिया के फूल खूब खुशवूदार, सफेद रग के 
दोते दें । इसके फल खूब गोल दोते हें । इसके पत्ते बेरी के 
पत्तों से कु छोटे-छोटे शोर अधिक लकीरवाले होते हैं । 

५, नेवारी, जंगली मोतिया के पेड़ वन में बहुत बढ़े- 
बड़े होते हैँ । इसके फूल भाभ के बौर के समान गुच्छों 
में लगते हैं । 

& निर्युण्डी के पेढ़ वायों भौर बने में पाये जाते हैं । 
इसके पत्ते अरहग के समान एक-ण्क टद्दनी में पाँच होते 
हैं। इसके पत्ते मीले ओर नाचे की ओर सफेद छोते हैं । 
इसके फल आम के वीर के समान गुच्छेदार भोर केसरिया 
रग के होने हैं । 


घरनौषधिवगः ४ ] 
सफेद फूलवाली सम्दात ( जिसे कर्वरी 
निर्गुरदी कहते है ) के २ नाम--(१) श्वेतसुरसा [ 
( २ ) भूतवेशी । 
€ चत्पारि यूथिकायाः ) 
झथ मागधी । 
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गणिका यूथिकास्बप्ठा 
5लरी के ड माम--( १ ) मागधी (२) 
गशिका ( ३ ) थूमिका ( ४ ) घम्बष्टा 
( एक पीतपुष्पयूधिफायाः ) 
खा पीता देमपुप्पिका ॥७१॥ ! 
रपीली जूरी का नाम--(१)हेमपुष्पिका॥७१॥ , 
( पद्ठा घासन्तीझृताया ) | 
शतिमुणः पुगड़कः स्पाहासन्ती माधवी व्यता । | 
अाधवी के ५ नाम--( १ ) श्तिमुक्त (२ ) । 
पुग्टा (३६) घासन्ती (४) साधवी ( ५ ) दाना । | 
( श्रीणि जाते ) । 
छुमना मालठती ज्ञाति, | 
साख पी के ३ नाम--२) समनस (सुसना) | 
( २ ) माली ६ 8 3 शाति । | 
(| सदसाशियायाः ) 
सप्तरा सथप्तालिफा गुणा 
४भगरा नाम है ) सरजा (२) 
सयमाशिणा ॥७०९॥ ह 


सापादीकासदितः । 





(हे झुन्दस्प ) 
माध्यं कुच्दम्‌ 
5कुन्द, कुम्दे के फूल के * नाम--(१) माध्य 
(२) कुन्द । ये ( १-२ ) नपुंपक घीर पुह्लिउ में 
होते हैं 
( न्नीमि वन्धृकस्य ) 
रत्तकस्तु पन्धूको बन्घुज्ञीघकः । 
»गुल दुपह्रिया के ३ नाम-( १ ) राहक 
(२ ) बन्धूक़ ( ३ ) वनन्‍्युदीवक । 
(त्रीणि कुमार्थाः ) 
सदा कुमारी तराण. 
<प्रिकुआर के ३ नाम--६ १ ) सहा (२) 
ऊुनारी (३ ) नरगि। थे ( १-३ ) स्टीलिए € । 
( है कटसरेया -सामान्यस्य ) 
अम्लानस्तु महासटा ॥७३॥ 
5फटसरेया के २ नाम---[?) अ्रस्लान (२) 
महासहा । इनमे (१ला) पुल्जिए 'बीर (रा ) ग्गी 
लिहए शे । 
( एक 'बटसरेया' हूति स्थाताया' ) 
तप शोणे फुरथक 
सुर यूलगारी बद़स 
फरबक्। 
( एश पीत 'किदसरिया' इृधि रप्राताया ) 
हा पीने कररदक । 


गय काज्यम-[ ६ ॥ 


८४ 
१पीले फूलवाली कटसरैया का नाम-- 
( १ ) कुरणएटक । 
( न्नीणि नीलऊुक्लिण्टिकायाः ) 
नीलीमिरंटी दयोर्बाणा दासी चातंगलम्ध सा। 
नीले फूलवाली कटसरेया के ३ नाम--(१) 
वाणा [वाण] (२) दासी (२) आतंगल । इनमे (१) 
पुल्नलिम्त ओर ज्लीलिज्न, ( २ ) स्लीलिज्न ( ३) पुंल्लिद्न 
में होता है ॥७४॥ 

( द्वे श्वेत 'कटसरैया' इति ख्याताया, ) 
सैरेयफस्तु मिणटी स्यात्‌ 

सफेद फूलवाली कट्सरैया के 
( १ ) सैरेयक ( २) मिणटी । 

( एक रक्तसैरेयकस्थ ) 
तस्मिन्‌ कुरबकोष्रुण । 
गुलाबी कटसरैया का नाम--( १ ) कुरवक । 
( द्वे पीतसैरेयकस्य ) 
पीता कुरण्टको मिएटी तस्मिनसहचरी दयो 
पीले फूलवाली कटसरैया के २ नाम--(१) 
कुरएटक (२) सहचरी । इनमे (१ ) पुल्निज्न, 
(२) दोनो लिक्ञो पुं० स््री० में होता है ॥७५॥ 
( हे जवाकुसुमस्य ) 
ओड़पुप्पं जवापुष्पम्‌ 

शजवा, गुडहल, ओडहुल के २ नाम--(१) 
ओड़पुष्प ( २ ) जवापुष्प । 

१ विभिन्न कट्सरेया के नाम निषण् अन्यों में यों 
मिलते हैं । 

“रक्तपुष्प कुरवक:, पीर्तपुष्प कुरण्टकः । 

नीलपुष्पक्षात्त गलः, सेरेय- श्वेतपुष्पक ॥ 
अर्थातू--लाल फूलवाली बट्सरेया 'कुरबक! 
पीले फूलवाली वट्सरेयां 'कुरण्टक! 
नीले फूल्वाली कटसरेंया 'आतंगल! 

सफेद फूलवाली कटसरेया 'सेरेयः सशक है । 

२ ये उपवर्नों एवं वाटिकाओं में लगाए जाते हं। 
इसके पेड़ ममोले बद के होते दँ। इसके पत्ते अटटसे के 
तुल्य बड़ें-बढ़े छोते ह। इसमें लाल रग के वढ़े बढ़े फूल 
लगते ६ । 
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२ नाम-+-- 





अमरकोपः 


[ द्वितीय बाप्ड 





/“, 


( एक तिलपुष्पस्य ) 
वज्रपुष्पं तिलूस्य यत्‌ | 
तिल के फूल का नाम--( १ ) वजपुप्प । 
( पञ्च करवीरस्य ). 
प्रतिहास-शतपास-चण्डात-हयमारका: ||७६॥ 


करवीरे 
उकनेर, कनइल के ५ नाम--( १ ) प्रतिहास 
(२ ) शतप्रास ( ३) चण्डात (४) हयमारक 
(५) करवीर ॥७६॥ 
६ त्नीणि करीरस्य ) 
करीरे तु क्रकर-प्रन्थिलाछुमी । 
डकरील के ३ नाम--( १ ) करीर ( २) 
क्रकर ( ३ ) भ्रन्थिल । 
( सप्त धत्तरस्य ) 
उन्मच: कितवो धूर्तो घत्तर: कनकाहय: ॥5७ 
मातुलों मदनस्थ 
"घतूरा के ७ नाम--( १ ) उन्मत्त (२) 
कितव ( ३ ) धूत॑ (४) धत्तर (५) कनकाहय 


(६ ) मातुल ( ७ ) मृदन ॥७०णा। 


३ वर्नों, उपवर्नों, वाटिक्राओं में कनेर के पेड़ लगते 
हैं । लाल, पीले, सफेद फल वाली कनेर सब जगष्ठ पाई 
जाती है। एक काले रग की फल वाली भी द्वोतो है। कनेर 
में जदर होता छे इसलिए विना विचारे मुँद में नहीं 
डालना चाहिए | 

४ करील के पेड हृहों के ऊपर और मारवाड़ में 
ज्यादा होते हैं। इसकी डठी नीले रग की और फल 
गुलावी रह्न का द्वोता है। इसमें फल-फल फागुन चेत में 
लगते हूँ । पत्र नव यदा करीर विटपे दोपो वसन्तस्य 
किम्‌' किसे नहीं मालूम दे ? पत्ते न होने के कारण पेड़ 
में फूल द्वी फूल दिखलाई पढ़ते दें । 

५ “कनकाहय” सुवर्णपर्यायवाची नाम है। श्रर्थात्‌ 
सुवर्य के जो जो नाम ( कलघौत, जाम्बूनद, कांतेखवर ) 
ह वे इसके भी दो सकते हँ। ,फूले के भेद से धतूरा कई 
रद्न का होता है । यद्त प्राय जन्नलों में होता है। काले 
हर सुनहरे फूल का धतूरा वार्गों में द्ोता है। पत्ते न 
बहुत छोटे भर न वहुत बढ़े दी होते हैं । फल गोल काटे 
दार और भीतर वहुत वीजवाला होता है। इन बालों में 
जद्दर बहुत छोता है । 
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४ ( न्नीणि चित्रकदृक्षस्य ) / 
अप अध्यफे हा तुऊुपुत्रकः । पादी तु चित्रको :। 
धवृश के फल का नाम--(१) मातुलउुत्रक। "चीता पेड़ के ३ नाल १) पाठिन, ( ३ ) 
( घत्वारिं वीजपुर॒स्य ) | चित्रक ( ३ ) वहिसंज्ञक | ये (१-३ ) पुँल्षित्न है। 
फछपूरों दीजपूरों रुचको मातुलुझ्ञके ॥७०॥। ( स॒प सन्दारस्य ) 


*व्िजोरा नीयू के ४ नाम--६ १ ) फलपूर अर्काह-घसुका55स्फोट-गणरूप-विकीरणा:८० 
अर ९ 
(२) बीजपूर (३) रुचक (४) मातुलुधक ॥७८॥ मन्दारख्ाकपण 


( पद्च सरुवकस्य ) ८मन्दार के ७ नाम--( £ ) अर्काह्न (२) 
पन्ठ सर बिक 
शिज्ञक:। | (३ ) आस्फोट ( ४ ) गणरूप ( ५) विकी- 
, प्रस्थपुष्प. फणिज्जकः। हक 
व बी कर रण (६ ) मन्दार ( ७ ) अकंपरण ॥८०॥ 
समस्या के ५ नाम--( ? ),समीरण ( २ ) (ह्वे 3230 जप 
गरबपा प्रस्थपुष्प (४ ) फणिजजक ( ५) हे 
8 सफेद मन्दार के २ नाम--( १) अलके 
जम्भीर । 
(२) ग्रतापस । 
( प्रीणि पर्णासस्य ) 


( पन्च 'बृहन्मौलूसिरी' इति ख्यातायाः ) 
शिबमल्ली पाशुपत एकाएीलो घुको बसु: ॥८६१ . 
»बनहुला, बृहन्मेलसिरी के ५ नाम--(१) 


ग्रध पर्णसे फटिब्जर-कुठेरको 
ज्षुद्र बन तुलनी के २ नाम--( १) परणोस 
(९) परछ्णिर ( ३ ) उठेरफ ॥७६॥ 


+ ला ल्‍ $ बे रे + 
( एफ पवेसपर्णासस्य ) मितार्णकस्तु बेकुण्झो वटपत्र* कुठेरक | 
सिततेह अप सि जम्बीरों गन्धवहुल सुमुख्- कटपन्नक ॥ हे 
इअफापएसल ६ अन्य भर - ३ ३ के 
हा € ६ निधण्ड अन्यों में चीता पेड़ के नाम ये वतलाये ई- 
सफेद चनतुलसी था नाम-न १ ) अजक । 


मम | चिश्रकोइनलनामा च पाठी व्यालसथोपण । 
यद 'वहिसक्ञक दे अर्थात्‌ अम्रि के जितने पर्यायवाची 
नाप ( कृष्णवत्मंनू, जातवेदस, वेश्वानर भादि ) होते 
ह वे इसके भी हो सकते £ । 
चीता दा चुप होता ऐै। चौंता सफेद फूल वाला, 
लाल फल बाला, कला फूल वाला, पीला फूल वाला शोता 
है। इसमें सफेद फूल वाला बहुतायत से होता है। काला, 
चीना के बारे में कद्दा जाता है कि श्से खाने से वाल काले 
एऐ। जाते ६--वेगा, ऊृप्णा अजायन्े क्रृष्णानित्रक- 
भदणात 
७ यट 'सर्मए' है अर्थाद सूर्य के प्रयायवावो नाम 
( प्रभाकर, विभावर, वियाकर, विवस्वत आदि ) इसकें 
' सी होते एई। मनन्‍्दार के ०ड हहों और उद्गलों म॑ प्रधिकता 
' मे पारे लाते है। सखके पत्ते मढ़ को तरह और फल सोते 
, ज| शरद होहे हैं । इमवे भीतर से मई निकलती है । 
८ शव प्रणग में इृद्ध इंटल ( बनहुछा, इदन्मील- 
सिसे 3 मे भाग को बतझ़ाडे है वें उपरोक्त शोक मे दी 
अतुरार ए--पिवमहो परशुपत सम्पष्ट न डे बसु 


की 
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व हट5 ही अल 


क्टम्मरा (३ ) श्रशोक रोहिणी (४) कठरोहिएणी | (१) अपामार्ग (२) शेंबरिद्य ( ३) कमा 
(५ ) मत्यपित्ता ( ६ ) कृप्णमेदी ( ७) चक्राज्नी | (४) मयूरक (५) अत्यकपरणा ( ६) झेशबर्णों 


( 5 ) शकुलादनी ॥८५॥ 

( नव मकव्याः ) 
आत्मगुप्तापजदापन्यय्दा कण्डरा प्रावृपायणी 
फ्रप्यप्रोष्य शुकशिम्बिः कपिकच्छुश्व स्कटी.। 

क्ेवांच के £ नाम-- १ ) श्रात्मगुप्ता (२) 
भजहा ( ३) अव्यएडा (४) करडरा (५) 
प्रशपायणी (६) ऋप्यप्रोक्ता.( ७ ) शकशिम्बि 
( + ) कपिकच्छु ( € ) मर्कदी ॥८६॥ 

( दश सूपिकपर्ण्याः ) 
चिषो पचित्ना न्यप्रोधी द्ववन्ती शम्बरी छुपा ८७ 
प्रत्यकृश्ेणी सुतश्रेणी रणडा छघूषिकपण्यपि। 

*मूसाकानी के १० नाम (१) चित्रा (२) 
उपचित्ना (३) न्यग्रोधी (४) द्रवन्ती ( ५) 
गम्घरी (६) इपा (७) प्रत्यकृश्णी ( ८) 
पुनधणी ( € ) रणडा (१०) मूपिकपर्णा ॥८७॥ 

( अष्टावपामार्गस्थ ) 
श्रपामार्ग शेखरिको धामार्गब-मयूरकी॥न्‍्ण। 
भत्यकपर्णी केशपर्णी किणिही खंरमस्जरी । 

छ 


कम 


अजित 


चिरचिरा, लटजीरा, श्रोंगा के ८ नाम-- 


( ७ ) किणिही ( ८ ) सरमज्जरी ॥०८थ॥। 

( नव भारद्वी' उत्तिययाताया' ) 
हज्जिका ब्राह्मणी पद्मा भार्गी तहमणयशटिफा॥। 
अज्ञास्वलली वालेयशाक-बर्बेर-बधफा । 

डभारज्ञी के & नाम-- १ ) हछिका (२) 
ब्राह्मण (३ ) पद्मा (४) नसार्ग। (४ ) बाह्ागण- 
यष्टिका ( ६ ) अद्वाखल्ली ( 3 ) बालेयगाक् ( 5) 
वर्बर ( & ) वर्धक ॥5थ८॥ 

( नव मब्जिष्ठाग्रा ) 
मज्जिप्टा विकसा जिड़ी समझा काल्मेपिकराए० 
मण्डकपर्णी भण्डीरी भणडी योजनवर्थापि। 

"मज्जीठ के ६ नाम. १) मापा (+ ) 
विकसा ( ३) जिग्यी ( ४) समा ( ५ ) एशय- 
मेपिका ( ६) सणटकपणा ( ७) भारीरी (८) 
भरी ( ६) योजनवल्ली ॥«०॥ 

( दस यवासस्य, धन्ययासस्यथ थे ) 
यासो यवासो दु स्पशों घन्चयाल कुमाशद ॥ 
रोइनी फच्छुराउनस्ता समुद्रान्ता दुरादमा । 
इजबाया और धमासा जे नाम- * ) साय 





+ 
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शिवमज्नली (९) पाशुपत (३ ) एकाप्ठील (४ ) 


उमुरहरी, चुरनहार के १० नाम--( १ ) 


घुक (५) वस॒। इनसे ( १ला ) स्लीलिज्न है और शेष | मूर्वा (२) ठेवी (३) सधुरसा (४) भोरटा 


पुल्लिड्न हैँ ॥८१॥ 
( चत्वारि वन्‍्दायाः ) 
घन्दा चुक्षादनी तृत्तरुह्य जीवान्तिकेत्यपि । 
१बन्दा, वन्‍्दाल के ४ नाम--( १ ) वन्दा 
(२ ) इक्षादनी ( ३ ) इत्तरुह्ा (४) जीवन्तिका । 
( नव गुड्भूच्याः ) 
घत्सादनी छिन्नरुह्य गुड़ची तन्न्रिकाएंम्ठुता॥ ८२ 
जीवन्तिका सोमवढली विशल्या मधुपणयपि। 
श्गिलोय, ग़ुड़च के £ नाम--( १ ) वत्सा- 
दनी ( २ ) छिन्नरहा ( ३ ) गुद्डची (४) तन्त्रिका 
(४ ) अमृता ( ६ ) जीवन्तिका (७) सोमवल्ली 
( ८ ) विशल्या ( ६ ) मधुपर्णी ॥८२॥ 
( दुश मूर्वाया, ) 
मूर्वा देवी मघुरसा मोरटा तेजनी स्रवा॥८श॥ 
मधूलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीलुपरयेपि । 

१ बन्दा का कोई एक किस्म नहीं छोती । यह पेड़ में 
पेदा हो जाता दै । इसका जड़ पृथक्‌ नहीं होतो । किसी किसी 
का तो मत है कि कोआ वगेर किसी पेड़ की डाली लाकर 
पेढ़ पर रब देते हैं तो उसो में पत्ते निकल भाते हैं और 
वह्दों फल फूलकर बन्दा हो जाता है । इसलिए इसके पत्ते 
भी एक से नहीं होते । फूल भो-लाल, पीला, सफेद कई 
किस्म के होते हें । 

२ गिलोय की वेलि होती है जो पेड़ों पर फेल जाती 
है | इसके गाँठों से दो भाग निकलते हैं। क्रमश उनकी 
भाँदरी ओर उनकी दी जड द्यो जाती है । इसके पत्ते कुछ 
पान के सदृश और गहरे नीले होते हैं । फूल छोटदे-द्योटे 
गुच्छों में लगते हैं। इसके फल मटर के तुल्य होते हैं जो 
पकने पर लाल हो जाते हैं। गिलोय कैसे पेदा हुई और 
इसका नाम “अमृता क्‍यों पड़। ” इस सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित कथा पढने थोस्य हैं-.. 

अथ लव्ढेश्वगे मानी रावबणो राज्स्ताधिप । 

रामपत्नी बलात्मीती जहार मदनातुर ॥ 

ततस्त वलवान्‌ रामो रिपु जायापद्यास्णिम्‌ । 





युतो वानरसैन्येनः जधान र्णमूद्धनि ॥ 
हते तसर्मिन सुरागतो रावणे बलगर्विते। 
देवरान. सहस्रात परितुष्टस्तु राघवे ॥ 


तत्र॒ ये वानया केचिद्राप्सैनिंदता रखे। 


(५) तेजनी (६) खस्षवा ( ७) मधूलिका (८) 
मधुश्रेणी ( & ) गोकर्णी ( १० ) पीलुपर्णी ॥८३॥ 
( दश पाठाया: ) * 
पाठा5स्वष्टा विद्धकर्णी स्थापनी श्रेयसी रसाम४ 
एकाप्टीछा पापचेली प्राचीना वनतिक्तिका | 
४पाठा, पाढ' के १० नाम--( १ ) पाठा 
(२ ) अम्बष्ठा (३) विद्धकर्णी (४) स्थापनी 
( ५४) श्रेयसी ( ६ ) रसा ( ७) एकाप्ठीला (८ ) 
पापचेली ( ६ ) आचीना (१०) वनतिक्तिका ॥८४॥ 
( अष्टो कट्रोहिण्याः ) 
कठु' कटस्वराष्शोकरोहिणी कठुरोदिणी॥८५ 
मत्स्यपिता कृष्णभेदी चक्राज्ञी शकुलादनी । 
>कुटकी के ८५ नाम--( १) कट (२) 


तानिन्द्रो जीवयामास सिधित्वाप्मृतबृष्टिमि ॥ 
ततो येपु प्रदेशेष कपिगात्रात्‌ परिच्युता । 
पीयूषविन्दव पेतुस्तेग्यी जाता गुद्भूचिका ॥ 

अर्थात--राज्षसराज, अद्दद्वारो, लकाधीश रावण ने मदनो- 
न्मत्त हो इृणत्‌ राम की स्रो सीता को दरण 
किया | तव रणभूप्रि में बलवान्‌ राम ने स्त्री को 
चुरानेवले शत्र को वानर सेना की सहायता से 
मार डाला । उस वलाभिमानी, देवताओं के शत्रु 
रावण के मारे जाने पर देवराज इन्द्र रामचन्द्र के 
ऊपर शझत्यन्त सन्तुष्ट हुए। तब रण में राज्सों द्वारा 
जो वानर मारे गए थे उन्हें अमृत वर्षा से सिक्तकर 
इन्द्र ने जिलाया। बानरों के शरीर के ऊपर से गिर 
कर जिन-जिन जगहों पर अम्रत को बूँद गिरी 
उन्ही से गिलोय पेदा हुईं। इसीलिए इसका नाम 
“अमृता पड़ा । 

३ मूर्वा, चू्णहार को वेलि वन में पायी जाती है । 
इसके पत्ते घोकुआर की तरद चिक्रने और कुछ मोदटे-मोटे 
होते है । इसमें छोटे-दोटे भौर मीठे-मीठे फल लगते हैं। 

४ पाढ़ की वेलि होता दे । इसके पत्ते कुछ गोल द्ोोत्े 
हैं । श्सके कोनों के अन्दर से सफेद और वारोक थौर की 
तरद्द फूल निकलता है। इ्सका फल मकोय की भाँति लाल 
रग का होता है । 

५ कुटकी एक बड़ी जड़वाली गरम है। यह हिमालय 
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ऋट्म्मरा ( : ) श्रशोक रोहिणी (४) कटुरोहिणी | (१ ) अपामार्ग (३२) झेप्तरिक ( ३) घामासव 


(५ ) मत्स्यपित्ता ( ६ ) रृप्णमेदी ( ७ ) चक्राद्दी 
(# ) शकुलादनी ॥८५॥ 

( नव सकठ्याः ) 
आत्मगुप्तपजहापव्यएडा कण्ड्रा प्रावपायणी 
फ्रष्प्रोत्ता शक़शिस्विः कपिकच्छुश्व स्केटी | 

केत्रोंच के £ नाम--( १ ) आत्मगुप्ता (२) 
अजहा (३) अव्यए्डा (४) कराइरा (५) 
प्राइपायणी (६) ऋण्यप्रोक्ता ( ७) शकशिम्ति 
(5 ) फपिकच्छु ( £ ) मृर्कटी ॥८६॥ 

( दश मूपिकपण्याः ) 
चिधोपचित्रा न्यग्रोधी द्वघन्ती शस्बरी कृपा ८७ 
शत्यकधेणी खुतभ्रेणी रणडा सूपिकपणएयोपि । 

“मूसाफ़ानी के १० नाम (१) चित्रा (२ ) 
इपचित्रा (३) न्यग्रोधी (४) द्रवन्ती (५) 
शम्बरी (६) बपा (७) प्रत्यक्ृश्रणी ( ८५) 
पुनभ्रणी ( ६ ) रणडा (१०) मूपिकपर्णा ॥८७॥ 

€ अष्टावपामार्गस्य ) 
अ्पाभाग: शेखरिको घामार्गव-म यूय्कीप्ण। 
प्रत्यकूपर्णी केशपर्णी किणिही खंण्मज्जरी । 

“चिरचिरा, लटजीरा, ओगा के ८ नाम--- 


(४ ) सुयूरक ( ५) पत्यकूपण। ( ६) केशरर्गा 
(७ ) क्रिणिही ( ८) खरमज्जरी ॥5४5॥) 

( नव भारडी इतिस्याताया, ) 
हज्जिका ब्राह्मणी पद्म भार्गी तह्मयणयश्टिफा॥ 
अद्ञास्वदली वालेयशाक-चर्बर-चर्धका | 

अ्ारन्नी के & नाम--( १) हछ््िझा (२) 
ब्राह्म॒णी ( ३ ) पद्मा ( ४) भार्या ( «) आागगण- 
यथ्िका ( $ ) अग्राखज्ली ( ७ ) वलेयशाक ( ८) 
बबर ( ६ ) व्धेक ॥८६॥ 

( नव मस्जिष्ठाया, ) 

भचज्जिए्टा विकसा जिए समा कान्दसेविक्रा६० 
मण्इडकपरणी भण्डीरी भयड़ी योजनवरूपपि । 

5मज्जीठ के ६ नाम-+ १ ) मादा (२ ) 
विकसा ( ३) जिठ्ठी ( ४) समा ( 7 3) 7ज- 
मेपिफा ( ६) मणहृकपणा ( ७) संगदीरी (८) 
भरणाडी (६ ) योजनवल्जी ॥7०॥ 

( दस यवासस्य, धन्वयासस्य थ ) 

यासों यवासो द स्पर्शो घन्वयास' छुनाशद' ॥ 
रोदनी कच्छुराउतन्ता समुद्भान्ता दुराद्रमा । 

ई लयासा हीरे भमाया ेे नाम है 3 धुत 


थ्दट 


कर -कमादानबसन-+<७» कक. 


अमरकोपः 
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(२) यवास ( ३ ) दुस्पश (४ ) धन्वयास (५) | कालमेपी कृष्णफछा बाकुची पूतिफल्‍्यपि। 


कुनाशक् (६) रोदनी (७) कच्छुरा (८) 
अनन्ता ( & ) समुद्रान्ता (१०) दुरालभा ॥६१॥ 
( नव प्ृश्निपण्यांः ) 


पृश्निपर्णी प्थक्पर्णीचित्रपण्येडाप्रिपरणिका &२ 


क्रोष्टुविज्ना सिहपुच्छी कलशिर्धावनिगुंदा । 

१पिठवन के & नाम--( १ ) प्ृश्निपर्णा (२) 
प्रथक्‍्पर्णी (३ ) चित्रपर्णा (४) अटडिध्रयर्णिका 
(५) कोष्टविन्रा ( ६ ) सिंहपुच्छी ( ७) कलशि 
(८ ) धावनि ( &£ ) गृहा ॥ ६ २॥ 

( दद्य कण्टकारिकायाः ) 
निद्ग्धिका स्पृशी व्याप्री बहती कएटकारिका 
प्रयोदिनी कुली क्ष॒द्रा ढुःस्पर्शा राप्रिकेत्यपि। 

२कटेरी, भटकटैया के १ ० नाम--(१) निदि- 
ग्घिका (६) स्टशी (३) ब्याप्री (४) इहती 
( ५. ) कशटकारिका ( ६ ) अचोदिनी ( ७) कुली 
(८ ) कुद्रा ( ६ ) दु स्पशों (१०) राष्ट्रिका ॥ ६३॥ 

( एकादश नीलवृक्षसय ) 
नीली काला क्लीतकिका ग्रामीणा मधुपणिका 
रज्जनी भ्रीफली तुत्या द्रोणी दोला च नीलिनी 

अनील के पेड़ के १) नाम--( १ ) नीली 
(२) काला (३ ) क्नीतकिका (४) ग्रामीणा 
( ५ ) मधुपर्रिका ( ६ ) र०व्जनी (७) श्रीफली 
(८) ततुत्या ( ६ ) द्ोेणी (१० )दोला ( ११) 
नीलिनी ॥६४॥ 
( अष्टो वाकुच्याः ) 
अवरुगुज. सोमराजी छुवलिल: सोमवलिलका 


१, बगाल और पश्चिम मे पिठवन बहुत पेदा होती 
है । इसके पत्ते वेलदार होते ईैं। जय सहित गोल-गोल 
इसके फूल नीलापन लिए हुए सफेद रह्ग के द्वोते हूं । 

२ कटेरी का ज्लुप प्रथ्वी पर फेला हुआ होता है। 
इसके पत्ते चितले ओर बहुत कॉाटेदार होते ह। इसका 
फल वेंगनी रद्द का श्लौर केशर पीले रह्ग का होता है । 

३ स्ेत में कृषक लोग नोल का ज्षुपवों देने ह। 
भरफॉक की तरह कालापन लिए हुए नीले रद्म वे 
इसके पत्ते होते हैं। इसकी फली टेढी और गोल होती है । 


डबावची, वकुची के ८ नाम--( १) 
अवल्गुज (२) सोमराजी (३) झुवज्लि ( ४ ) सोम- 
वज्षिका ( ५ ) कालमेपी (६ ) कृष्णफला ( ७ ) 
वाकुची ( ८ ) पूतिफली ॥ ४५ ॥ 

( दश पिप्पल्याः ) 
कष्णोपकुल्या बैदेही मागधी चपला कणा॥&६ 
उषणा पिप्पली शोएडी कोला 

"पीपर के १० नाम--( १ ) कृष्णा (२) 
उपकुल्या (३) वेंदेही (४) मागधी (५) 
चपल। ( ६ ) कणा ( ७ ) उपणा (5) पिप्पली 
( ६ ) शोणडी ( १० ) कोला ॥ ६६ ॥ 

( पत्च गजपिप्पल्याः ) 
अथ करिपिप्पली 
कपिवदली फोलचदली श्रेयली वशिर:ः पुमान्‌ & 9 
5गजपीपर के ५ नाम--( १ ) करिपिप्पली 
(२ ) कपिवल्ली ( ३) कोलवलली (४ ) श्रेयसी 
(५) वशिर। इनमें ( १-४) ज्नीत़िन्न ( ५) 
पुल्लिन्न हैं ॥ ६७॥ 


इसको डाली और पत्ती का नीला रह्न बनाते दें ! 

४ वकुची का स्वरूप शोढल निधण्ड में इस प्रकार 
वर्णन किया गया ऐ-- 

नछुपो वाकुचिकायाश्व गोवारों सदृशों भवेत्‌। 

कृष्ग॒पुष्पी ग्रुच्डधफनो दुर्गन्‍्ध क्ृष्णवीजक ॥ 

अर्थात्‌ू--वाकुची का छुप होता है। जिमके पर्ततों की 
श्राक्ृति ग्वार के सदृश होती है । इसके फूल का रन्न काला 
होता है । गुच्छोीं में फन लगता हैं। इनके अन्दर से काले 
बीज निकलते है । इनमें से दुगन्ध भातो है | 

५ पोपर को 'मागधी, मगधोद्धवा' कहते है। इससे 
स्पष्ट है कि विह,र प्रान्त से यह भाती हे । इसके पर्तों का 
आकार पान का सा होता है । 

६ निवण्द्ध अन्थों में कद्दा गया है कि-- 

“चविकाया फल ग्राशे कबिता गाजपिप्पली । 

कपिवल्नी कोलञ्ल्ली श्रेयनो वशिस्श्च सा॥!! 

अर्थाव--वैय लोग चव्प के फल को ही गनपीपर 
कहते दे और उसी के पर्यायवाची नाम हैं--ऋषिवध्ली, 
कोलवल्ली, श्ेयर्सी, बशिर्‌ । 


इनौपधिवर्ग: ४ ] सापादीकासदितः । ८९ 
(हे चच्यस्य ) | ४दुद्घी के २ नाम-(१) क्षोरादी (२) दुविधा । 
चब्य॑ तु चचिका ; ये दोनो स्लीलिफ 
*शव्य के २ नाम---(१) चब्य (२) चविका। ' ( दश् छतावर्स ) 
( त्रीणि गुझ्षायाः ) शतमूली बहुसुता5भीरुरित्द्रीवरी घरी ॥? ०० 
फाकचिश्था-गुज्जे तु रप्णछा। ऋष्यप्रोक्ताइसीरुपत्री-तारायएय, शतायरी। 
“*पघची के ३२ नाम--(१) काकचिशा (२) युज्ञा | अद्देर: ' 
(३) कृष्णला । जम के । अ्पतावर के १० साग--(१) ग्मूली (२) 
( संप्त गोक्ुरकस्प ) वहुसुता (३) शअशीर (४) इन्दीवरी (४) परी (६) 
पलड्टपा व्विश्लु गन्धा श्वदंप्द्रा स्वाहुकए्टकः& ऋष्यप्रोक्ता (७) अ्रसीयपत्ना ( 5) सारायणा (:) 
गोकरटको गोश्ुरको चनश्टज्ञाट इत्यपि। | शतावरी (१०) अटेस। ये (१-१०) स्लीरिए हैँ ३०० 


्ोपल् के छऊ नाम--( १ ) पलछ्ुपा (२) ' ( सं डानहरिद्वाया' ) 
घजुगनघा (३) थ्वदृष्ट्र (४) स्वाहुक्सटक |. अथ पीठद्वु-कालीयक-हरिद्भव, ॥८४॥ 
() गोवण्टक (६४) गोज्चु रक (७) वनश्ख्ाट ॥६८॥ | दार्वी पचस्पचा दावदरिद्रा एजनोत्याप। 

( अष्टावतिविषाया' ) । घपदासटलरी के छ माम--६ १ ) प्री०८ (?) 
पिश्या विपा प्रतिविषाइतिधिपो पव्रिपो5रुणा&8' फाीयऊ (३) हरि ( ४ ) दा ( ५ ) पाछपचा 
गयी मदीपध॑ च॑ (६) दासहरिद्रा (0) पजनी । एपनें (६-३) पुर: 

बतीय के ८ नाम---(१) विश्वा ( २) दिपा | 'गार (४-०) ज्ी।लेज्न हू ॥१०१॥ 

(३) प्रतिषिपा (४ ) अतिविषा ( ५ ) उपविषा (%) ( पद्ेठ मचाया, ) 
प्ररणा (७) आदी (८) महैषध ॥६८॥ बचोग्रगन्धा पडग्रस्था गोलोमी शतपरत्तिका १०२ 
( है दुग्धिकाया- ) वयच हे ४ नाम--१) बचा (१) इफ्सन्पा 


अध ज्ञीरावची दम्धिका समे । | (३) परप्न्या (ह) गोलोनी (४) व 4 रा दर? ७३ ४ 
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( एक पारसीकवचायाः ) 
श॒क्का हैमवती , 
*खुरासानी ( सफेद ) बच का नाम--( १ ) 
हैमवती । 
€ अष्टावटरूपस्थ ) 


जमरकीपः 
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[ द्वितीय काण्ड 











( पतञ्च कोकिलाक्षस्थ ) 
इश्षुगन्धा तु फारडेक्षु-कोकिलाज्षेल्लु र-छ्ुरा: ॥ 
४तालमखाना के ५ नाम--( १ ) इच्षुगन्धा 
(२) कारुछेज्नु (३) कोकिलाक्ष ( ४ ) इच्चुर (५) 
चछुर। इनमें (१) पख्रीलिज्न, और ( २-५) 


वैद्यमात-सिद्यी तु वाशिका | | पेंलिज्ञ हैं ॥ १०४ ॥ 


घुषो5८रूष: सिहास्यो घासको वाजिद्न्तक' १० 


( पट सघुरिकायाः ) 


*अहूसा के ८ नाम--( १ ) वैद्यमात्‌ (२) | शालेयः स्याच्छीवशिवश्छुत्ञा मधुरिका मिसि:। 
सिंही (३) वाशिका (४) हृष (४) अटरूष | मिश्रेयाउपि 


(६ ) सिंहास्य ( ७) वासक ( ८५ ) वाजिदन्तक। 


"सौंफ के ६ नाम--( १ ) शात्रेय (२) 


इनमें ( १-३ ) ब्लीलिक़ और (४-८) पुल्लिन्न | शीतशिव (३) छत्रा (४) मधुरिका (५) 


हैं ॥ १०३॥ 
( चत्वारि विष्णुक्रान्तायाः ) 
आस्फोटा गिरिकर्णी स्थाहिष्णुक्राताइपराजिता 


सिसि (६ ) मिश्रेया । इनमें ( १-२ ) एल्लिज्न, 
( ३-६ ) ज्रीलिन्न हैं । 
( पट सीहुण्डस्थ ) 


3कोयली के ४ नाम--( १ ) आस्फोटा (२) | अथ खीहुण्डो बच्न. स्व॒कू ख्री स्‍्नुही गुड ॥ 


गिरिकर्णी ( ३) विष्णुकान्ता (४ ) अपराजिता । 


मइस्या जटिला तोक्षणा गालिनो लोमशा तथा ॥* 

बच पानी की जगद ओर रेतीली जमीन में पेंदा होती 
हैं। इसका गुण वतलाया जाता है कि-- 

अजद्धिर्वां पपसाज्येन मासमेकन्तु सेविता। 

वचा छुर्यान्नर प्राश्ष अतिधारणर्सयुतम्‌ ॥ 

चन्द्रसूयग्रहे पीत पलमेक पयो5न्वितम्‌। 

वचायास्तत्वुय कु्योन्‍्महाप्रशानित्त नरम्‌ ॥ 

भर्थावू-वच के चूर्य को जल के साथ या दूध के साथ 
एक महोने तक सेवन करने से भनुष्य बुद्धिमान और 


समन्‍तदुग्धा 

धसेंहुद और थूहर के ६ नाम--( १) 
सीहुएड (२) वज़ [ वजह ] (३) स्व॒ह_(४) 
स्‍्नुही (५) शुडा (६) समन्तदुग्धा । इनमें 
(१-२) पुल्लिक्ष और (३-६) ख्लीलिज्न हैं ॥१०५॥ 





एक सफेद फूलवाली भौर दूसरी लाल फूलवालों कोयल 


होती है। इसके पत्ते छोटे गुलाब की तरद होते हैं | इस 


पर लम्बी फली लगती है | 
४ कैलया के क्तुप भ्रधिकतया जल के समीप या चौमासे 


मेधावी द्वोता है। यदि चन्द्रमदय या सृयग्रदय के समय | को ताल ललेयों में पेदा होते हं। इन कुर्पों पर काँटे होते 
दूध के साथ इसके एक पल चूणी को खा ले तो मनुष्य | हैं । इमके पत्ते लम्बे लम्बे छोते हैं। गूमे की तरह गोँडे 


उत्ती ध्षण अत्यन्त बुद्धिमान हो जाता है | 
१ निघण्द्ध अन्यों में यद्ध लिखा गया है कि-- 
पपारसीकवचा शुझ्ञा प्रोक्ता हैमवर्तीति सा 7 
अर्थात-खुरामानी बच सफेद छोतो है भौर उसे 
टैमवती' कइते हैं। 

२ अट्टसे का कछुप कालका के निकट बहुत द्वोता है। चेन्र 
में इस में सफे” फूल लगते हैं | इन फूलों की जड में मधु की 
एक बूँद रदती है, जिसको दालक और बानर चूसते हैं। 
इसके पत्ते अमरूद के तुल्य लम्बे और '्नीदार होते है । 
दूसरा लाल फूलवाला मो भड्सा होता है । 


होती हैं जिनके अन्दर से वौज निकलते हैं। इन्हीं वोजों 
को तालमखाना कइते हैं । 
५ सौंफ के ह्ुप खेतों भर वार्गों में होते हैं । 
६ इसमें सेंहुड़ भर थूदर के सयुक्त नाम दिये गये 
हैं । शोढल निधण्ड में लिखा हे-- 
नुद्दी समन्तदुग्धा च नागद्वुवहुदुग्धिका । 
महावृत्ष झपा वज्ञा शीहुएडो दण्डबृत्तक ॥? 
मेंहुड़ और यूहर दोनों एक्र ही जाति के पेड़ हैं । 
सेंहुड़ की टण्डी काँटेदार भौर मोटी होती टै। इसके प 
कोमल पत्थरचटे की तरद् होते €। दर शाखा भर हर 


३, उपवन, वाटिद्ा और खेत में कोयल द्वोती है । । पत्तों में से दूध निकलता दे । थूदरर को उण्ठी पतली दोती 


आह, 


घर्नौषधिवर्गः ४ ] 
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( पट विठद्वल्य ) 
झथो चेरलममोघा चित्रतरडुला । 
तणदुलश्च रमिप्नश्च विडडू पुं-नपुंसकम्‌ १०६ 
धावविदफ के ६ नाम--([ १ ) चेल्न (२) । 
पअ्रमोपा (३) चित्रतण्डला (४) तणइल । 
( ५) कृमिप्न (६) विडझ । इनमें (१)पुल्लिन्न-नपुं- 
पबलित्र, ( १-३ ) स्लीलिए, (४-५) पुष्तित्त 
(६ ) पुल्लिन्न-नपुंसक में होते हैँ ॥१०६॥ 
( है खरयप्टिकायाः ) 
प्रद्ता धाययालका 
*रिरेंटी, बड़ियरा के २ नाम--( १ ) बला 
(६ ३ ) पाय्यालओ । 
( हे ध्णपुष्पिकायाः ) | 
घगटारवा तु शणपुणप्पिका । 
सन, सनइुली के २ नाम--( १) परदटा- 
शत ( ९) शगपुष्पिका । 
६ पम्ठ शाप्तायां, ) । 
यदीषा भोस्सनी दाता रघाही मछुरसेति घर | 


चीख, 

















कल सह, न ननज जन ऑजिफीलजनन 


मापाटीकासद्वितः । 
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(२ ) गोस्तनी ( ३ ) द्राक्षा (४) ल्वादी (५) 
मधुरता ॥१० ७] 

( सप्त श॒क्लब्रिद्वतायाः ) 
सर्वाजरुभूति: सरला जिपुटा जिवृता जिद्षुत्‌ । 
त्िभण्डी रोचनी 

डसफेद निसोत या निसोत सामान्य के ७ 
नाम--( १ ) सवानुभूति (२) सरला (३) 
त्रिपुटा (४) चिहृता ( ५) त्रिद्॒त्‌ ( ६ ) चत्रिभणी 
(७) रोचनी । ये ( १-७ ) ल्लीलिफ हैं । 

( सप्त कृष्णवर्णायास्त्रिवुताथाः ) 
ध्यामा-पालिन्ची तु सुपेणिका ॥२०४०॥ 
फाला मसरविदलापधचन्द्रा कालमेपिफा । 

"काला निसोत के ७ नाम-- १ ) श्यामा 


(२) पालिन्दी (३) सुपेणिका (४) काला 


( ५) मसूरविदला (६) अधचन्द्रा (>)) काल- 
मेपिका ॥१ ०प८॥ 
( धावारि मधुयश्कायाः ) 


पेंगूर थे ५ मान--न्‌ १ ) शद्गीस । मधु्फ क्लीन य्टीमचुक मधचुयप्टिका १०& 


९२ 


अमरकोषः 
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[ द्वितीय काण्ड 








'मुलेठी के ४ नाम--( १ ) मधुक (२) 
क्लीतक ( ३ ) यष्टीमधुक (४) मधुयश्टिका ॥१०६॥ 
( चत्वारि भूमिकृष्माण्डस्य ) 
विदारयी क्षीरशुक्केश्षुगन्धा क्रोड्टी तु याखिता | 

२विदारीकन्द, विलाई कन्द के ४ नाम--- 
(१) विदारी (२) क्षीरशुक्तला (३ ) इक्षुगन्धा 
(४ ) करोष्ट्री । 

( न्नीणि क्षीरकन्द्स्थ ) 

श्रन्या च्ीरविदारी स्यान्महाए्वेतत्तेगन्धिका॥ 

उदूध विदारी के ३ नाम--( १ ) क्षौर- 
विदारी (२) महाश्वेता (३) ऋच्तगन्धिका ॥११०॥ 

( चत्वारि जरूपिप्पल्याः ) 

लाइली शारदी तोयपिप्पली शकुलछादनी । 

डजलपीपर, पनिसिगा) गंगतिरिया के ४ 
नाम--( १ ) लाइली ( २ ) शारदी ( ३) तोय- 
पिप्पली ( ४ ) शकुलादनी । 





१ 'मधुवलन्नो द्विपकार/--जलजा' च “स्थलोद्ूवा! । 


मुलेठी का छुप द्ोता है। इसमें छोटे २ और गोल २ 
पत्ते लगते हैं | इसकी फली छोटो बारीक दोतो द। फूल का 
रग लाल दोता है । 

२ निधण्डु अन्थों के भनुसार विदारीकन्द के नाम-- 

(विदारी दृष्यकन्दा च क्षोरशुछा सिता स्मृता। 

इक्चुगन्धा त्रिपर्णा च शुह् गजदहयप्रिया ॥! 

विदारीकन्द की वेल अनूप देश के ब्नों में होती है | 
यह कन्द शूक़र के तुल्य रोमयुक्त पेदा होता हैं । घुश्याँ की 
तरह इसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं । इसके नीचे जड़ में बहुत 
बड़ा कन्द निकनता। है । उमका र॒ग लालो लिए होता है। 
३ निधण्द्ध सर्न्यों के अनुसार दूधविदारों के नाम-- 
अन्या क्लोरविदारी स्वयादिक्तुगन्धेन्षुबन्नरों । 
इच्तुवल्ली छीरफन्द छ्ोरबन्नो पयस्विनी ॥ 
चीरशुझा च्ीरलता पय ऊन्‍्दा पयोलता। 
परयोविदारिका चेति विश्वया द्वादशाहया ॥7 
दूध बिदारा कन्द की भी बेल दोतो एैं। इसका कन्द 
मूली को तरद द्ोता दै। कन्द का रग लाल और सफेद 
दोता है । एक-एक शास्ता में सात आठ पते होते हैं| 
४ निवण्ठ सनन्‍्थां के अनुसार नलपीपर के नाम-- 
सजलपिष्प्यमिद्दिता झारदी शबलादनों। 
मुत््यादुनी मत्स्यगन्धा लाइलीत्यपि कांप्रिता ॥! 


( पञ्च शिखिमोदायाः ) 
खराश्वा फारवी दीप्यो मयूरो छोचमस्तक:॥ 
5ग्जसमोदा के ५ नाम--( १ ) खराश्वा 
(२) कारवी (३) दीप्य (४) मयूर (५) 
लोचमस्तक ॥११ १॥ ०० 
( पत्च शारिवायाः ) 
गोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पलशारिवा । 
5सरिवन, सालसा, कालीसर-गोरीसर के ५ 
नाम--६ १ ) गोपी ( २) श्शसा (३ ) शारिवा 
( ४ ) अनन्ता ( ५) उत्पलशारिवा । 
( चत्वारि ऋच्धाख्यौपधे' ) 
योग्यम्क्धि: सिद्धि-लच्तम्यौ 
>ऋडद्धिकन्द के ४ नाम--( १ ) योग्य (२) 
ऋद्धि (३ ) सिद्धि (४) लक्ष्मी । इनमे (१) 
नपुसक ( २-४ ) स्रीलिब्न हैं । 
( पन्च बृद्धवार्यौषधेः ) 
चुद्धेरप्याहया इमे ॥११श। 
“वृद्धिकन्द के ५ नाम--( १ ) योग्य ( २ ) 


ऋद्धि (३) सिद्धि (४) लक्ष्मी (५) इद्धि ॥११२॥ 


प्राय सजल भूमि पर जलपीपल के छुप निकलते 
हैं। इसके पत्ते वढ़ो नोनिया की तरद्द नोकदार होते हैं । 
इसमें पीपल की तरद्द एक वाल निकलतो हे । 

५ यूरोप और एशिया में इसका कछुप होता है। भाज- 
कल सद्दारनपुर की ओर अधिक होतो हे । 

& काली सारिवा और सफेद सारिवा की वेल काली 
होती दे । इसके पत्ते अनार की तरह होते हैँ। उन पत्तों 
में सफेद छीटे दोते हैं। कितने लोग सारिवा को “सास्सा 
पेरिला' कहते हैं । ५ 

७८ निघण्ट यन्थों में भी ऋद्धि वृद्धि के ये ही नाम 
दिए गये हैं | दोनों के विषय में कद्दा गया है कि-- 

कऋचष्िबृद्धिश् कनदो च भवत कोशलेडचले । 

श्वेतलोमान्वित कन्दो लताजात स-रखक ॥ 

स॒ एव ऋब्धिवृद्धिश्व॒ भेदमप्येतयोमुवे । 

तूलयन्थिसमा ऋद्धिर्बामावर्तंफता च॑ सा॥ 

वृद्धिसत्ुु दक्षिणावर्तफला प्रोक्ता महर्पिमि (! 
अर्थात--ऋद्धि, वृद्धि दोनों कन्द हैं।ये कोराल पर्वत पर पैदा 
पोते द्द । ये दानों कदु लगा जाति के ६ै। इनपर 


शनौषधिश्गः ४ ) 





भापादीकासदितः । ष्छ 
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( पद कद॒ल्याः ) 
बजछी बारणवुसा रम्सा सोर्चाएशुमत्फला । 
काप्ठीटा 
बेला के ६ नाम--( १ ) कदली (२) 
बारणवुता ( ३) रम्भा (४ ) सोचा ( ५) अशु- 
मल (६ ) काष्टीला । 
( श्रीणि काकमु हाथाः ) 
मुह पर्णी तु काकमुद्ता सहेत्यपि ॥११३॥ 
*मुगवन के ३ नाम---( १ ) सुंद्रपर्णो ( २ ) 
अपनुद्दा (३ ) सहा ॥११३॥ 
( पश्च भण्टाक्याः ) 
पातोकी हिदुली सिह्दी भस्टाकी दुष्प्रधषिणी। 
उभ्ण्टा, चेंगन के ५ नाम--( १ ) वाताकी 
(३) हिठ्ली (३) सिंद्दी (४ ) भण्ठाकी (५) 
इप्रधपिंणी । 
नव राख्ायाः 
नाकुली लोग बे ग गन्धनाकुलोी | 


गुलेए भुजड़ाी छन्चाकी सुवहा च सा। 

“राबसन, रास्ता के £ नाम--(१) नाकुली 
(९) गुरसा (३) रास्ता (४ ) सुगन्धा (५) 
“न्पनाकुली (६) नकुलेश (७) भुजन्नाक्षी 
(5) डताकी ( ६) सबहा ॥ शव 


पुँछिप्न ह ॥ ११६ ॥ 


कस न कलर पे प७०२ 4 कल ५ “फोन फनननक- काना तानिधतपकानन-. 


( पद्ध घातपर्प्पा' ) 
विदारीगन्धांउशुसती लालपर्णी स्थिर घुदा || 
"सरिवन के ५ नाग--( १ ) परिप्रगियन्फ 
(२ ) अंशुमती (३ ) सालपर्णी (४) ल्पिरा 
(५) घ॒वा ॥ १ १ श॥ 
( चत्वारि कापोस्ण ) 
त॒ण्डिकेरी समुद्रान्ता फार्पासी दढरेति ८ । 
इक्रपास के ४ नाम--( १ ) तुि करी (२) 
समुद्रान्ता ( ३ ) कार्पादी ( ८) बद्रा । 
( एक वनकर्पांस्या ) 
भारहाजी तु सा वन्या 
०बन फ्पास का चाम-+ १ ) भारदारी । 
( श्लीणि फपभारयोपधेः ) 
ध्यही ठु आपसी घृष; ॥११%॥ 
<क्प्सक के ३ नास--( १) 5ग्ी (३) 
ऋपस ( ३ ) इप । इनमें ( १ ) ररीणिए (१०-) 


५९३ 
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( चत्वारि नागवरलायाः 2 
गा रुकी नागबला रूषा हस्वगवेधुका । 
१गंगेरन के ४ नाम--( १ ) गाज्नेरुकी (२) 
नागवला ( ३ ) झषा ( ४ ) हस्वगवेधुका । 
( हे हस्तिघोषायाः ) 
धामागंवों घोषकः स्यात्‌ 
*१घियातोरई, नेनुआ के २ नाम--( १ ) 
धामारगंव ( २ ) घोषक । 
( एकं पीत-धासा्गवस्य ) 
| मदाजाली स पीतक:ः ॥११७॥ 
3तोरई का नाम--( १) महाजाली । यह 
स्रीलिज् है ॥ ११७॥ 
( न्नीणि पदोलिकायाः ) 
ज्योत्स्नी पटोलिका जाली 
'. अविंचिड़ा के ३ नाम--( १ ) ज्यौत्स्नी (२) 
पटोलिका ( ३) जाली । 
( द्वे भूमिजम्बुकायाः ) 
नादेयी भूमिजम्बुका । 








वनमूद्ध॑ंजा, श््जी, शिखरी | झत निधण्ड ग्रन्थों के अनुकूल 
मैंने उपरोक्त भर्थ लिखा | 

१ बला के सम्बन्ध में पीछे ( शोक १०७ में ) लिख 
आया हैँ । गगेरन का पेड महावला ( सहदेई ) को तरह 
होता है। गगेरन के पत्ते मोटे और दो अनीवाले होते हैं । 
इसका फूल गुलाबी रंग का होता दै। फल वड़ा होता दे 
और जो सूखने पर आप-से-भाप पाँच कुकड़ा हो जाता 
है | अतिवला को कपी कहते हैं | 

२ घिया तोरई का रग नीला दोता है। इसे नेनुआ 
कहते हैं। यह तोरई का एक भेद हैं। नियण्द्ध अन्थों के 
अनुसार इसके नाम-- 

ध्मद्दकोशातकी प्रोक्ता हस्तिघधोषा मद्दाफला। 

धामार्गवी घोषकश्व हस्तिपर्य॑श्व॒ स स्मृत ॥ 

३ तोरई के नाम निवण्द्ध गर्न्थों के अनुसार-- 

पफोशातकी स्वादुफला सुपुष्पा कर्कोटपि स्थादपि पीत- 
पुष्प । तोर सफेद रग की धारीदार होती है । यद्द पीले 
फूलवाली छोतो है । 


असरकीपः 


[ द्वितीय॑ काण्ड 





ःछेटी जामुन के २ नाम--( १ ) नादेयी 
(२ ) भूमिजम्ब॒ुका । 
(ह्वे लाज्ल्या ) 
स्थाबलाह्ञालक्यशिशिखा 


कलिहारी के २ नाम--( १ ) लाज्नलिकी 
(२ ) अग्िशिखा । 


( क्वैे काकजंघार्यौपधिविशेषस्य ) 
काकाड्ी काकनासिका ॥११०॥ 

5काकर्ंघा, कोआ ठोठी के २ नाम---( १) 

काकाफ़ी ( २ ) काकनासिका ॥ ११८ ॥ 
हसप। 

ली ले जा दिकायाः ) 

७हंसपदी के २ नाम--(१) गोधापदी (२) 
सुवहा । 


५ 'नादेयी” काली जामुन को कहते हैं | यथा-- 


काकजम्बू: काकफला नादेयो काकवलन्नभा। 
'भूमिजम्बूका' छोटी कठजामुन को कहते हैं। यथा- 
“अन्‍्या च भूमिजम्बूह स्वफला भम्नवन्लभा हस्वा । 
भूजम्वूअमरेश. पिकमज्षा. काप्ठजम्बूद्ध ॥? 
जामुन के पेड़ तीन-चार तरद्ट के होते हैं। फूल के 
स्थान पर जामुन में वौर द्वी लगते देँ। जामुन के भाकार- 
प्रकार सुप्रसिंद्ध हैं । 
_ ६ निषण्ड अन्यों के अनुसार 'काकजधा' ( मसी ) 
के नाम-- 
'क्राकजघा च काकांषी काकाडी काकनासिका । 
निघण्ड थनन्‍्थों के अनुसार कौशा ठोठी' के नाम--- 
'काकनासा तु काकाड्नी कांकतुस्डफला च सा ए 
जगलों में काकजघा के क्षुप पाये जाते हैं । इसके पत्ते 
लम्बे-लम्बे, हरे और काले रग के द्ोते हैं। फूल का रग 
काला और भाकार छोया होता है । इसके पत्तों पर खर- 
खरापन और वारीक रोम सद्ृश होता है। इसकी डालियाँ 
गाँदवार और थोड़ा-धोढ़ी दूर पर टेढ़ी-मेढ़ी द्दोतो हैं। 
जगलों और कठेर की भूमि में कौझ्ाठोठी अधिकतया 
पैदा होतो है । इसके पत्ते गुलाब के पर्तों से छोटे होते हैं । 
इसके फूल नीले और सफेद रग के, कोए को नाक के 
समान, होते हें । 
७ हस पदो के क्षुप अतोव शीतल स्थानों--कुएँ , 


बावड़ो, तालाब, कुण्ड आदि के समीप--में बहुत्त पेदा दोते 


४ चिंचेढ़ा की वेन तोरई की तरद दोतो द। इसके | हैँ | इमकी जढ़ लाल और कोमल द्वोती दै। इसके पत्ते 


फल बद़े-बढ़े लम्बे सपे के आकार के होते दे 


हरे दरे और बहुत छोटे होते हैं । 


श् 
इनौषधिसाः ४ ] 


(है 'मुसली' इति ख्यातायाः ) 
मुसली तालसूलिका । 


भाषादीकासहितः । 
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ण्प्‌ 
( पद रेणक्रास्यगल्बद्वत्यस्थ ) _ 
अवपहजा | 


भरती के २ नाम--( १ ) मुसली (२) हरेणू रेणुका कोन्‍्ती कपिता सस्मगन्धिनी १२० 


तालमृूलिका । 
(है मेदासिज्ली' इति स्यातायाः ) 
प्रछफी पिषाणी स्यात्‌ 
भोढ़ामिज्ञी के २ नाम--( १) अजशदी 
(* ) विपाणी । 
( द्वे गोजिह्ायाः ) 
गोजिह्-दाविके समे ॥११॥ 
, गोमी के २ नाम--६ १ ) योजिहा (२) 
दजदा । ये ( १-२ ) स्लरीलिज्न हैं ॥११९॥ 
( न्नीणि नागबल्ल्याः ) 
गसूलबल्ली तास्वूली नागवरहर्पपि 
“नागरवेल, पान के ३ नास--( १ ) 
«जी (९) ताम्बूली ( ३) नागवलली । 


९ मुसली दो प्रकार को काली ओर सफेद होती है। 


! अमल के छुप के नोचे अगुली की तर जड द्वोती है ! 

स्व जप ये छाल का रग भूरा होता है, भीतर के गम 

गा पता ऐ। इसमें वहुन छोटे-छोडे पाले फूल 
६ 


अर्थात्‌ू--जो व्यक्ति बिना पान के केतद सदइथ “-ो ४१ 


"रेणुका (अवात्‌ नम्हालु के पीज ) 3 
६ नाम--( १) हिजा (२) हुरेणु (३) 
रेणुका (४ ) कोन्ती ( ५ ) कपिला ( 5) नह- 
गन्विची ॥१२०॥ 

( पश्च वालुकास्यगन्धद्रब्यरय ) 
एलावालुकमैलेयं सुगन्धि दरिवालुकम्‌ । 
चालुक॑ च 

१एलुआ के ५ नाथ--( $ ) एलायलुझ 
(२) ऐलेय (३) सुमन्धि ( ४) इशारपालम 
(५ ) बालुक । ये ( १-५ ) नपुंसक € । 
( घत्वारि शहतीनिर्षासस्प ) 
अथ पालटूया छुद्जन्ठ कुन्द्र-उन्दुर ॥१२१॥ 
७कुन्दर ( सलई के गोठ ) थे. साग+-+ 


१ हा । 


जब तक गद्रास्तान नहीं करते सद पक च्ाणटात 4 + 

जो गरनुध् वित्ताजान के कप री रत पेलआ के 
मारी जानी ऐ, वे नियारो ऐो जाते दे कार हर मे शारि५ 
ऐो जाते (॥ 


है 


अमरकोपः 


[ द्वितीय॑ काण्ड 
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(१ ) पालइकी ( २ ) मुकुन्द ( ३ ) कुन्द ( ४ ) 
कुन्दुर । इनमे ( १ ) ख्रीलिज्न, ( २-३ ) पुल्लिन्न 


( अष्टी शछक्याः ) 
गजमदया ठु सुबहा सुरभी रसा ॥१२१३॥ 


(४) पल्लिन्न-स्लीलिप्र-नपुंसक लिज्न मे होते है ॥१२१॥ महेरुणा कुन्दुरुकी सकी हादिनीति च। 


( पन्च वारूस्य ) 
घालं हीवेर-बहिष्टोदीच्यं फेशास्घुनाम च। 
ज्ेन्रवाला, गन्धवाला के ५ नाम--( १ ) 
वाल (२) द्वीवेर (३) वहिंष्ठ (४) उदीच्य 
(५) केशाम्युनामन्‌ू । ये (१-५) नपुंसक 
लिज्ञ हैं । 

( पत्च शिलापुष्पस्य ) 
कालाजुसाय-चुद्धाएश्म पुष्प-शीतशिवानि तु १२२ 
शैल्षेयम 

व्पत्थर का फूल, भूरि छरीला के ५ नाम--- 
(१ ) कालानुसाय (२) दृद्ध ( ३) अश्मपुष्प 
( ४ ) शीतशिव ( ५) शेलेय ॥१२२॥ 

( पद्च 7 सर 5 ) 
तालपर्णी तु देत्या गन्धकुटी छुरा। 
गन्धिनी तु कुर्टा मु 
3एकाज्ञी सुरा के ५ नाम--( १ ) तालपर्णी 
(२) दैत्या (३) गन्धकुदी (४) मरा (५) 
गन्धिनी । 

इसका रंग सफेद और कुछ महक लिए होता हे । 
इमके पर्यायवाची शब्इ निधण्डु अर्न्थों के अनुसार ये दैं-- 

'पालदू था कुन्दुरु कुन्दु सौराष्ट्री शिखरों वली |? 

कुछ लोगों ने इसका भर्थ “पालक का साग” बतलाया 
है। यद्यपि 'पालइ्डूया' का अर्थ 'पालक का साग होता है 
तथापि इसके पर्यायवा ची शब्द कुन्दुरु के पर्यायवाचो शब्द 
से नहीं मिलते । भत' उपरोक्त अर्थ मैंने लिखा । 

१ नेत्रवाला को “केशाम्बुनामन्‌! कहते हैं शर्थात्‌ 
बाल और पानी के जितने नाम दे वे इसके मा पर्यायवाचो हैं। 

२ यथ्ञपि 'शेलेय' का अर्थ 'शिलाजीत” होता दे किन्तु 
अन्य नामे की तुलना करने से निघण्छु अन्यों के अनुकूल 
पत्थर फा फूल' ही ठीक जैँंचता हे । 

३ इस एकाड्नी मुरा का उल्लेख भावप्रकाश और 
निवण्ट्रत्नाकर में पाया जाता है। मैंपज्यरत्नावली 
में लिखा है 'क्रिधित्‌ पीता झुरा शस्ता, मांसी पिन्नजय- 
कृति: ।/ वेधक शब्दप्तिन्धु में लिखा ह---गुर्जरदेशे 
स्वनामख्यातगन्पद्व्ये । 


असलई के ८ नाम--( १ ) गजभचुया ( २ ) 
खुहा (३ ) सरभी (४ ) रसा (५) महेरुणा 
(६) कुन्दुरुकी (७) सललकी (८) हादिनी ॥१२३॥ 


( चत्वारि धातक््याः ) 
अश्निज्वाला-खुभिक्ते तु धातकी धातुपुष्पिका 
"घाय, ववई के ४ नाम-- १) अम्रि- 
ज्वाला ( ९ ) समित्ता ( ३) धातकी (४ ) धातु 
पुष्पिका [ धातृपुष्पिका ] ॥१२४॥ 
( पदन्च स्थूलेछायाः ) 
पृथ्वीका चन्द्रवालैला निष्कुटिबेहुला 
बड़ी इलायची के ५ नाम--( १ ) प्रृथ्वीका 
(१) चन्द्रवाला (३) एला (४) निष्कुटि 
( ५ ) वहुला । 
( पतन्च सूक्ष्मेंायाः ) 
अथ सा | 
सूच्मो पकुश्िका तुत्था कोरडी जिपुरा छुटि.१२५ 
5गुजराती इलायची, छोटी इलायची, सफेद 
इलायची के ५ नाम--( १ ) उपकुश्विका ( २ ) 
तुत्या (३) कोरज्ी (४) त्रिपुण (५) त्रटि ॥१२५॥ 
( पट्‌ कुष्ठस्प ) 
घ्याधि कु पारिभाव्य वाप्यं पाकलप्ु॒त्पलम्‌ । 


४ सलई का पेड बहुत वड़ा द्वोता हे। इसके पत्ते 
नीम के पत्तों की तरह होते हैं। फल में तीन रेखाएँ 
होती हैं। इमी पेड़ के गोंद को कुन्दरू कहते दें । 

५ धाय के पेड़ के पत्ते अनार के पत्तों को तरद द्वोते 
हुए भी उसमे किचित्‌ विमिन्नता रखते हूँ । शनार के पत्ते 
अधिक नीलिमा वाले छोते हैँ किन्तु इसके पते कुछ पौला- 
पन लिए सरखरे होते हैं। फूल में कली नहीं होतो और 
उसका रग लाल होता है । 

६ छोटो इलायची का क्षुप होता है। शमके फूल 
श्वेत भौर लाल इलामच्री की सुगन्ध के सदृश होते हैं । 


| इसके वोज काले और रमदार द्वोने हैं । 


क्षपारीजासटिनः 
परमौयधिवगः ४ | आपारीशसदितः । ९७ 








कट £ ६ साम--(३ )ब्टावि (+ हे पुन के ऐड दे 2 माम-| १ ) तर (+ ) 
हुक [: ) परिनाब्य ( 2) बाष्य (५) पराव्रल.. उ्ेसक ६ 3 ) ऊगिाव्‌ 3७ इलए ६३३) बन्द 
( ६ $ इत्पल । इनमे (3) पुझिर, ( २०६ ) नएं-.. लध् (9) मस्दिदक्ष | पै(?-६) प्‌ या 9 [ररुछप 
गज लिड्र है ६ पट चोराश्यगन्धहच्यस्थ ) 


प्रथ गाज्लों | 
खा धनारी क्षेम्र :प्पच्ष गराहास का २०२ ४॥ 


(श्रीणि भारिल्याः ) 
शह्दिनों घोष्पण्पी स्थात्काशिनी 


ज* 22४ न& जन 


प्थीरली फे + नाग-+ 7) ग्ाडिनी ' ध्चोर भेद था ५ मौम-न्‌ ? ) राफ्नी 
(६ ) घोरपुणी ( 3) फेशिनी । , (+ ) खयप्र (१) पनहरी( ४) मा ६ + १) 
( ५८ सूस्यामलबथा' ) गापन ( &£ ) बरहासक ॥६ ४६ 


ग्रथ प्रितुप्तक, ॥१ २८॥ 

भटामलाउज्मटा ताली शिया तामछफीति थे । 

४ अपरा के & भाग ६) सिनप्रर 

(१) सारामगा [ अदा श्र) सादा (5) (7) जाादध (३) साएआ (३3) परज 
धगागा) (४) शागदा (7)व2पदी (५०) (/४)घकारश। 


( धादारि ध्याधनगनामसरगस्ध/ र्पदय ) 
अ्याटाश्थ स्याधनरण फरज शखशरार कप ] 


हा मरत तर 7, आर +्ं रा ++_ ५०० पेज ना 2७०4 


अमर 3: व#+ 3४ पलं:20: मकर. जे 


80 दा ६) जमनारी ॥९- ६॥ ! सह महामामरगग्ध5 स्यश्य 3 
४ 'पृष्परिया हृति श्यावस्थ ) सापिय सिद्मदता कपोताएसिमेंटी नली १५६ 
प्रपैशशरवां पृगाए म्‌ धमन्पध्यनपेधी थे 
शा नजत, पष्रिकि 7 + मा आकिप्रपी ध्यरी मोमद सगव् हा $ गज ५9 
तारीद ३ + | पलहद्े । आग + ४० 74 5 ) ४ जुआ. 


रही ( ५]। नही (६ ॥ धनाओी) व ७3५ नल “ 


( पट बृणबण४ 3 





शुक्ति: शहद: खुर: कोलदृल॑ नखम्‌ 

*नखी, छोीटनखा नामक गन्ध द्रव्य के ७ 
नाम--( १ ) हन्नु (२) हृद्विल्ञासिनी (३) 
शुक्ति (४) शक्ल (५) खर (६) कोलदल 
(७) नख । इनमें ( १-३ ) ज्लीलिन्न, ( ४-५ ) 
पुँक्निज्ञ, ( ६-७ ) नपुंसक हैं । 


( पट्‌ तुवरिकायाः ) 
अथादकी ॥१४१०। 
काक्षी रत्स्ता तुधारिका रत्तालक-छुरा्ट्रजे । 


्रहर के ६ नाम--( १ ) आढकी ( २ ) 
कात्ती ( ३) मत्ला ( ४ ) तुवरिका ( ५) मत्ता- 
लक (६ ) सराष्ट्रज । इनमें ( १-४ ) स्नरीलिन्न, 
( ५-६ ) नपुसक हैं ॥१३२० 

( भष्टी कैवर्तीमुस्तकस्य ) 

कुटश्न् दाशपुरं वानेयं परिपेलघम्‌ ॥१३१॥ 
पव-गोपुर-गोनदु-कैवर्तीमुस्तकानि च । 

3क्रेवबटी मोथा के ८ नाम--( १ ) 'कुटन्नट 
(२) दाशपुर (३) वानेय (४) परिपेलव 
(५) क्षव (६) गोपुर (७) गोनदे (८) 
कैवर्तामुस्तक । ये ( १-८ ) नपुसक हैं ॥१३१॥ 


( पश्च अन्धिप्णस्य ) 
ग्रान्थिपर्ण शुक्क॑ बहिपुष्पं स्थीणेय-कुक्कुरे' ३२ 


१ छोटा नख--जिसे नखी कहते हैं--के पर्योयवाची 
शब्द भावप्रकाश के अनुसार-- 

नख स्वव्प नखी प्रोक्ता, धनुईट्विलासिनी । 

“'नखी' गन्पद्र्य नदी के जोरों का नख दोता दे । 
इसे धूप में और सुगन्धि तेलादि में देते हैँ । “नखी' पाँच 
प्रकार की छोती द-- 

ध्नखा पच्चविधा शेया गन्धायों गन्धवत्पर* । 
क्चिद्वदर॒पत्रामा तथोत्पलदला मता ॥ 

काचिदरबखुराकार गजकर्णेसमा5परा । 
वराइकर्यसकाशा पच्चमे परिको्तिता ॥? 

२, भरद्दर को सेती सुप्रसिद्ध दी है । 

३. केबटीमोया तृण जाति को है। इसकी जड़ के 

अन्इर से सुगन्वि भाती पट । 


डगटठटिवन के ५ नाम--( १ ) अन्विपर्ण 
(२ ) शुक ( ३ ) वर्हियुष्प ( ४ ) स्थीणेय ( ५) 
कुक्कुर | ये (१-५) नपुंसक हैं ॥१३१५॥ 

( दुश 'असवरग!' इति ख्यातस्य ) 
मरन्माला तु पिशुना स्पृक्का देवी ता लघु: । 
सपलुद्रान्ता वधू: कोटिवर्षा लक्कोपिकेत्यपि १३३ 

“असवरग के १० नाम--( १ ) भरुन्माला 
(२) पिशुना (३)स्प्क्का (४) देवी (५) 
लता (६) लघु (७) समुद्रान्‍्ता ( 5५) वधू 
( & ) कोटिवषो ( १० ) लंकोपिका । ये (१-१०) 
ज्रीलिज्न हैं. ॥१३१॥ 

( पद्च जटामांस्याः ) 
तपस्चिनी जटामांसी जटिला लोमशा मिशी । 
श्वालछृढ़, जठामासी के ५ नाम--( १ ) 
तपस्विनी ( २ ) जटामासी ( ३ ) जटिला (४) 


लोमशा ( ५ ) मिशी । 
( षट त्वकपन्नस्य ) 


त्वक्पतमुत्केट भ्ह्े त्वचं, चोच चराह़कम्‌ ॥१३४ 
७तज, दालचीनी के ६ नाम--(१) त्वक्पत्र' 


४. निधरण्ट गथों के अनुसार गठिवव के नाम-- 


“यन्थिपर्ण वहिंपुण्प स्थौये अथिपणेकम । 
यह सुगपित पदार्थ है। शरीर पर लेप करने से यदद 


रुखापन पेंदा करता हे । 


भू निषण्द्ध ग्र्थों के अनुसार श्रमवरग के नाम-- 

'सक्का लता कोटिवर्षा मसन्‍्माला लता मरुत्‌ । 

लट्टारिका समुद्रान्ता कुटिला देवपुत्रिका ॥! 

६ जटामासी ग्रुर्मजाति की वनस्पति है । यहद्द 
द्विमालय के जज्ञलों में पेदा होतो छै। इसके पत्ते सरजीवन 


को तरद होते हैं । फूल का रग गुलावी द्वोता है। इसकी 
जड़ में धूसर वर्ण के रोएँ जमे रहते हैं । 


७. सिंददलद्गीप, सुमात्रा टापू, जावा टापू , मलावार, 


कोचीन, चोन शआादि में तज वहुत होता दै। श्सके छोटे 
छोटे पेढ़ होते हैं । इमके पत्तों को भाकृति तमालप्रों 


की तरदइ होती है । जिनमें से, सूख जाने पर, लोग 
की तरह महँक भाती है । वृत्त को डठी के ऊपर सफेद 
फूल लगते हैँ। जिनमें से गुलाब के फूल की तरद महईँक 
आती है। करोदे को भाँति इसके फल होते हैं। पेढ़ की 
पतनी छात्र को हा दालचानां कद्ते हैँ । 


धन्ौषधिणर्मः ४ ] सापादीकासदितः । ण्र्‌ 
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(# |) इत्ठ ६3 ) यह (२) उच (५) चोच ; ( एक भोजनसाधनम्प घुष्पादें! ) 
( ६ ) बरात्न # ॥१३४॥ इेशाफार्य पम्नएृष्पादि 
६ ऋायारि कु रहस्य 9 । 50 27200 000 2 के 


| बीजारकर हब , छनाओ ) छयि रा नाम--( ६ ) 
झारू । ६ नपुंसक ) 
( है तप्दुस्तीयस्थ ) 
तगदुलीयोपत्पमारिप' । 
अओरर के थात में २ भाम--न्‌ १) तगदू- 
शोपध्यों जातिमाप्र स्युः लीप ( २ ) धापसारिप । 
जैसा पहले क ४ इलोड भें छा पाये है दि , ( पशापिशिगयाः ) 
ओर, फलपकास्था है अफ्ीए जो इक्ष एश़. विधल्याम्धिध्रिस्गधनरग फॉलिनी आप एप्एिफा 
शयने के धगगार सूख पाते हैं, उसी प्रोपाधि' हब लशिदारी हन्प् ने ४ माग-+र) उिशक्ए 
भाव हे हमे भेह्ठ ४ हयादि। थी जाति माफ (३) घरिधिया ( ३) शगसग |» ) फल 
मेंती छिषधि शाए था प्रयोग होगा है, रचा (४) सजकीयशा कह ३१ 


कुंरको ठाविडक, फाल्पफों घेधमुय्यफः । 

हादूर, वाली हल्ही वे ४ नाम-न्‌ १) ' 
बघुरक (५) ह्रारिषक (9) पाप (४) 
पेषगग्यफ । 


धमभागी + गद्द सी ध्यरश सशाज दि यहा पर ( पद प्रदशरसस्थ ) 
सहुमंधन मे विएया है मे टॉप! गट्ठा गया, स्थाददागर्धा एगाशर्प्यायगी इसदारपः | 


) त्ज 


है हे रू 
0, भी, लिप धापिदगाणा गहों होता ' मुद्दे 


१०७ 


3 ..#०३..क क 








( चत्वारि ब्राह्यथा' ) 


अमरकोपः 
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[ द्वितीय काण्ड 











( पश्च वनतुरूसिकायाः ) 


ब्राह्मी तु मत्स्याक्ती वयस्था सोमवल्लरी ॥१३»॥ | बबेरा कबरी तुड्ढी खरपुष्पाउजगन्धिका॥११&॥ 


"ब्राह्मी के ४ नाम---(१) ब्राह्मी (२) मत्स्याक्षी 
(३ ) वयस्था ( ४ ) सोमवल्लरी ॥११७॥७ 
( चत्वारि सत्यानासी इति ख्यातायाः ) 
पहुपर्णी हैमबती स्वर्ण॑क्तीरी हिमावती । 
+सत्यानासी कटेरी के ४ नाम--( १ ) पहु- 
पर्णी (२) हैमवती (३) स्वर्णक्षीरी (४) 
हिमावती । 


( चत्वारि सापपण्यो' ) 
हयपुच्छी तु कास्बोजी मापपर्णी महासहा ॥ 
3जड्नली उड़द ( मषवन ) के ४ नाम--- 
( १ ) हयपुच्छी ( २ ) काम्वोजी ( ३ ) माषपर्णा 
( ४ ) महासहा ॥१३८॥ 
( चत्वारि 'कन्दूरी' इति ख्याताया ) 
तुरण्डिकेरी रक्तफला बिम्बिका पीलुपरयपि। 


उकन्दूरी के ४ नाम--( १ ) तुरिडकेरी 
(२ ) रक्तफला ( ३ ) विम्विका (४) पीलुपर्णी । 


१ ब्ाह्मी के नाम--त्राह्मी वयस्था मत्स्यात्ती सुरसा 


सोमवल्नरी |” ब्राह्मी के क्ुप का छत्तासा प्राय नम जमीन 
या सरोवर भआादि के सन्तिकट होता छे। श्सके पत्तें छोटे- 
छोटे गोल एक भोर से खिले हुए होते हैं। यह स्मरण- 
शक्तिवर््धंक है । 
२ सत्यानासी कटेरी के पर्यायवाची शब्द निधरण्ड 
ग्रन्थों में ये हैं-- 
'स्वर्यक्षीरी हेमशिखा पठुपर्णी हिमावती। 
हैम्नवत्ती पीतपुष्पा तन्मूल चोक उच्चते ॥' 
काँटेदार इसका क्षुप द्ोता दे । पत्तों के ऊपर और 
फलों पर काँटे होते हैं | फूल पोला होता है । दूध का रग 
स्वणे के रग का होता है, यथा-- 
कण्टकी कण्ठपतन्ना च, पीतपुष्पा क्लुपा भवेत्‌। 
रवर्स्तीरी कण्टफला कृष्णवीजा च सुस्थिरा ॥ 
३ समतल देश की मापपणों के नोचे साधारण जड़ 
होती ऐ। पत्ते वगेर मूँग को तरद्द होते हैं । 
४ निधण्द यर्थों के अनुसार कन्दूरो के नाम-- 
विम्वी रक्तफला त॒य्टी तुण्डिकेरो च विम्बिका । 
ओप्ठोपमफला प्रोक्ता पीलुपर्णी च कथ्यते ॥ 
कन्दूरी वार्गों में बोई जाती है। इसके पत्ते तीन भनो 
वाले दोते दे 


०बनतुलसी के ५ नाम--(१) वर्बरा (२) कवरी 
(३) तुन्नी (४) खरपुष्पा (५) अजगन्धिका ॥१ ३६॥ 
( चत्वारि एलापर्ण्या- ) 
एलापणी तु सुबहा रास्ना युक्तरसा च सा। 
5 रास्ना के ४ नाम--( १ ) एलापरण! ( २) 
सुवहा ( ३ ) रास्ना (४ ) युक्करसा । 
( पञ्च भस्ल लोनियाँ इति ख्यातायाः ) 
चाड्लेरी चुक्रिका दन्तशठाम्बष्ठ5स्ललोणिका १४० 
अम्ल लोनिया, चाड्वेरी के ५ नाम--( १ ) 
चाप्लेरी (२) चुकिका (३) दन्तशठा (४) 
अम्बष्ठा ( ५) अम्ललोशिका ॥१४०॥ 
( चत्वारि अम्लवेतसस्य ) 
सहस्ल्रवेधी चुक्रो5म्लवेतल शतवेध्यपि। 
७शअमलवेंत के ४ नाम--( १ ) सहस्तवेधिन 
(२ ) चुक ( ३) अम्लवेतस (४ ) शतवेधिन्‌ । 
ये ( १-४) पंल्निन्न हैं । 
( चत्वारि 'लजावन्ती' इति ख्यातायाः ) 
नमस्कारी गएडकारी समज्ञा खद्रित्यापि१४१ 
*लज्ञावनन्‍ती, छुईसुई के ४ नाम--( १ ) 





५ वनतुलसी जगलों में होती छे । इसके पत्ते 


पियावाँसे को तरह छोटे ओर नोम के पत्तों की तरह 
कपयूरेवाले होते हैं। पीलापन लिए ओर झुगन्धित इसका 
फूल द्वोता है | 

& रास्ना के लिए ११४ वें झोक की टिप्पणी देखिए । 

७ अमलर्वेत के पेड़ वार्गों में वहुत होते हैँ । इसका 
आकार मध्यम दोता छ। इसमें सफेद रग के फूल लगते 
हैं। इसका चिकना फल खखबूजे के आकार की तरद्द गोल 
होता है, जो कब्ची अवस्था में हरे ओर पक जाने पर पीले 
हो नाते हैं । 

८ लज्जावन्ती के क्ुुप वेल की तरद्द होते दें । मनुष्य 
को रपशे करते द्वो लज्जा के मारे सिकुड़ कर नोचे की 


झुक जातो है। इसी से इसे लज्जावन्ती कहते हूँ । 


इसकी जड़ लाल होती है। इसके पत्ते धोकर या सेर के 
पत्तों की तरह होते हैं । इमके फूच नोला रंग मिला हुआ 
गुलाबी रग के होते ६ । 


छनौषधिवर्गाः ४ ] 
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भसापरटीकासदिता 
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करे. 5६८ अल: दि आफ न 





ममम्परी (5 ) शाइओआरी (३) समा (४ ) 
शशि ॥३ /4॥॥| 
€ पश्च धीवनया, 3 
ज्ीपम्ती जीयनी जीधा जीपनीया सधचुम्ाया | 
$लीपनीी है ४ ममम-+ £ ) (२) 
हीमनी ( ६ ) जया ( ८) जीपनी 
प्रिया ) 


अतकक-> -२ के 


ज्ामुम्न]) 


( पञ्न ज्ीयकस्थ ) 


क र्पो | 
फूर्सशीर्षा मधुए्फ' स्ट॒इ हस्थाह्-मोउकाः॥ ४६ 


अजीब मे / माम--( है ) एच (२ ) 

राधुरए र7) गाय (४) ग्याए (५) जीव$ ॥ ४५) 
( ध्रीणि धिरासित सथ 9 
किरानतिपों भूनिम्योइनायतिक 

खिय थे $ शआम--३१) दिशा कि (२) 

भुतिपए ३ है ) पता ५विए । 
६ प्त सप्ताययाः ) 
हथ समता | 


5 


भू. 


पिमण शाहरा भरिफेंगा सर्म्रपेस्यथित १७६४ 


(४) म्धु- 


ज्शानखा झ ४ नाम? $ उतना (३) 
/ दिमला (3) शादतला (४) नाग्जिमा (5४) 
अर्मशपा ॥7 7३३ 
 ग्रीणि रापसोण्या ) 
' घायसोली स्थादरसा चयस्था 
ह शाबॉला २ भाम--ह " ) कई 
) म्याद्गा ( 2 ) गाए 
पक्ष मकूदपध्य ) 
शस्य मादा: 

निकुम्भोी दन्तिफा भस्यपर्धेसण चस्परपरयापित 

फल) श्य्गुजथा साश+-न्न है $ औडाजडए 
ध )कीप्म्य ( 3 हनिकिणा ई ४) धआापबबाएी 
६ ४ ॥ उद्ुग्यरप्रा 

हे ६ | श्ाध्मोशयां 3 
अजमाँद नप्तगग्या 

प्र 


मु झ 
३ डृ 
है 


का 
न 


) 


॥7 ४ ४4! 


पु 


हे ) 


ऊ 
है हू 4 ०७०३ 


2 
3०१3 ७! न्‍ 


के 
#*+' 
पं 37 रह हक, ४१ 


) एएणर:भा । 
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है 


रा ॥ ( न्नीणि पुष्करसूलस्य ) 


मूले पुष्कर-काश्मीर-पद्मपत्राणि पीष्करे॥१४१५॥ 


*पोहकर-मूल के ३ नाम--( १ ) पुष्कर 
(२) काश्मीर (३ ) पद्मपन्न ॥१४ ५॥ 
( पन्च उत्तदेशे प्रसिद्यायाः 'पद्मचारिण्याः स्थल- 

कमलित्ी' इति ख्यातायाः ) 

अध्यथापतिचरा पद्मा चारटी पद्मचारिणी | 

स्थल कमलिन्ी के ५ नाम--(१) अव्यथा 
(३२ ) अतिचरा ( ३ ) पद्मा (४) चारटी (५) 
पद्मचारिणी । 

( पत्च कारिपिल्यस्यथ ) 

काम्पिल्य: ककशश्न्द्रो रक्ताज्ञो रोचनीत्यपि 

3कबीला के ५ नाम--(१) काम्पिल्य (२) 
कर्कश (३) चन्द्र (४) रक्काज्न (५) रोचनी ॥१४६॥ 

( पट पद्माटस्य ) 

प्रुन्नाडस्त्वेडगजो द्हुघ्नश्वक्रमदेक: । 

पद्माट उरणाख्यश्थ 

अचकवढ़ ( पवाड, पमार ) के ६ नाम-- 
(१ ) प्रपुन्नाड ( २) एडगज ( ३ ) दहुन्न (४) 
चक्रमदक ( ५ ) पद्माट ( ६ ) उरणाख्य । 


“यवानी दीप्यको दीप्यो भूतिकश्व यवानिका !? 

कोई कोई 'झजमोदा. थवानिका” इन चार्से को 
अजवायन के पर्यायवाची शब्द मानते हैं। पारसी और 
खुरासानी भजवायन असिद्ध है ! 

१ यह पुष्कर ओपधि की सुगन्धयुत्तजढ़ दे। 

२ स्थलकमल भी कमल की तरद्द होता है। किन्तु 
इसमें यद्द विशेषता है कि यह जमीन पर होता है। 
आकृति कमल के तुल्य द्ोती है ! परन्तु इसके पत्ते, फूल, 
फल उससे छोटे होते हैं । 

३ पहाड़ों पर इसके पेड़ बहुत होते हैं। श्सके पत्ते 
गूलर की तरद्द होते ६ं। श्सके फल छोटे बेर के आकार 
के होते दैं। उन पर लाल घूलि जमी रहती है, निन्‍्हें 
कचीला के हैं । 

४ चकबवड़ का छुप होता है। इसके पत्ते गोल-गोल 
और एक-एक टण्टी में पाँच छोते हैँ । इसका साथ खाया 
जाता है। इसका फूल पीला होता है। उस पर फलो 
लगती ऐ । 


( है पलाण्डोः ) 
पलाएडस्तु खुफन्दक: ॥१४७॥ 
प्याज के २ नाम--( १) पलाणड (२) 
सुकन्दक ॥१४७॥ 
(हे हरिद्रणपछाण्डों! ) 
लताऊे-दुद्॒ुमी तन्न दरिते 
हरे रग के प्याज के २ नाम--( १ ) लताके 
(२ ) हृह्वम । 
( पट्‌ लझुनस्थ ) 
अ्थ महीषधम । 
लशुनं ग्रड्जनारिए-महाकन्दू-रसोनका ॥१४८ 
"लहसुन के ६ नाम--( १ ) महोषध (२) 
लशुन ( ३ ) गृ्जन (४) अरिप (५) महाकन्द 
(६) रसोनक ॥१४८॥ 
( द्वे गद॒हपूर्णा' इति ख्यातायाः ) 
पुनरनवा तु शोथप्नी 
5गदहपुन्ना, विषखपरा के २ नाम-- १ ) 
पुनेवा ( २ ) शोथपन्नी । 
( हे वितुन्नस्य ) । 
विठ॒ुन्नं खुनिषएणकम | 
७चोपतिया, उटिंगन के २ नाम--( १ ) 
वितुन्न ( २ ) सुनिपरणक । 
( चत्वारि शणपर्ण्याः ) 


स्याहातक, शीतलो5पराजिता शणपरयापि१७६ 


५ सावप्रकाश में लिखा है कि लदसन भच्षय करने- 
वालों को चादिए कि निम्नलिखित वार्तों को छोड़ देवें-.. 
(१ ) कसरत (२ ) भूप में घूमना (३) क्रोध करना 
(४ ) वहुत पानी पीना ( ५ ) दुग्धपान ( ६ ) गुड । 

न्यायाममातप रोपमतिनीर पयो गुढम्‌ । 
रसोनमश्नन्पुरुपस्त्यजेदेतब्विरन्तरम्‌ ॥! 

& गदद्दपूर्या का छुप एथ्वी पर फैला हुआ होता है । 
इसके पत्ते गोल रर लाल किनारैदार होते हैं। इसका 
फूल लाल होता छै। सफेद फूलवाले क्षुप को विपखपरा 
कद्दते हैं। 

७ चोपतिया के स्ाग का छत्ता ज्ञप के समान नम 
जमीन पर छोता छह । इसके पत्ते चार भौर चागेगे की 
तरह होते दे । 


धर्मीरधिकाः ४ ] 


भाषाटीकासदितः । १6३६ 
आजा जीप ७ आर मच आप 7 बंप की बन हम थे जप ः्ड ० ५3० 





£ भास--( ३ ) 
3 लपरानिता [ 7) 


अगनप्ती, पदसन करे 
गांवब (२) शीनेल ६ ३ 
शरद कर 7 ॥) 


( पश्ठ झ्योनिष्मायाः ) 


2 4४ जे 4४५22 कर: ने 


पारायधि: दटसी पगया ज्योनिष्तती छठा।. 


साल झांगूनी के ५ साम--+ 3) पाराज- 
नि (+२ ) बडसी ( ?) परगपा ६ ४) इसोलि- 
फारी [9 ) लगा । थे | १-५ ) सी र । 

हू प्यय्रारि प्राथमाणाया" ) 

पार्पिक ब्रायमाणा स्थास्पघाकतोी घलमड्रिफा ॥ 

भ्यायमन था ४ नाम“ १) पार्षक् (+ ) 
प्राययाणा (3) भारी (२०) इघलनाटिश 
॥१9७॥। 

( झगारि पारा: ) 

शिप्प्ध्मेमविया गशियाँ सा! पदरे"पाि । 

प्ार/यिरं थे ह मौसम |) विय- 
पेश पिश २» क शति १६) यारारी ३४) एड२ । 

( है धुफावएरप 

माह घुर रह; श्थात्‌ 

हार की 2 आग १) भीा।२१ ४ ) 


ञ क्र जात फू 4 


थ्‌ 


“ग्रसोण के 
बायदी हर ४१॥। 


हे नाम--[ ? ) ४ मगाओी (२) 
( सह मधुराण: 2 
शतपुप्पा सितख्छशाइनिसटुपा मधु रा मिसि: । 
कयाकपुष्पी फारबी क्ष 
ध्यफ् के ७ भार + ) खगापुाएा ( २) 
मनच्यमा है ? ह ध्ररिद्ान्रा ( ४) मभधरा ( ४) 
मिशि ६ ६ ) घबायपुणी ( 3) प्रश्पो । 
( परछे प्रस्यारि्दा' 
सरणा सु प्रसारिणो १» था| 
तन्पाँ फटम्भरा सजबसा भडकलेस्यपि 
अपुसग्त पे ४ माम+- है ) सपसथा ( + 
प्रधारिणी ( 7] ग्स्य ( 6 शान्त्रवण ( ५) 
पट्टा आर । + ।॥।| 


( पट एाइशयाः 


हनी जतृका रजनी जनुझधणपतनी करप्। 
श्र पा 
6दाडी, जशी के रे इलप्ना-ज १) उक। 


६) फानआा 4 ६8 +शशनो ( €। हद रे ४१ 
लावा नी | ६ इकयकट 


केकह्जप्‌ | दि 


३०४ 


शैमसरकौपः 
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न 


हे ( पश्च गन्धसूल्याः ) 
अथ शी गन्धमूली षड्ग्रत्थिकेत्यपि। 
क्चूँरोएपि पलाश: 
, "छोटा कचूर, कपूर कचरी, गन्धपलाशी के 
५ नाम--( १) शी (२) गन्धमूली ( ३) 
पड्झन्थिका ( ४ ) कचू र ( ५ ) पलाश । 
( त्रीणि कारवेललस्य ) 
अथ फारवेल्ल: कठिन्नक: ॥१५७॥ 
खुषवी च 
करैला के ३ नाम--( १ ) कारवेल्न ( २ ) 
कठिल्लक ( ३ ) सुषवी ॥१ ५४॥ 
( चत्वारि तिक्तपटोलस्य ) 
अथ कुल पटोलस्तिक्तकः पटु: । 
रकड़वा परवल के ४ नाम---( १) कुलक 
(२ ) पटोल ( ३) तिक्तक (४ ) पद्ध । 
(द्वे कृष्माण्डस्य ) 
कृष्माएडकस्तु फकोरु' 

3कोहड़ा के २ नाम--( १ ) कूृष्माएड (२) 
ककोरू । 

(छ्वे ककेव्याः ) 
उर्वार' ककेटी ख्रियो ॥९५शा। 
४कक्रड़ी के २ नाम--( १ ) उरवारु [ इवोरु, 
ईैवारु ईवोलु, एवॉरु] (२) ककेटी इनमे (१ ला) पल्लिज् 

१ मावप्रकाश भें गन्धपलाशी के पर्यायवाची शब्द ये 
बतलाये गये हैं --.. 

शो पलाशी पडसन्था सुत्रता गन्धमूलिका । 
गन्धारिका गन्ध्वंधूवंधू प्ृशुपलाशिका ॥! 
इसकी वेल द्योती है। सुगन्धियुक्त कन्द को तरह 
इसकी जड़ होतो है। डुकड़ा-डकडा करके जब उसे सुखा 
लेते हैँ तव उसे कपूरकचरी कहते हैं । 

२ परवल--मीठा, कड़वा-दो प्रकार का होता है । 
कंडवा परवल का उपयोग ओपधि में होता है । इसके फूल 
सफेद होते हैँ । फल नीले और पकने पर लाल हो जाते हैं । 

३ कोहड्ा की बेल होती है । यद्द सव जगह वोया 
जाता दे । इसका बढ़ा भौर नीला फल होता है । 

४ कड़ी अनेक जाति की होती है, किन्तु लवसे उत्तम 
ओ्ष्मऋतु की ककडी शोती है । 


में मी होता है )। ये (१-२) स्रीलिन्न हैं ॥१ ५५॥ 
( हे कट्तुम्ब्याः ) 
इच्चाकुः कट॒ठ॒ुस्बी स्यथात्‌ 
"तितलाकी, कड्वी लोझआ के ५ नास-- 
(१ ) इच्चाकु (२) कटठ्ठतछुम्बी। ये( १-२) 
ज्ीलिह्न हैं । 
( द्वे 'लीकी' इति ख्याताया' ) 
तुम्प्यलाबूरुभे समे । 
5लौकी, लोआ, कद्दू के: २ नाम--( १ ) 
तुम्बी ( २ ) अलाबू | ये ( १-२) ज्ीक्षिन्न हैं । 
( न्रीणि गोडुम्बायाः ) 
चित्रा गवाक्षी गोडम्बा 
७गोमा ककड़ी के ३ साम-- १ ) चित्रा 
(२ ) गवाक्षी ( ३ ) गोडुम्बा । 
( द्वे इन्द्र चारुण्या. ) 
विशाला त्विन्द्रवारुणी ॥१५६॥ 
<इन्द्रायन के २ नाम-- (१ ) विशाला 
(२ ) इन्द्रवारणी ॥१५६॥ 
( न्नीणि सूरणस्य ) 
अशोध्: सूरण: फन्दः 
सूरन के ३ नाम---( १) अ्रशेष्नि (२) 
सूरण ( ३ ) कन्द्‌ । 
( द्वे गण्डीराख्यशाकमेदस्य, कडुसूरणस्य वा ) 
गरएडीरस्तु समछिला । 
९ गरडीर साग वा कढ़वे सूरन के २ नाम-- 
(१ ) गणडीर ( २) समष्टिला । 


५ तितलीकी को वेल होती ऐ। फूल सफेद द्वोते हैं । 


& श्सकी भी बेल तितलोकी की तरह द्लोती हैं । फूल 
और फल मी उसी प्रकार लगते हैं । 

७ यह भऔीष्मऋतु में उत्पन्न होती हे । 

८ इन्द्रायन अधिकतया सारी जमीन में होतो है। 
इसके फूल काँटेदार भौर लाल रह्न के दोते दैं। इसके फल 
पीले रद्म के औ्रौर लम्बे पत्ते वीच-बोच में कटे हुए होते हैं | 
इन्द्रायन जुलाव देने के काम में आता है । 

६ गण्टीर नाम का साग भी दोता है और यह वेयक 
निधण्ड के अनुसार कड़वे सूरन का भो नाम है । 


धनीषधित्गः ४ ] 
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( एके करेंमू' इनिध्यासस्थ ) 
हस्ट्स्पी 
भ कर्म नव 
६ छील्प ) 
( एफ 'पोई' हृपि स्थानस्थ ) 
उपीटिफा 
>पोर के शाग वा नाम $ ) उपोषिका । 
( एवं गली इति रणानम्थ ) 
शरत्री नु मत्यफ 
मूदी दे माय का नाम-+ ! ) मूल 
7/नएमपा )। 
रिम्टभोखिदा ॥६ ४७॥ 
शासक कवर 


साय झा माम-न १ ) फलम्पी 


(५ 


अैल्ाहन दे साग शा 
जि व 9 | 

६ एप धियुक्रा हि आयातस्थ ) 

धाएपुदाए्‌ 


संहेलयीयां-मसार्गव्यां झहाइनम्ता 


जब के ६ साम-न $ ) छू, (5) हाप- 
विझा (है $ सहसदीया (४) सम 4 £ / ) 


€ छापारि इधेसनपायि' ) 
छाध सा खिता ॥१५४॥ 
गोलोसी शप्वीर्य थे नगहादी शकशाक्षकर: । 
ध्शफाद पद या ४ नाप * ) सलाम 
( २ ) शिया (३) गाए ६) शत ए« 
शाद 807४०८॥ 
€ छारगरि झरतायाः ) 
पु मफिटों मेधनामा मुस्ता मुस्तका सिने याग १४४ 
/तशआश नल बन>श (सम ४ा7७+:०६+ 
रापगा [2 ॥ इक । [ | #ऋश २॥। इन 
(8 0 पलक ही 5 + कद 25 हू कक आप 


शक जा 
व हू " [१५४२३' 


(५ संटगाधशरव हद ) 


१०६ 


अमश्कोपषः 


[ द्वितीय॑ कण्डि 
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( न्नीणि नागरम्नुस्तकस्य ) 


( श्रीणि धमनस्य ) 


प्यूडाला चक्रलोच्चटा । | नडस्तु घमनः पोटगल. 


१ज्ञागरसोथा के ३ नाम--(१) चूडाला (२) 
चक्रला (३) उच्चटा । 
( दुश चेणोः ) 
वंशे त्वक्सार-कर्मार-त्वाचिसार-तृण॒ध्वज्ञा: १६० 
श॒तपव्वां यवफलो वेखु-मस्कर-तेजना' । 
ध्वॉस के १० नाम--(१) वंश (२) त्वक्सार 


उन्तरसल के ३ नाम--(१) नड (२) धमन 
(१) पोटगल । 
( त्रीणि काशस्य ) 
अथो काशमस्तरियाम्‌ ॥१६श॥ 
इश्लुगन्धा पोटगल: 
“कास के ३ नाम--(१) काश (२) इच्षुगन्धा 


(३) कमोर (४) त्वचिसार (५) तृणघ्वज (६) शत- | (३) पोटगल । इनमें ( ला ) पुं-नपुंसक, ( ररा ) 
पर्वन्‌ (७) यवफल (८) वेणु ( £ ) मस्कर (१०) | ज्लीलिह्न, (१२) पुँल्लिज्ञ हे ॥१६२॥ 


तेजन ॥१६०॥ 
( एकं कीटादिकृतरन्ध्रगतवाताहतवेणनाम्‌ ) 
वेशव, कीचकास्ते स्युय स्वनन्त्यानिकोद्धता:१ ६१ 


( एक वल्वजतृणस्य ) 
पुंसि भूज़ि तु बतवजा: । 


बल्वज तृण, वगई का नाम--(१) वल्वज। 


कीड़ों से खाए हुए छेद में घुसी हुईं हवा | यह पुल्लि में बहुवचनान्त होता है । 


से वजनेवाले-रन्प्रवॉस-का नाम--( १ ) कीचक 
( पु्लिब्न ) ॥१६१॥ 
( न्नीणि वंशादियन्ये- ) 

श्रन्थिर्ना पर्वे-परुषो 

गॉठ या पोर के ३ नाम--( १ ) अन्थि (२) 
पवन (३) परुष्‌। इनमें (१) पुँल्लिन् ओर (२-२) 
नपुसक हैं । 

( श्रीणि राससर' इति ख्यातस्य ) 

भुन्द्रस्तेजनक' शरः । 

उसर॒पत, रामसर के ३ नाम--( १ ) युन्द्र 

(२) तेजनक (३) शर । 


१ वेचकनिघरण्डु के अनुसार नागरमोथा के नाम-- 

“नागरसुस्ता नादेयी वृषध्वाक्षी कच्छरुद्दा। 

नूडाला पिण्डमुस्ता च नागरोत्या कलापिनी ॥' 

बरसात में साधारण खेतों में यह उत्पन्न होता छै। 
वेधकग्रन्थों में इसको वढ़ी प्रशता है । 

२ वाँस गाँवों, जगरलों, पवेतों को तलेटियों में उत्पन्न 
होते दै। इमर्मे सफेद फूल लगते €। इसमें से वशलोचन 
निकलता है। 

३ यह पानी में होता दे। इसके पत्ते बहुत लम्बे 
( करोव ४०५ फुट ) और एक इच चौड़े होते ६। इसकी 
चटाई वन ती है । 


(वें इक्षोः 2 
रखाल इश्लुः 


ईंख के २ नाम--(१) रसाल (२) इच्चु । ये 
(१-२) पुल्लिज्ञ हैं । 
( एकैकमिक्षुभेदानाम्‌ ) 
तह्केदा. पुएड़ू-कान्तारकादय' ॥१६३॥ 
5पोढा का नाम--( १ ) पुरढ़ । 
काले पोढा का नाम--(१) कान्तारक ॥१६३॥ 
( ह्वें गण्डदूवाया- ) 
स्याद्वीर॒ण्ण वीरतरम्‌ 


४ यह जलाशय क करीब जगलों में होता दे । इसके 


पत्ते और आक्लति ईंख को तरद होतो छे 

५ कास नदियों के किनारे कीचड़ में पेंद्ा द्ोतो ऐ। 
इसमें सफेद फूल लगते हैं । ये देखने में वहुत ही सुन्दर 
लगते ह। शरद ऋतु का वर्णन करते हुए गोस्वामी 
चुलंसोदासजी लिखते ह--'फूले कास सकल महि छाई । 
जिमि वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई ।' 

६ इंख के द्वादश भेदों का वर्णन भावत्रकाश में 
मिलता ऐ-- 

पीण्ड्रको मीठकश्चयापि वशक शतपोरक । 

कास्तारस्तापसेछुश्न काण्छेत्च. सृचिपत्रकः ॥ 

नेपालों दोधंपत्रश्न नोलपोरोष्ध क्ोशकृूत । 

इत्येता जातयस्नेपा कथयामि गुणानपरि ॥! 


१०५६ 


अमरकोंपः 


| ह्वितीय॑ 'कण्डिं 





( न्नीणि नागरमुरुतकस्य ) 


( श्रीणि धमनस्य ) 


प्यूडाला चक्रलोच्चटा । | नडस्तु घमन: पोटगल: 


) ज्ञागरमोथा के ३ नाम--(१) चूडाला (२) 
चक्रला (३) उच्चटा । 
( दुश चेणोः ) 
वंशे त्वक्लार-कर्मार-त्वाचिसार-तृ णध्चजञा:१६० 
शतपर्वां यचफलो वेखु-मस्कर-तेजना: । 
श्वॉस के १० नाम--(१) वंश (२) त्वक्सार 


४न्तरसल के ३ नाम--(१) नड (२) धमन 
(१२) पोटयगल । ः 
( त्रीणि काशस्य ) 
अथो काशमस्तियाम्‌ ॥१६श॥ 
इश्लुगन्धा पोटगल: 
"कास के ३ नाम--(१) काश (२) इच्षुगन्धा 


(३) कमार (४) त्वचिसार (५) तृशध्वज (६) शत- | (३) पोटगल । इनमें ( श्ला ) पु-तपुंसक, ( शरा ) 
पर्वन्‌ (७) यवफल (८) वेणु ( £ ) मस्कर (१०) | ख्रीलिह्न, (१२) पुँल्लिज् है ॥१६२॥ 


तेजन ॥१६ ०॥ 
( एक कीटादिक्ृत्तरन्ध्रगतवात्ताइतवेणुनाम्‌ ) 
वेणव, कीचकास्ते स्युय रवनसत्यनिलोद्धता: १६१ 


( एक बल्वजतृणस्यथ ) 
पुंसि भूजि सु बल्वजा: । 


वल्वज तृण, वगई का नाम--(१) बल्वज। 


कीड़ों से खाए हुए छेद में घुसी हुईं हवा | यद्द पुल्लिक्ञ में बहुवचनान्त होता है । 


से वजनेवाले-रन्ध्रवॉस-का नाम--( १) कीचक 
( पुल्लिद्न ) ॥१६१॥ 
( न्नीणि घंशादिग्रन्थेः ) 

श्रन्थिनां पर्व-परुषी 

गॉंठ था पोर के ३ नाम--( १ ) अन्थि (२) 
पर्वन्‌ (३) परुप्‌। इनमें (१) पुँल्लिद्न और (२-२) 
नपुंसक हैं । 

( नत्रीणि 'रामसर' इति ख्यातस्य ) 

गुन्द्स्तेजनक' शर' । 

3सर॒पत, रामसर के ३ नाम--( १) युन्द्र 

(२) तेजनक (३) शर । 


१ वेथकनिघण्डु के अनुसार नागरमोथा के नाम-- 

“ननागरसुस्ता नादेयो दृपध्वान्ती कच्छरुद्दा। 

चूडाला पिण्डमुस्ता च नागरोत्या कलापिनी ॥7 

बरसात में साधारण खेतों में यह उत्पन्न होता है। 
चैयकमन्धों में इसको बड़ी प्रशाता है । 

२ बाँस गाँवों, जगर्लों, पवतों को तलेटियों में उत्पन्न 
होते ६। इसमें सफेद फूल लगते हैं। इसमें से वशलोचन 
निकलता हे । 

३ यद्दट पानी में होता द। इसके पत्ते बहुत लम्बे 
( करोव ४-५ फुट ) और एक इच चोड़े होते हैं। इसकी 
चटाई बनती दे । 


(वें इक्षोः ) 
रखाल इश्लुः 


ईंख के २ नाम--(१) रसाल (२) इक्षु । ये 
(१-२) एुल्लिज्ञ हैं । 
( एकैकमिछ्लुमेदानाम, ) 
तह्लेदा: पुणड्र-कान्तारकादय: ॥१६३॥ 
धपौढा का नाम--( १ ) पुरद्ू । 
काले पोढा का नाम--(१) कानन्‍्तारक ॥१६३॥ 
( ह्वें गण्डदूवाय/ ) 
स्पाह्वीर॒णं चीरतरम्‌ 


7 पा न 
४ यद्द जलाशय क करीब जगलों में होता दे । इसके 


पत्ते और आकृति ईंख को तरदइ होतों है । 

५ कास नदियों के किनारे कीचढ़ में पंदा द्वोती है । 
इसमें सफेद फूल लगते ६ । ये देखने में बहुत ही सुन्दर 
लगते है। शरद ऋतु का वर्णन करते हुए गोस्वामी 
चुलसोदासजी लिखते &--फूले कास सकल मद्दि छाई । 
जिमि वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई ।' 

६ ईंख के द्वादश भेदों का वर्णन भावप्रकाश में 
मिलता दै-- 

पौण्ड़रको मोरुकश्लापि वशक शतपोरक । 

« कास्तारत्तापमेज्षुश्न॒ कास्छेजु सूचिपत्रक* ॥ 
नैपालो दोधेपत्रश्न नीलपोरोष्च फोशकूत्‌ । 
इत्येता जातयस्तेषवा कथयामि ग्रुयानपि ॥! 


घनौषधिंवगः ४ ] 


भाषारटीकासहितः । 
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*गाडर दूब के २ नाम--( १) वीरण | कुथ ( ३ ) दे ( ४ ) पवित्र । इनमें (१ ) पुं- 


(२ ) पीरतर । 
( दुश 'खश' इतिख्यातस्य ) 
मूलेधस्योशीरमस्त्रियाम्‌ । 
अभय नलदं सैव्यमस्णलं जलाशयम्‌ ॥१६७४ 
लामजकं लघुलूयमवद्हेष्टकापथे । 
रख़स (गाडर दूब की जड़े) के १० नाम--- 
(१ ) उशीर (२) अभय (३) नलद (४) 
सेव्य (५) अम्रणाल (६) जलाशय (७) 
लासमज्जक ( ८५ ) लघुलय ( ६ ) अवदाह ( १० ) 
इष्टकापथ । इनमें (१ ला ) पुल्लिजइ्-नपुंसकलिहज् 
में ओर शेष (२-१० ) नपुसक क्षिक्ञ में होते 
हैं ॥१६४॥ 
( एकैक नडादिगरमुच्छधामादिकानाम ) 
नडादयस्तृरणं गमुच्छुधामाकप्रमुखा अपि॥१६४ 
ये नड, ( काश ) आदि का नाम--( १) 
तूंण (नपुसक) । 
तृणधान्य का नाम--(१) गर्मुत्‌ (स्लीलिझ) । 
» सेवा का नाम--( १ ) श्यासाक 
( पुँल्लिज्न ) । 
प्रमुख” शब्द से वक्ष्यमाण 'कुश” शआदि 
का तृणत्व ग्रहण करना । तृण॒धान्य में “नीवार! 
आदि का ग्रहण करना ॥१६५॥ 
( चत्वारि कुशस्थ ) 
अरत्ी कुशं कुथो दर्भ: पविश्रम्‌ 
3कुशा, दाभ के ४ नाम-- १ ) कुश (२) 





१ वेंचक शब्दसिन्धु में लिखा है कि गस्डदूवंति 
वीरणम्‌ / यह एक प्रकार की घास होती हैं । इसके छुप 
दो-दो, तौन-तीन फुट ऊँचे होते हैं। जलाशय के समीप 
लगातार कोर्सो तक इसके खेत छोते हैं । इसके तृण 
कास की तरह लम्बे होते हैं। इसी के ठण से मकानों के 
छर्षर डाले जाते हैं। 

२ “वीरणस्य तु मूल स्थादुशीर नलद च तत्‌ | 

भर्थाद-गोंडर घास की जड़ को 'उशीर', भनलदर 
कहते हैं । 


३ वेधक शब्दरिन्धु में लिखा ऐ-- 


नपुंसक, ( २-३ ) पुंक्लिन्न, ( ४ ) नपुंसक है । 
( पट रोहिपास्यतृणविशेषस्य ) 
अथ कत्तणस्‌ | 
पौर-सोगन्धिक-ध्याम-देवजग्धक-रोहिपम्‌ १६६ 
४रोहिस तृण, गधेज घास के ६ नाम-- 
(१ ) कत्तरा (२ ) पौर ( ३) सोगन्धिक (४) 
ध्याम ( ५ ) देवजग्धक ( ६ ) रौहिष ॥१ ६ €॥ 
( द्वे छन्नाकारजलजतृणविशेषस्य ) 
छुत्मातिच्छुत्न-पालघ्नो 
"काश्मीर के दिव्य सरोवर में उत्पन्न होने 
वाले और छत्राकार सुगन्बि तृणा के २ नाम--- 
(१ ) छत्रातिच्छ॒त्र ( २) पालन्न । ये ( १-२ ) 
पुन्निन्न हैं । 
( हे भूतृणस्य 2 | 
मालातृणक-सूस्त्रो । 
४ सुगन्धित भूतृण के २ नाम--( १ ) माला- 


तृणक ( २ ) भूस्तृण । ये ( १-२ ) नपुंसक हैं । 


“कुशो द्विविध हस्वैदीधमेदेन । तयोदीधैपत्रकुश एव 
सितदर्म उच्यते । स एवाधिकगुय” । छस्वो5पि प्रायेय 
सितदर्भतुल्यगुय॒। 'दर्मों द्वोच गुणतुल्यो तथापि च 
सिताधिक । थदि खेतक़ुशाभावे त्वपर योजयेद्धिपकू॥! 
यथ्यपि-कुशा भौर दाम-दोनों एक ही जाति के तृण हैं 
तथापि कुशा अधिक गुण वाला है। यह्द रेतीली जमीन, 
ह॒हों और जगलों में पेदां होती दे । इसके पत्ते काम दी 
की तरद होते हैँ । 
तृणंगणपरिगणन--- 

कुश काशश्व दर्सश्र कत्तृय भूतुय तथा | 
शेतदूरवा नीलदूवा गणडदूवति वीरणम्‌ ॥* 

४ मालवा और राजपूताना के जगलों में रोहिस तय 
बहुत द्ोते दैँ। इसके पत्ते छोटे भौर हरे होते हैं जो देखने 
में बहुत दी छुन्दर मालूम होते दैं। इसके प्रत्येक भ्रन्न से 
सुगन्धि निकलती रद्दती दे । 

५ वेधक शब्दसिन्धु में लिखा ऐ-- 

छन्नातिच्छत्र---स जलज , छत्राकारथ्ष भवत्ति, 
काश्मौरस्थदिव्यसर॒सि इृश्यते 

& ये अधिकतया वार्गों एवं उपवर्नों में उत्पन्न छोते हैँ 
इसके बौज बहुत, छोटे छोटे ते एँ । 





( हें कोमलूतृणस्य ) 
शष्पं बालतूणम्‌ 


शष्प ( २ ) बालतृण । 
(६ गवादीनां भक्ष्यतृणस्यथ ) 
घासोी यघसम्‌ 


घास के २ नाम--( १) घास (२) यवस | | 


इनमें (१ ला ) ऐुल्लिज्ञ ओर ( २) नपुंसक है । 
( छ्व तृणमान्रस्य ) 
तृणमजुनम ॥१६६॥ 
सर्वे प्रकार के तृणों के २ नाम--( १ ) वृण 
( ३ ) अर्जुन ॥१६७॥ 
( एक तृणसमुदायस्य ) 
तृणानां संहतिस्तृर्या 
१तृणों के समूह या घूर का नाम--(१) तृरुया 
( ज्लीलिज्न ) | 
( एक नडसमुदायस्य ) 
« नच्या तु नडसंहतिः | 
नरकुल की ढेर का नाम--( १ ) नब्या 
(स्रीलिन्न )। 
( द्वें तालस्य ) 
तृणराजाहयस्ताल, 
१ताड़ के २ नाम--(१) तृणराज (२) ताल | 
( द्वे नारिकेलस्यथ ) 
नालिकेरस्तु लाइ़ली ॥१६८॥ 


शरत्तारियल के २ नाम--( १ ) नालिकेर 


१ बेधक निधण्द यर्थों के अनुसार ताड़ के नाम-- 

प्तालस्तु लेख्यपत्रस्वात्तयराजोी महोन्नत । 

ताड़ के पेड़ वहुत घड़े-वड़े होते हैं। श्सके पत्ते खजूर 
की अनी की तरद्द कैंटेले और चार-चार फुट लम्बे चौड़े 
होते हैं। पेड़ के रस को ताढ़ी कहते हैं। ताड़के पे की 
मद्त्ता अनेक गर्न्यों में मिलतो है। इसके सम्बन्ध में 
भ्धिक जानने के लिए 'मलुष्यवर्ग' के अन्तिम शोक को 
ट्प्पयी देखिए । प्राचीन काल में त्ताड पत्तों पर अन्य 


लिखे जाते ये । 
२ पवेघक निधण्द भन्यों के अनुपतार नारियल के नूम-- 





(२ ) लाइली । इनमें ( १ ला ) पुल्लिप्न, (२ रा) 
स स्लीलिज्ञ है। यह इल्नन्त पुल्लिष् ( लाहलिन ) 
मुलायम ओर नये तृण के २ नाम--( १ ) | में भी होता है ॥१६८॥ 


( पत्च पूरावृक्षस्य ) 
घोणटा तु पूणः ऋ्रमुकी गुवाकः खपुर 
3सुपारी के पेड़ के ५ नाम--( १ ) घोण्ठा 
(२) पूणग (३) क्रमुक (४) शुवाक (५ 
खपुर । इनमें (१) स्लीलिज्न, (२-५) पुल्लिन्न हैं ! 
( एक क्रमुकफलस्य ) 
अस्य तु । 


| फलमुछ॑गम्‌ 


असुपारी के फल का नाम--( १ ) उद्देग । 
( एकेक वृणदुमभेदानाम ) 
५ पत्ते च हिन्तालसहितास्त्रय! ॥१६७॥ 
खजूर: फेतकी ताली खजूरी च तृणद्व॒ुमाः । 
हिन्ताल दत्त के सहित ये तीन ( ताल- 
नारियल-सुपारी ) इच्ते, खजूर, केतकी, ताली 
ओर खजूरी को मिलाकर कुल ये ८ तृणबृत्ष 
कहलाते हैं । 


०हिन्ताल का नाम--(१) हिन्ताल ( पुं० )॥ 


“नारिकेलो दृढफलो लाझली क्ूचेशीपक-। 
जुब्न स्कन्धफलरनेव तृथरान सदाफल ॥”" 
नारियल नदी या समुद्र के नजदीक वहुत दते हैं। 
इसके पेढ़ वहुत बढ़े-बढ़े द्ोते एै। श्नर्में शाखाएँ नहीं 
होतीं । ऊपर के दिस्से में खजूर की तरह पत्ते होते हैं 
जिनके मध्य में नारियल पेदा होते हैं) नारियल के फल 
की आवश्यकता प्रत्येक माद्लिक क्ष्त्यों में पढ़तो दै । 

३ वार्गों में सुपारी के वढ़े-बढ़े पेढ़ होते हैं। इसके पेड़ 
सम्मा कौ तरद्द सीधे ऊपर की भमोर चले जाते हैं । इसके 
पत्ते नारियल के पर्तों की तरह बड़े दोते हें | 

४ इसके ऊपर कुछ लम्बाई लिए गोल-गोल फल 
लगते हैं जिनके छिलने से भीतर से सुपारी निकलती छे। 

'फल पूगगीफल प्रोक्तमुद्वेंग व तदौरितिम्‌ | 
« ५४यह ताढ़ के पेड़ की एक जाति होतो है। इसके 
पेड़ बहुत ही बढ़े-बढ़े ओर पत्ते बहुत ही लम्बे चौढ़े होते 
हैं। यद दक्तिय देश में प्रसमिद है | 


सिंहादियर्गं: ५ ] 
जे का नाम--( १ ) खजूर ( पुं०) । 
केतकी के पेढ़ का नाम--( १ ) केतकी 
( स्रीज्षिज्ठ ), ( पुल्लिछ्त से केतक ) । 
छोटे ताढ़ का नाम--(१) ताली (ज्लीलिज्न) । 
२छुहारा का नाम--(१) खज़ूरी (ज्लीलिज्न)। 
* ( इति पनोषधिवर्ग ४) 











अथ सिंहादिवर्ग; २ 

ध् ( षट्‌ सिहस्य ) 
हो झगेन्द्र: पश्चास्यों हयेक्तः फेसरी ? हरि:। 

शेर के ६ नाम--( १ ) सिंह (९) झगेन्द्र 
(३ ) पश्चास्य (४ ) हयेक्ष ( ५) केसरिन ( ६ ) 
हरि । 

( ज्नीणि च्याप्नस्य' ) 

शादूंल-छीपिनो व्याप्रे 

अैबाघ के ३ नाम--( १) शादूंत (२) 
हदीपिन्‌ (३ ) व्याप्र । 





१ खजूर के पेढ़ ओर छुट्ारे के पेड़ सीधे ऊपर को 
ओर बढ़ते हैं । इनके पत्ते लम्बे होते हैं) इनमें शाखाएँ 
नहीं होतीं । ऊपर की ओर फल लगते हैं । 

२ निधण्डु ग्रन्थों में कद गया है कि-- 

'ज़जूरी गोस्तनोकारा परद्वीपादिद्गता । 
जायते पश्चिमे देशे सा छोद्ारैति कीर्त्यंत्ते ॥! 
अर्थातू--खज्री और गोस्तनाकारा-ये ढो नाम 
छुद्ारा के हैं। इसकी आकृति गौ के थन की तरद होती 
हैं । यद्द दूसरे टापू से भारत में आया है और पश्चिम देश 
में द्ोता है ) 

३ अन्य पुस्तकों में ये ८ नाम शेर के अधिक 

मिलते हैं-. 
कण्ठीरवो म्गरिपुस गदश्टिस गाशनः । 
पुण्डरीकः पन्चनख-चित्नकाय-झूगद्विप' ॥ 

स्ेर के और ८ नाम--( १) कण्ठीस्व (२) सृग- 
रिपु (३) झुगदृष्टि (४) सरुगाशन (५) पुण्डरीक 
(६) पन्‍्चनख (७) चित्रकाय (८) सृगद्धिप । 

४ बाघ भारतीय जगलों में पाया जाता है। परल्तु 
इस जाति के सबसे बड़े और वलवान्‌ जन्तु उत्पन्न करने 
का गौरव वयाल प्रान्त को है। इसके शरोर का रथ 


भसापादीकासछितः । 
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पृ०्द्‌ 
( हे कुपकुराकृतेः कृष्णरेखाचित्नितऋ्गविशेषस्य ) 
तरशघ्च॒स्तु सगादन; ॥९॥ 
्चीता, लकड वग्घा, तेदुआ के २ नाम-- 
(१ ) तरक्षु (२ ) गसूगादन॥ १ ॥ 
( द्वादश झूकरस्य ) 
वराह: सूकरो घृष्टि:ः कोल: पोनी किरि: फिटि:। 
दंड्री घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि ॥ 
श्सूअर के १२ नाम--( १ ) वराह (२) 
सूकर (३) घृष्टि (४) कोल (५) पोत्रिन्‌ 
(६ ) किरि [ किर ] (७) किटि ( ८५) दृष्ट्रिन 
(६ ) घोणिन (१० ) स्तब्धरोमन्‌ (११) 
क्रोड (१२) भूदार। ये ( १-१२ ) पुल्लिन्न 
हैं॥२॥ 

( नव चानरस्य ) 
कापि-प्लवइ-प्छवग-शाखास्ठग-चलीमुख्ला: । 
मर्कटों घानर, कीशो वनोका: 

बन्दर के £ नाम--( १) कपि (२) 
प्लवन्न (३) प्लवंग (४) शाखामग (५) 
वलीसुख ( ६ ) मर्कंट ( ७) वानर (८) कीश 
( ६ ) वनोकस्‌ | 

( चत्वारि भब्छुकस्य ) 
अथ भल्लुके ॥३॥ 
फ्राच्ताच्छुभलल--भाल्लुका: 

भालू , रीछ के ४ नाम--( १ ) भल्लुक 
(२) ऋच ( ३) अच्छमज्ल (४) भल्लूक ॥३॥ 


हलका पीला द्वोता हे जिस पर वादामी या काली धांरियाँ 


होती हैं। भारतवर्ष में ये तोन प्रकार के होते हैं- ( १ ) 
लोदिया वाध (२) ऊँटिया बाध और (३) नर- 
मीजी बाघ । 
५ एक कवि चीता का कैसा स्वाभाविक वणन करता है- 
लॉयूलेनामिहत्य जितितलमसकृद्धारयन्नग्पदु भ्या-- 
मात्यन्येवावलीय द्ृतमथ गगन मोत्पतन्विक्रमोेय । 
स्फूर्जदुधुद्वारघोष प्रतिदिशमखिलान्द्रावयन्नेष जन्तू-- 
न्कोपाबिष्ट, प्रधिष्ट प्रतिवनमरुणोच्छूनचक्षुस्तरज्* ॥ 
६ सूश्षर क सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन “जन्तु जगत! 
( पृछ १७७ रै८४ ) में पढ़िए । 


१६१७० 


( न्नीणि गण्डश्शड्गस्य ) 


अमरकोपा 
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(द्वे शल्यस्य ) 


गएडके खड़-खज्लिनो । | श्वावित्तु शल्यः 


'शैंद़ा के ३ नाम--( १ ) गएडक (२) 


खन्त ( ३ ) ख्निन्‌ । 
( पब्च महिषस्य ) 


लुछायो महिषो वाहह्विपत्कासर-सेरिसा: ॥७॥ 
भैसा के ५ नाम--( १ ) छुलाय [ लुलाप ] 
(२) सहिष (३) वाहद्विषत्‌ (४) कासर 
(५ ) सेरिम ॥ ४ ॥ 
( दश जस्बुकस्य ) 
ख्रियाँ शिवा भूरिमाय-गोमायु-स्गधूतंका: । 
श्गाल-चध्चक-कोष्टु-फेर-फेरव-जम्बुका:।श॥ 
सियार, भीदड़ के १० नाम--( $ ) शिवा 
(२) भूरिमाय ( ३) गोमायु (४) खगधूर्तक 
(५) >स्गाल ( ६ ) वञ्चक (७) क्ोष्ड (८) 
फेस (६) फेरव (१०) जम्बुक । इनमें 
(१ ) ज्रीलिज्न, ( २-१० ) पुल्लिज्ञ हैं ॥ ५॥ 
( पतन्‍्च विडालस्य) 
ओतुबिडालो मार्जारों वुषद्शक आखुभुक्‌। 
बिलार के ५ नाम--( १ ) ओतु (२) 
विडाल (३) माजोर (४) दृषदंशक (५) 
आखुभुज्‌ । ये ( १-४ ) पुल्लिन्न हैं । 
( न्नीणि गोधिकात्सजस्थ ) 
श्षयो गौघेर-गौधार-गोधेया गोधिकात्मजे ॥६॥ 
श्गोह के बच्चे के १ नाम--( १) गौधेर 
(२ ) गौधार ( ३) गोधेय ॥ ६ ॥ 


१ भारतवर्ष में दो जाति के गेड़े पाये जाते हैं। एक 


बइत्काय जाति का होता है जो द्विमालय की तराई में 
नेपाल से भूटन तक पाया जांता है। शआसाम में भी 
होते हैं और प्राय घने जगलों में दलंदलों के समीप वास 
किया करते हैं। दूसरा छुद्रकाय जाति का द्वोता है। यहद्द 
बगाल प्रान्त में छुन्दर वन में श्रधिकता से पाया जाता हैं । 
इसकी नाक की हड्डी बड़ी मज़बूत होतो हैं भौर उस 
पर एक पैंना सींग द्ोता है जो चमड़े और वालों से ढका 
रहता हैं । गंडे के विषय में विस्तृत वर्णन जन्तुजगत्‌ नामक 
अन्य ( प्रष्ठ १४१-१४४ ) में पढ़िए । 

२ नर साँप और मादा गोद के संयोग से गोधिका- 


साही के २ नाम--( १) श्वाविध्‌ (२) 
शल्य । 
( न्नीणि शल्यलोस्नः ) 
तदलोम्नि शलली शलल शलम्‌ । 
उसाही के रोएँ के ३ नाम--( १ ) शलली 
(२ ) शलल ( ३ ) शल | इनमें (१ ) ज्ीलिब्न, 
( २-३ ) नपुसक हैं। 
( हे वातमभ्टगस्य ) 
चातप्रमीर्धातस्त॒ग" 
दौड़ने में हवा से वात करनेवाले मूंग के २ 
नाम--( १ ) वातग्रमी ( २ ) वातस्ूग । ये (१-२) 
पुल्लिज्न हैं । 
( न्नीणि ब्ृकस्य ) 
कोकर्त्वीहाग्ठगो वुकः ॥७॥ 
भेड़िया, हुँड़ार के ३ नाम--( १ ) कोक (२) 
ईंहाम्ग ( ३) बृक ॥ ७॥ 
( पतञ्च हरिणस्य ) 
सगे कुरइ-वातायु-हारिणाएजिनयोनय* । 
हरिन के ५ नाम--( ? ) झूग ( २ ) कुरप्न 
(३ ) वातायु ( ४ ) हरिण ( ५) अजिनयोनि । 
ये ( १-५) पुल्लिज्ञ हैं । 
( एक हरिणीचर्मायस्य ) 
ऐगेयमेण्याश्वर्मायम्‌ 


व्मज पदा द्ोता है । गोह छिपकली की जाति का एक 


जगली जन्तु होता है। यद्द 'प्राकार में नेवले से कुछ 
बढ़ा होता दे । 

३ यह एक प्रकार का जानवर होता है भ्रौर दिन्दुस्तान 
में सब्र जगद्ट पाया जाता है ] यद्द खरगोश के श्राकार 
का होता है । इसके सारे शरीर पर काँटे होते हैं जो 
साही के काँटे के नाम से सर्वत्र प्रतिद्ध हैं। इसके काटे के 
सम्बन्ध में किम्बदन्ती सी सुनी जाती है। जब साही 
अपने नुकीले काटे खड़े कर लेती हे तो माँसमोजी जनन्‍्तु 
सहज हो उस पर मुँह मारने का साइस नहीं करते। 
यह भाय- नदियों और तालाबों के ढालू किनारों में माँग 
खोद लिया करती है । 


सिंहादिवगं ५ ] 
काली हरिनी के चमड़े (सांस आदि ) का 
नाम--६ १ ) ऐशणेय ( पु“-स्री-नपुसक ) । 
( एक हरिणचर्मा यस्य ) 
एणस्येणम 
काले हरिन के चमड़े, मास आदि का नाम- 
(१ ) ऐण ( पु०-छ्ली-नपु'सक ) । 
उसे नचिषु ॥४॥ 
ये दोनों (ऐशणेय, ऐण ) तीनो लिक्न में 
होते हैं ॥ ८ ॥ 
( हरिणसेदानां प्रथक्ण्थगेकैकम, ) 
कद्‌ली कन्दली चीनश्वम्‌रु-प्रियकाबपि । 
सप्तूरुश्चेति हरिणा, अमी अजिनयोनय: ॥& 
चिकारा, चौसिंगा हरिणों किस्म के ६ नाम--- 
( १ ) कदलिनू ( २) कन्दलिन्‌ (३ ) चीन (४) 
चमूर (५) प्रियक (६) समूर । ये (१-६) पुल्लिज्न 
हैं। इनमें कोई-कोई इन्नन्त ( १-२ ) को डीपन्त- 
स्रीलिज्ञ ( कदली, कन्दली ), कहते हैं । थे छु 
ओऔर आगे के कृष्णसार आदि “झजिनयोनिः 
कहलाते हैं. क्‍योंकि इनकी झूगछाला अच्छी 
होती है ॥९॥ 

( रूगभेदानां पएथशप४्थगेकैकम ) 
करृष्णुसार-रुरु-न्यंकु-रंकु-शस्बर-सैहिषा: । 
गोकरण-पृष तैणश्य-रोहिताश्वमरो स्गा: ॥१० 

"लाल बारहसिंगा, सॉमर, चीतल, माहा, 
काश्मीरी, पारा, काकुर, कस्तूरा आदि वारहसिंगों 
के किस्म के नाम--( १ ) कृष्णसार ( २ ) रुरु 
(३) न्यंकु (४) रंकु (५) शम्बर (६) शैहिष (७) 
_गोकर (८ ) एषत ( ६ ) एण (१०) ऋश्य (११) 

६ अनूचो माणो शेय एणः कृष्णमग. स्वृत । 

रुरुगोंरमुखः भोक्त , शम्बरः शोण उच्यते || 


रोहित-लाल वारइसिंगा का रण इलकी सुर्खी लिए 
बदामी छोता है । 
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रम्बर-सॉमर वारदसिंग भारतोय वारहसिंगों में (३ 


सुप्रसिद्ध है। 


गोकरण-गोइन बारइसिंगा हिमालय की त्तराई में | लम्बा 


पाया जाता है। 


भाषाटीकासहदितः । 
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रोहित (१२) चमर। ये (१-१२) पुँल्िग है ॥१ ० 
( झगभेदानामेकेकम ) 
गन्धर्व: शरभो राम: रझुमरो गवयः शशः। 
इत्यादयो म्गेन्द्राद्या गवाद्या: पशुजातय:॥ ११ 
मगों के भेद-(१) गन्‍्धवे (२) शरभ ( ३) 
राम (४) छूमर ( ५) गवय ( ६ ) शश । इत्यादि 
( गन्धर्वादि ) जो यहों कहे गये हैं, ओर जे 
“सिंह” से क्षेकर 'चमर” शब्द पर्यनत पहले कहे 
गये हैं, और जो “गो-मेप-हस्त्यश्व' आदि अब कहे 
जायेंगे वे पशुजाति के कहलाते हैं अथात्‌ उनका 
सामूहिक नाम---(१) पशु ( पुल्लिद्न ) ॥१ १॥ 
( न्नीणि मूपकस्य ) 
उन्हुरुमुषको5प्याखु:* 
चूहे के ३ नाम--( १ ) उन्दुरु ( २) मूपक 
(३ ) आख । ये (१-३) पुल्लिह्न हैं । 
( दे बालमूपिकायाः ) 
मिरिका बालपूषिका । 
चूहिया के २ नाम--(१) गिरिका (२) वाल- 
मूषिका । 
( द्वे सरटरसुष ) 
सरठ: कृफलास: स्यात्‌ ह 
उगिरंगिट के २ नाम--(१) सरठ (२) कृक- 
लास । 
( है ग्रहगोधिकायाः ) 


मुसली ग्रहगोधिका ॥१२॥ 


छिपकली के २ नाम--(१) मुसली (२) गृह- 
गेधिका ॥१ २॥ 


लक नम नम व 5 
२ अन्य पुस्तकों में यह झोक अधिक पाया जाता है -- 


( पथ सामानि मूपकस्य ) 
अधोगन्ता तु खनको बृकः पुन्ध्वज्ञ उन्दुरः । 


) इक ( ४ ) पुन्ध्वज (५ ) उन्दुर । 

रे गिरगिट छिपकली को जाति का प्राय एक बालिश्त 
जन्तु होता है | यद्द सूये की किरणों क्षी सहायता 
से अपने शरीर के अनेक रग॑ बदल सकता है। 


्भे 


चूहे के ओर ५ नाम--(१) अधोगन्तृ (२) खनक ह 


४ क 


११३ 
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( वस्वारि ऊर्णनाभ्स्य ) 
लूता स्त्री तच्तुवायोणनाभ-मर्कटका: समा: । 
मकड़ी के ४ नाम--( १) लूता ( २ ) तन्तु- 
वाय ( ३ ) ऊर्णनाभ (४) मर्कटक । इनमें (१) 
स्नीलिक्ष, और ( २-४ ) पुल्लिड्न हैं । 
( हे छुद्दकीटसान्नस्य ) 
नीलंगुस्तु कृमिः 
छोटे कीड़े के २ नाम--( १ ) नीलडु (२) 
कृमि । ये ( १-२ ) पुल्लिज्न हैं। 
( है कर्णजलौकाया' ) 
कर्णजलौका' शतपच्युभे ॥११॥ 
कनखजूरा के २ नाम--( १) करजलौ- 
कसू ( २) शतपदी । ये दोनों चछ्लीलिज्ज हैं ॥१३॥ 
( द्वे ऊर्णाविभिक्षककृमिविशेषस्य ) 
चुश्चिक: शक्कीट: स्यातत्‌ 
ऊन ओर रेशमी कपड़े को खा जानेवाले 
कीढ़े के २ नाम--( १ ) इश्विक ( २) शूककीट । 
( न्नीणि धृश्चिकस्य ) 
अलि-हुणी तु वुश्चिके । 
विच्छू के २ नाम--( १ ) अलि (२) द्रण 
(३) इश्विक । ये ( १-३ ) पुल्लिड हैं । इनसें 
( १ ला ) इृदन्त इन्नन्त ( अलिन्‌ ) भी है| 
( न्नीणि कपोत्तस्थ ) 
पाराघत: कलूरव कपोत 
कवूतर के ३ नाम--( १) पारावत (२) 
कलख ( ३ ) कपोत । 
( ज्नीणि इ्येनस्थ ) 
अथ शपघशादन: ॥१७॥ 
पत्नी श्येन: 
वाज पक्ती के ३ नाम--( १ ) शशादन 
(२) पत्रिन्‌ (३) श्येन । ये (१-३) 
पुल्लिक हैं ॥१४॥ 
( त्रीणि घृकस्य ) 
डलुके तु वायसाराति-' पेचको । 


£ अन्य पुस्तकों में उल्लू के ये नाम और मिलत्रे हैं-- 


दिवान्धः कौशिको घृकों दिवाभीतों निशाटन । 


अंमेरंकोपः 
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उल्लू के ३ नाम--( १) उलूक (१) 
वायसाराति (३) पेचक । ये ( १-३ )पुल्लिड्न हैं। 
( दे भरद्वाजपक्षियः ) 

घ्याप्रा<' स्याह्ूवरहाज: 
भरदूल, लवा चिड़िया के * नाम-६ १ ) 
व्याप्राट ( २) भरद्वाज । यु 
( हें खन्जनस्य ) 
खड्जरीटस्तु खब्जन ॥ १४॥ 
२खठजन, खेंढ़रेच के २ नाम--( १ ) 
ख़ज्जरीट ( ९ ) खज्जन ॥ १५ ॥ 
भ्र्धाव--उल्लू के और ५ नाम--( १ ) दिवान्ध 
(२) कोशिक (३) घूक (४) दिवामीत (५) 


निशांटन । 
ध्वायसाराति' की कथा जानने के लिए पन्‍्चतन्त्र का 


'काकोलूकीय' तन्त्र पढ़िए । 

२ खन्‍्जन पक्चो का दशेन करना कब्याणदायक 
माना गया है । इस पर कवि-कुल-कुमुद-कलाघर कालि- 
दास कहते हैं-- 

थे ये खन्‍जनमेकमेव कमले पश्यन्ति देवात्कचि- 

त्ते सवे कवयो भवन्ति सुतरा प्रख्यातभूमीमुज । 

लब्ाकत्राम्यु ननेत्रखन्‍जनयुग॒पश्यन्ति ये जना- 

स्ते ते मन्मधवाणयजालविकला मुस्धे | किमत्यद्मुतम्‌ ॥ 

इस झोक का पूर्ण आशय सममने के लिए पास्टर 
मणिमाला सीरीक्ष में प्रकाशित श््ञारतिलकाँ नामक 
अन्य देखिए । ई 

इमकी अनेक जातियाँ एशिया, युरोप भौर अ्रफ्रिका 
में पायो जाती हैं । इनमें से भारतवर्ष का खजन मुख्य 
ओर असली माना जाता छै। भारत में हिमालय की 
तराई, आसाम और ब्द्यदेश में अधिकता से पाया जाता है। 
इसका रंग वीच-बीच में कहीं सफेद, कहीं काला द्ोता 
है । यद्द प्राय एक वालिश्त लम्बा होता है और श्सकी 
चोच लाल और दुम इलकी काली का£ लिए सफ़ेद भौर 
बहुत सुन्दर होती है। यद्द प्राय, निर्जनस्थानों में भौर 
अफ्रेला ही रहता है ओर जाडे के आरम्भ में पहाड़ों से 
नोचे उतर आता है। लोगों का विश्वास दै कि यद्द पाला 
नहीं जा सकता , और जव इसके सिर पर चोटो निक- 
लती है. तव यद्द छिप जाता है ओर किसीको दिंशाई नहीं 
देता । यह पत्नी बहुत चन्वल होता है, इमोलिए कवि 
लोग इसमे नेत्रों की उपमा देने' हैं। जैसा कि ऊपरवाले 
श्लोक में कविसम्राद कालिदाम ने कद है । * 


सिंहादिवर्गः ५ ] 


हा शन 
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(हे क्रय ) / 
लोहपृष्ठस्तु कट्टू: स्थात्‌ 
सफेद चील के २ नाम--( १ ) लोहसृष्ठ 
(२ ) कह । 
( है चापस्य ) 
अथ चाष: किकफीदिवि: । 
नीलकरठ के २ नाम--( १ ) चाष ( २ ) 
किकीदिवि । ये ( १-२ ) पुल्लिज्ञ हैं । 
( न्नीणि रद्गस्य ) 
कलिह्न-भूड-धूम्याटा: 
भ्ुजज्ञा पत्ती के ३ नाम--( १) कल्िप्न 
(२) भज्ञ (३) धूम्याट । 
( द्वे दार्वाघाटस्य ) 
अथ स्याच्छुतपत्रक: ॥१६॥। 
दार्वाघाट; 
कठफोरवा पक्ती के २ नाम--( १ ) शत- 
पत्रक ( २ ) दावोघाट ॥१ ६॥ 
( त्रीणि चातकस्य ) 
अ्रथ सारबइ्स्तोककश्चातक; समा: | 
पपीहा के ३ नाम--( १ ) सारक्ष (२) 
तोकक [ स्तोकक ] ( ३) चातक । ये ( १-३ ) 
पुल्लिक्त हैं । | 


( उस्वारि कुक्कुटस्प ) 
ठफपाकुस्तात्रचूड कुक्कुटय्धरणायुध: ॥९७ 
>मु्गो के ४ नाम--( १ ) कृषवाकु (२) 
ताश्नचूड ( ३ ) कुक्‍कुट (४ ) चरणायुध ॥१७॥ 


३ देश भेद से पपीहा कई रग, रूप भौर आकार का 
पाया जाता हे | उत्तर भारत में इसका ढोल आयः श्यामा 
पत्ती के वरावर भौर रग इलका काला था मठ्मैला छोता 

। दक्षिण भारत का पपीह्य डील में इससे कुछ बढ़ा 
ओर रग में चिश्नविचित्त होता है। पपीदा पेढ़ के नीचे 
प्राय बहुत कप उत्तरता है । इसकी बोली 'पी कहाँ” बहुत 
रसमय होतो है और उसमें कई स्वरों का समावेश रहता 
£। यह प्रबाद है कि यह केवल स्वाती नक्षत्र में होने- 
चाली वर्षा का हो जल पीता है । 

२ जिन्होंने मुों की लाई देखी होगी उन्हें अधो- 
लिखित कविता में बढ़ा आनन्द मिलेगा--- 

श्र 


भाषाटीकासद्वितः । 
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( द्वें चटकस्य ) 
चटक:ः फलबिट्डू: स्यात्‌ 
3गौरा पक्षी के २ नाम--( १ ) चटक (२) 
कलविड्ड । 





( एक॑ ्वटकरित्रियाः ) 
तस्य स््री चटका 
गोरेया का नाम --( १ ) चटका । 
( एक चटकपुमपत्यस्थ ) 
तयो; । 
पुमपत्ये चाटकैर: 
उन दोनो (गौरा-गोरेया ) के पुरुष बच्चे 
का नाम--( १ ) चाटकैर । 
( एक चटकरथ्यपत्यस्थ ) 
स्यपत्ये चटकैय सा ॥१८०॥ 
उन दोनों (गौरा-गौरेया ) की स्री बच्ची का 
नाम--- १ ) चटका ॥१८॥ 
( हें अशुभवादिपक्षिमेदस्य ) 
फकरेटुः करेटु: स्थात्‌ 
*४कौड़िल्ला के २ नाम--( १ ) कर्करेठ ( २ ) 
करेठ्। ये (१-२) पुँल्लि# और ख्नीलिञ् मे होते हैं। 
( द्वे 'ऋकर' इतिख्यातस्य ) 
कृकण-क्रकरों समो । 
करया पक्षी के २ नाम--( १ ) कृकण (२) 
क्रकर । इन दोनों का समान लिज्ञ ( पुँल्लिड् ) है। 
( चत्वारि कोकिलस्य ) 


वनाप्रिय: परभ्चत: कोकिल, एपक इत्यपि॥१& 


'न्यघ्च्चचल चन्चुचुम्बन चलच्चुडागमुम्रपत-- 
घक्राकारकरालकेसरसटास्फारस्फुरत्कन्धरम्‌ 
“वारम्रारसुदड प्रिचचलघनअश्यन्नखक्तुर्णयो--- 
दृष्टा कुक्कुट्योदयो स्थितिरिति ऋरक्रम युध्यते। ॥' 
रे नगर के प्राय सभी मकानों में गौरा-गौरेया पत्ती 
अपना घोंसला बनाते हैं। इनके रव॒भाव से समी लोग 
परिचित होते दें। ये गरमी के दिनों में हिमालय की ओर 
चले जाते हैं और मादा वद्दों चद्ानों के नोचे या पेढ़ों पर 
अरे देती हैं । 
४ कौढ़िन्ना एक प्रकार की चिढ़िया होतो है जो मछलियों 
को पकड़-पकढ़ कर खा जातो है । 


११९ 8 


६७..८ध५/ ५. “६. 





४ ३ / ६ / ९ /“ ६. /7५ / ५ / ४ /7५/ 0 /7 ६ 


१कोयल पत्ती के ४ नाम--( १ ) वनश्रिय 
(२ ) परभ्त ( ३ ) कोकिल ( ४ ) पिक ॥१ ह॥ 
' ( दृश काकस्य ) 
काफे तु करटाइरिए्ट-बलिपुष्ट-सकृत्पजा: । 
ध्वाँच्षात्मघोष-परभ द्वलिसुग्वायसा* झपि २० 
कौआ के १० नाम--( १ ) काक (२) 
करट ( ३ ) अरिपट ( ४ ) वलिपुष्ट (५) सक्ृत्पज 
(६) ध्वाक्ष (७) आत्मघोष (८) परमत्‌ (६) बलि- 
भुज्‌ (१०) वायस । ये (१-१०) पुंल्लिन्न हैँ ॥२०॥ 
(द्वें द्रोगकाकस्य ) 
द्ोणकाकस्तु फाकोल: 
डोस कौआ के २ नाम--( १ ) द्रोणकाक 
(२ ) काकोल । 
( द्वे जलकाकस्य, श्यामकाकस्य वा ) 
दात्यूद: कालकण्ठक: | 





१ कोयल शपने अण्डे को कोए के धोंसले में रख 
आती है । इस तरह कौ द्वारा लालन पालन कराती 
है। इसी को लक्ष्य कर भअमभिज्ञानशाकुन्तल ( प्रम अड्ढ ) 
में राजा दुष्यन्त ने कहा हैं। कोयल को 'वसन्तदूत” कद्ठते 
हैं यह वसनन्‍्त के आगमन पर हो वोलती है, अन्यथा 
कवि के शब्दों में -- 

“'ाक कृष्ण* पिक, कृष्ण. को भेद पिक-काकयोः । 

वमन्तसमये प्राप्त काक* काक पिक पिक ॥* 

इसकी आँखें लाल, चोंच छुछ कुकी हुई और दुम 
चौड़ी तथा गोल होती है। 

२ घन्य पुस्तकों में कोए के नाम इतने अधिक 
मिलते हैं-- 

स एवं च चिरक्षीवी चैकदष्टिश्व मौकुलि' । 

कौआ के ३ और नाम--( १ ) चिरज्ञविन्‌ (२) 
एकद्रृष्टि (३ ) मौकुलि । 

साधारण कोश आकार में लेढ़ वालिश्त होता है । यह 
बैशाख से मार्दों तक भरे देता है। पक्षियों में कोआ 
घू्त माना गया है। यद्द मी कद्यवत प्रसिद्ध है कि क्‍या 
कौआ कभी हँस धो सकता है ?-- 

क्ाकस्य गान्न यदि काश्नस्यथ, मारिक्यरत्न यदि चन्चुदेरो । 
एकैकपच्ते अथित मणीनां तथापि काझो न तु राजहस* ॥ 

/ दूसरा डोम कौझभा झाकार में बढ़ा और प्राय एक 
द्वाव लम्बा धोता है। यह पूस से फायुन तक अझठे देता हैं । 


अमरकोपः 





[ द्वितीय कांणड 
जल कोआ या काला कोआ के २ नाम--- 
( १ ) दात्यूह ( २) कालकण्ठक । 2 
द्वे चिल्लस्य ) 
आतायि-चिललो * 2 
3चील के ९ नाम--( १-) आतायिन्‌ ( २) 
चिल्न । ये ( १-२ ) पुक्निज्ञ हैं । 
: ( द्वे गृधस्थ ) 
दाक्षायय-ग्रधो * 
गिद्ध के २ नाम--( १) दाक्षाब्य (२) 
गमृध्र । ह 








--( द्वे झुकस्य ) 
कीर-शुकी  - ' 
तोता, सुग्गा के २ नाम-- १ ) कीर 


(२ ) शुक | 
समो ॥ २१ ॥ 


( आतायि-चिल्लो', दाक्षाय्य-एथ्री.! कीर- 
शुको' ) पूँल्निक्न हैं ॥ २१ ॥ ' 
( द्वे क्रौन्चस्थ ) 
क्रूडः क्रोड्च: 
डढेक, कराकुलपक्ती के ३ नाम--( १) कुड 
(२) क्रोब्च । 
( द्वे बकस्य 2) 
झथ बक:ः कह: 
वबगला के २ नाम---( १ ) बक ( २ ) कह | 
(द्वे सारसस्य ) 
पुष्करहस्तु सारस: । 
सारस के २ नाम--( £ ) पुष्कराह्द (२) 
सारस । 





३ यह “ी” 'ची' बहुत जोर से करती है, इसलिये इसे 
चील कद्दते दें । 

४ यद्द एक प्रकार का पत्ती ई जो बगला जाति का 
होता है। इसो क्रोन्च को एक व्याध ने मारा था जिससे 
दु खित होकर महद्दर्पि वाल्मीकि के मुँह से अचानक यह 
श्रोझ निकल गया | 

भा निषाद प्रतिष्ठां त्मगम* शाश्वती” समाः । 

यक्कौम्चमिशुनादेकमबधी,.. क्राममोह्टितम्‌ ॥?० 


रन गा 


सिंहादिवगः ५ 


आधरकसदितः ॥ 
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( घत्वारि चक्रवाकस्य ) 


जिस हंस का शरीर सफेद, चोंच और चरणरा 


कोकश्चक्रश्वक्रवाको रथाज्ञाहयनामक: ॥२श॥, | का रंग काला हो उसका नाम--( £ ) धार्तैराष्ट्र 


चकवा के ४ नाम--( १) कोक (२) 
चक्र ( ३) चक्रवाक ( ४ ) रथाह्ञ ॥ २२ ॥ 
(द्वे कादस्वस्थ ) 
कादस्य; कलहंस: स्यात्‌ 
वत्तत् के २ नाम--( १ ) कादम्ब (२) 
कलहंस । 
(द्वे कुररस्य ) 
उत्कोश-कुरसे समो । 
१कुररी के (/ नाम--( १ ) उत्करोश (२) 
कुरर। ये ( १-२ ) पुँल्लिज्न हैं । 
( चत्वारि हंसस्य ) 
हंखास्तु श्वेतगरुतश्रक्राह़्ा मानसीकस:॥२३॥ 
इंस के ४ नाम--( १) हंस (२) श्वेत- 
गरुत्‌ ( ३ ) चक्रान्न (४ ) मानसोकस्‌ ( बहुवचन 
की विवच्षा में बहुवचनान्त दिए गये हैं ) ॥२३॥ 


( एक राजहंसस्य ) 

राजहंसास्तु ते चब्चुचरणैलोंहिते: खिताः । 

शसफेद शरीरवाले, लाल चोंच और लाल 
पैर वाले हंस का नाम--( १ ) राजहस । 

( एकमिपद्धूम्नचब्चुचरणयुतसितहंसस्य 9). 

मलिनेमेल्लिकाक्षास्ते 
का जिस हंस का शरीर सफेद, चोंच और 
चरण का रंग मटमैला हो उसका नाम--( १ ) 
मक्लिकाक्ष ( या मल्लिकाख्य ) । 

( एक कृष्णचम्चुचरणयुतसितदंसस्य ) 

धातंराष्ट्रा' सितेतरै: ॥ २७ ॥ 
५ ६ जदायु ने ओरामचन्द्रजी से क॒ह्दा या कि रावण 
सीता को 'ले दच्छिन दिसि गयो गुसाई । 
विलपति भत्ति कुररी को नाई ॥? 

२ यदद एक प्रकार का हस है जिसे सोना पत्ती भी 
कहते हैं । यह प्राय कुण्ड बाँध कर उड़ता है और 
मीलों के किनारे रहता है। इसके अनेक भेद हैं। श्सके 
पेर भोर.चोंच लाल रग की होती है । यह अगहनब्यूस 
में उत्तरोय भारत में उत्तर के शीत प्रदेशों से झाता ै। 


॥ २४॥ 
( प्रीण भाड़ी' इति स्यातायाः ) 
शरारिराटिराडिस्ध 
आडी, तीतर के ३ नाम--( १ ) शरारि 
(२) आटि (३) झआडि । ये (१-३) 
ञ्लीलिज्न हैं । 
( है बकस्त्रियाः, वकमेद॒स्थ वा ) 
बलाका बिसकणिठका । 
3बगला की ञज्लरीवा दूसरी जाति के वगल्े 
२ नाम--( १ ) वलाका (२) विसकरिठ्का । 
( एक हंसस्त्रियाः ) 
हंसस्य योषिद्वरटा 
हस की स्ली का नाम--( १ ) वरठा । 
( एक सारसपत्नयाः ) 
सारसस्य तु लक्मणा ॥रश॥। 
सारस की ञ्ली का नाम--(१) लक्ष्मणा ॥२४५॥ 
( द्वे जतुकायाः ) 
जतुकाषजिनपन्ना स्याव्‌ 
चमगीदड़ के २ नाम--( १ ) जतुका (२) 
अजिनपतन्ना । 
( द्वे तैलपायिकाया: ) 
परोष्णी तैलपायिका । 
चपड़ा के २ नाम--( १ ) परोष्णी (२) 
तैलपायिका । 


ड़ 


३ मेघदूत नामक खण्डकान्य में यक्ष ने मेव से 
कहा है-- 

“गर्भाधानज्षणपरिचयान्नूनमावद्धमाला ) 

सेविष्यन्ते नयनसुभग खे मवन्त बलाकाः ।! 
उक्त कर्णोदये-- 

धर्म वलाका 
समन्तात |! 

भेघदूत के कई टोकाकारों ने 'बलाका” का हअथ 
पबद्धपल्य.” बतलाया है। 


दधतेष्भ्रयोगान्नाके निवद्धावलय 
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खअमरकोपः 


[ द्वितीय॑ काट 





अल कक नमन 4८ +-_म ४०८०० ०० ८०८०८०८०००८०८०८५८०८४८००००२२२7२३२772.7.....:.. 
ते ॑ नी ++++++#“_+_--“८४०““० ० ८००८८०८०००८८८८८८:०..२...... 


( श्नीणि सक्षिकायाः ) 
घर्वेणा मक्तिका नीला 
मक्‍्खी के ३ नाम--( १ ) वर्वेणा (२) 
मक्षिका ( ३ ) नीला । 
( द्वे मधुमक्षिकायाः ) 
सरधा मधुमज्षिका ॥२६॥ 
शहद की सक्‍खी के २ भाम--( १ ) सरघा 
(२) मधुसक्षिका ॥२६॥ 
( हे स्वव्पसघुमक्षिकायाः ) 
पतद्लिका पुत्तिका स्यात्‌ 
छोटी शहद की मक्‍्खी के २ नाम--( १ ) 
पतश्निका ( २ ) पुत्तिका । 
( द्वे वनसक्षिकायाः ) 
दशस्तु वनमत्तिका | 
वनमकक्‍्खी, डेंस या मच्छुर के २ नाम--- 
(१) देश ( २ ) वनमक्तिका । 
( एक॑ 'मसा' इति ख्यातस्य ) 
दंशी तज्जातिरढपा स्यादु 
“मसा का नाम--(१) दशी । 
( ह्वे चरटस्य ) 
गन्धोली वरणा दव॒यो: ॥२७॥ 
वर के २ नाम--( १ ) गन्धोली (२) 
वरटा । इनमें (१) ख्लीलिड्व (२) पुल्निन्न- 
स्लीलिज् हैं ॥२ण॥। 
( चत्वारि झिल्लिफायाः ) 
भ्ड़ारी चीरुका चीरी मिल्ठिका च समा इमा.। 
मिंगुर के ४ नाम-- १) #ब्वारी (२) 
चीरुका ( ३ ) चीरी (४ ) मिल्लिका। ये (१-४) 
ज्ीक़िन्न हैं । 
( द्वे पतद्नस्य ) 
समी पतह-शलूभी 
पतिज्ञा के २ नाम--( १) पतन्न (३२) 
शलभ । ये ( १-२ ) ऐल्लिनज्न है । 
( है 'सोनकीडा' इति ख्यातायाः ) 
खद्योवों ज्योतिस्डिणः ॥२प्या 


जुगनू, पटवीजना, सोनकिरवा के २ नाम--- 
(१ ) खद्योत ( २ ) ज्योतिरिद्षण ॥२८॥ 
( एकादश अमरस्य ) 
मधुनतो मधुकरों मधुलिएमधुपालिन:। 
हिरेफ-पुष्पलिड्‌ भ्ञ-पट्‌पद-भ्रमरालय: ॥२& 
भौरा के ११ नाम--( १ ) मधुत्रत (२) 
मधुकर (३१) मधघुलिह (४) मधुप (५) 
अलिन्‌ ( ६ ) ह्विरेफ ( ७) पुष्पलिदू ( ८) भ्न 
( & ) पटपद्‌ (१० ) भ्रमर (११ ) अलि | ये 
( १-११ ) पुल्लिक् हैं ॥२९॥ 
( नव मयूरस्यथ ) 
मयूरो बहिणो वहीं नीककरणठो भुजड़भुक्‌ | 
शिखावल. शिखा केकी मेघनादानुलास्यापि ३० 
मोर के & नाम--( १ ) मयूर (२ ) वर्हिण 
(३) वहिन्‌ (४ ) नीलकरठ ( ५) भुजन्नभुज 
( ६ ) शिखावल (७) शिखिन्‌ (८५) केकिन्‌ 
(६ ) भेघनादानुलासिन.। ये ( १-४ ) पुल्लिश् 
हैं ॥३०॥ 
( एक सयूरवाण्याः ) 
फेका वाणी मयूरस्य 
भोर की कूक (बोली ) का नाम--( १ ) 
केका । 
( द्वे मयूरपिच्छस्थ नेन्राकारचिहस्य ) 
समौ चन्द्रक-मेचको 
मोरपख पर के चिह के २ नाम--( १ ) 
चन्द्रक ( २) मेचक | ये ( १-२ ) एल्लिज्न हैं । 
( दे मयूरशिखायाः ) 
शिखा चूडा 
मोर के शिर पर की चोटी के २ नाम--- 
(१) शिखा (२) चूडा | ये (१-२) 


स्नीलिन्न है । 
( न्रीणि मयूरपिच्छस्थ ) 


शिखख्डस्तु पिच्छ-बहे नपुंसके ॥8श॥ 

मोरपख के ३ नाम--( १) शिखसण्ड 

(२) पिच्छ ( ३) वह । इनमें (१) पल्लिन्ष 
(२-३ ) नपुंसक हैं ॥ ३१ ॥ 
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( सप्तविंशतिः पक्षिमान्नस्थ ) 

खगे विदज्ञ-धिहग-विहड़्म-विद्दायस; । 
शकुन्ति-पतक्ति-शकुनि-शकुन्त शकुन द्विजा: ३२ 
पतत्रि-पत्रि-पतग-पतत्‌-पत्ररथा5णएडजा: । 
नगौको-वाजि-विकिर-वि-विष्किर-पतन्नय: ३३ 
नीडोद्भवा गरुत्मन्त: पित्सन्‍्तो नमसड्मा:। 

चिड़ियों, पक्षियों के २७ नाम॑ं--( १ ) 
खग ( २) विहज्न (३) विहग (४) विद्ृज्नम 
(५) विहायस्‌ (६) शकुन्ति (७) पत्तिन्‌ 
(८) शकुनि (8६) शकुन्त (१० ) शकुन 
(११) द्विज (१२) पतत्रिन (१३) पत्रनिन्‌ 
(१४ ) पतग (१५) पतत्‌ (१६ ) पत्ररथ 
(१७) अरणडज (१८) नगौकस्‌ (१६) 
वाजिनू (२० ) विकिर (२१) वि (२१२) 
विष्किर ( २३ ) पतत्रि ( २४ ) नीडोद्धव ( २५ ) 
गरुत्मत्‌ (२६) पित्सत्‌ (२७) नभसड्जम । 
ये ( १-२७ ) पुल्लिझ् हैं ॥३२-३३॥ 

€ एकेक पक्षिभेदानाम, ) 

तेषां विशेषा हारीतो मदुगः कारणडव: प्तवः३४ 
तित्तिरि: कुष्कुमो लछावो जीवश्जीचश्वकोरक:। 
कोयप्टिक शिट्टिषको वतको बतिकादय: ॥३५॥ 

पत्नियों के विशेष मेद--- 

हारिल चिड़िया नाम--( १ ) हारीत । 

जल मु का नाम--( १ ) मद्गु । 

कोवे के समान ठोर, काले रण और बडे २ 
पाव वाली चिड़िया का नाम---( १ ) कारएडव । 

एक प्रकार के सारस का नाम--( १ ) श्लव | 

तीतर का नाम--( १ ) तित्तिरि । 

जज्जली सुगे का नाम--( १ ) कुक्कुभ । 

लवा चिड़िया का नाम--( १ ) ल्ाव । 

जिसके दशनसात्र से जहर का असर दूर 

हो जाता है उस जीवाजीव चिड़िया का 

नाम--( १ ) जीवज्ञीव । 
कक बम 


साषाटीकासहितः । 
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कोड़हा चिडिया का नाम-- १ ) कोयष्टिक । 
२टिटिहरी का नाम--( ह ) टिघ्सिक । 
बटेर का नाम--( १ ) व॑र्तक । 
भरुई चिंडिया का नाम--( १) वर्तिका 
( श्लीलिछ )। 
आदि” शब्द से 'सारिका? 'कपिज्ल” आदि 
का भहरणा करना ॥३४-३५॥ 
( पट्‌ पक्षस्थ ) 
गरुत्पक्ष-च्छुदा' पर्न पतन्न च तनूरूदम्‌ | 
डैना, पंख, पर के ६ नाम--( १ ) गरुत 
(२) पक्त (३) छंद (४) पत्र ( ५) पतन्र' 
(६ ) तनूर॒ुह | इनमे (१-३ ) पु्षिज्ञ, केवल 
(३ रा ) नपुसक में सी, ( ४-६ ) नपुंसक लिन 
में होते हैं । 
( द्वे पक्षमूलस्य 2 
स्त्री पत्ताति: पच्षमूलम्‌ 
पंख की जड़ के २ नाम--( १ ) पक्तति (२) 


नेपाल, नेनीताल, आदि स्थानों तथा पक्चाव और अफ़रा- 
निस्तान के पहाढ़ो जगलों में बहुत पाया जाता है। श्सके 
ऊपर का रह्न काला होता है, जिस पर सफ़ेद-सफ़ेद 
चित्तियाँ द्वोती हैं। पेट का रहभ्ठ कुछ सफ़ेदी लिए छोता 
है। इसको चोंच भोर अंखें बहुत लाल होती हैं। यह 
पत्तों कुण्डों में रहता है और वेसाख-जेठ में वारह-वारद 
अण्डे देता है । भारत में चिरकाल से प्रमिद्ध है कि यह 
प्वन्द्रमा का वड़ा भारी प्रेमी है और उसकी भोर एक ठक 
देखा करता है, यहाँ तक को यह आग की चिनगारियों 
को चन्द्रमा को किरनें समझ कर खा जाता है । 


२ यह पानी के किनारे रहने वाली एक छोटी चिड़िया 
है जिमका सिर लाल, गरदन सफ़ेद, पर चितकबरे, पीठ 
खेरे रह की, दुम मिले जुले रह्ों को भौर चोच काली 
होती है। इसकी वोली कडुई होती है भोर सुनने में 
“वीं टी! की ध्वनि के समान जान पड़ती है । इस चिड़िया 
के सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि यह रात को इस 
मय से कि कहीं आकाश न॒ टूट पढ़े उसे रोकने के लिए 
दोनों पेर ऊपर करके चित सोती दै। गो० तुलसोदास 
जी के शब्दों में--'उमा | राबनहिं अस अभिमाना। 


१ यह एक प्रकार का बड़ा पहाड़ो तौतर है जो | जिमि टिट्टिंग खय सूत उताना ॥! 


[ द्वितीय कार्ट 





पक्षमूल । इनमें ( १ ) श्लीलिन्न ( २) नपुंसक है। 
( हू पक्षितुण्डस्य ) 
| ,चब्चुझ्ोटिस्से स्लियो ॥३६॥ 
चोंच, ठोर के २ नाम--( १ ) चज्चु (२) 
प्रोटि । ये ( १-२ ) ज्रीलिक् हैं ॥३६॥ 
( पक्षिणां गतिविशेषाणां प्रथक्प्रथगेकैकम्‌ ) 
प्रडीनोड्ीन-सएडीनान्येताः खगगतिक्रिया:। 
चिड़ियों के उड़ने की चाल-- 
तिरछे उड़ने का नाम--(१) प्रडीन (नपुं०) | 
ऊपर की ओर उड़ने का नाम--( १ ) उड्डीन 
( नपुं० )। 
सीधे उड़ने का नाम--(१) सरडीन (नपुं०)। 
( न्नीणि अण्डस्प ) 
पेशी फोशो छ्विद्दीने५एडम्‌ 
अरणडा के ३ नाम--( १ ) पेशी ( २) कोश 
(३) अरुड । इनमें (१) च्लीलिह्ठ (२) 
पुल्लिकत और नपुंसक, और (३ ) छविहीन ( पुं० 
आर ज्रीलिन्न में नहीं होता) है अथोत्‌ केवल 
नप्ुंसक लिब्न में ही होता है।.: 


( हे पक्षिगृहस्य ) 
कुछायो नीडमस्मियाम्‌ ॥३७॥ 
घोंसला, खोंता के २ नाम--( १ ) कुलाय 
(२) नीड । इनमें ( १ ) पुँल्लिज् ( २) पुँल्लिज् 
ओर नपुंसक लिक्न में होता है ॥१ण॥ 
( सप्त शिश्लुमान्नस्य ) 
पोत: पाको*मेंको डिस्स: परथुक: शावक:शशुः 
बच्चा के ७ नाम--( १ ) पोत (२) पाक 
(३ ) अर्भक (४) डिम्म (५) एथुक (६) 
शावक ( ७ ) शिशु । 
( श्रीणि मिथुनस्य ) 
ख्रीपुंसो मिथुन दन्दम 
स्री और पुरुष के जोढ़े के २ नाम--( १ ) 
मिथुन (२ ) इन्द्ग । 
( श्रीणि यमरूस्य ) 
थुग्म॑ तु थुगर्ल-युगम््‌ ॥ इम ॥ 


जुड़वा, जोड़ा के ३२ नाम--( १ ) थुग्म 
(२ ) युगल ( ३ ) युग ॥३८॥ 
( द्वाविशतिः समूहस्य ) 
समूहो निवह व्यूह-सन्दोह-पिसर-ब्रजा:। 
स्तोमीघ-निकर-ब्रात-वार-संघात-सञ्चया: ३६ 
समुदाय: सम्ुद्य:ः समवायश्चयों गण: । 
स्त्रियाँ तु लंहतिवरुन्दं निकुरस्व॑ फद्स्वकम्‌४० 
समूह ( ढेर, राशि, कुएड ) के २२ नाम-- 
(१ ) समूह (२) निवह (३) व्यूह (४) 
सन्दोह ( ५) विसर (६ )व्रज (७) स्तोम 
(८5 ) ओघ ( £ ) निकर ( १० ) वात (११) 
वार (१२) संघात (१३) सबञ्चय (१४) 
समुदाय ( १५ ) समुदय ( १६ ) समवाय ( १७) 
चय ( १८ ) गण (१६ ) संहति (२० ) इन्द 
(२१) निकुरम्ब (२२) कदम्बक । इनमें 
(१-१८ ) पुल्लिज्न, ( १६ ) स्त्रीलिज्न, ( २०- 
२२ ) नपुंसक में होते हैं ॥| ३६-४० ॥ -5, 
( सम्ुदायविशेषा उच्यस्ते ) 
घुन्द्भेदा: 
श्रव समूहों के विशेष भेद वतलाते हैं--- 
( एक वर्गस्य ) 
समेधंग. 
सजातीय प्राणियों या अग्राणियों के समूह 
( यथा--मनुष्यवर्ग, शैलवग ) का नाम--( १ ) 
वर्ग । 
(हे सह्ृस्य ) 
संघ-सार्थों तु जन्तुभि. । 
सजातीय और विजातीय प्राणियों के समूह 
( यथा--पशुसंघ, वशिक्साथे ) के २ नाम-- 


(१ ) संघ (२) सार्थ । 


( एक कुलस्य ) 
सजातीये: कुल्म्‌ 
सजातीयग्राणियों के समूह ( जिसे वंश, 
घराना, खानदान कहते हैं, यथा विग्रकुल ) का 


,नाम-- १ ) कुल । 
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५ मं ( एक यूथस्य ) 
यूथ तिरश्चां पुं-नएुंसकम्‌ ॥४१॥ 
, *सजातीय पशु-पक्कुओं के कुरड ( यथा 
सूगयूथ ) का नाम--( १ ) यूथ। यह पल्लिन्न 
ओर नपुंसक में होता है ॥ ४१ ॥ 
५ ( एक समजस्य ) 
पशु्नां समज: 
पशुद्वन्द का नाम-- १ ) समज । 
( एक समाजस्य ) 
अस्येषां समाज: 
पशु-व्यतिरिक्त औरों के समुदाय का नाम-- 
( १ ) ससाज । 
! ( एक निकायस्य ) 
अथ सधर्मिणाम । 
स्थान्षिकाय: .* 
एक धर्मवालों ( यथा *वौद्धधमे ) के समूह 
का नाम ( १ ) निकाय । 

( चत्वारि घान्यादिराशेः 9 
पुज्ज-राशी तूत्कर' कुटमस्त्रियाम्‌ ॥8श॥ 
अनाज आदि की ऊँची और बड़ी ढेरी के 

४ नाम--( १ ) पुञ्ज ( २) राशि (३ ) उत्कर 
(४ ) कूट । इनमें (१) पुल्लिप्न, ( २ ) पुल्लिन्न- 
स्‍्त्रीलिज्, (३) पुल्लिन्न, (४) पुल्लिन्न ओर नपुं- 
सक में होता है ॥ ४२ ॥ 
( कपोतादीनां गणस्य प्ृथक्प्रथगेकैकम ) 
कापोत-शौक-मायूर-तैत्तिरादीनि तदुगणे । 
कबूतरों के समूह का नाम--(१) कापोत(नपुं ०)। 
तोतों के समूह का नाम--(१) शौक (नपु०) । 


१ मनुष्य को छोड़ पशु पत्तो ऋादि जोब तियंक्‌ 


कहलाते ऐँ क्योंकि खड़े होने में उनके शरीर का विस्तार 
ऊपर की ओर नहीं रद्दतो, आड़ा होता ऐ । इनका खायो 
हुआ अन्न सीधे ऊंपर से नीचे की ओर नहीं जाता बल्कि 
आड़ा होकर पेट में जाता है । 

२ बोद्धों के सूत्तपिटक में कई निकारयो--दोग्य 
निकाय, मज्मिम निकाय, सयुक्त निकाण, अगुत्तर निकाय, 
खुइक निकांग्र-.कां बेन है। > 


सापाटीकासहितः । 


३७ 
भोरों के समूह का नाम--(१) मायूर (नएुं०) । 
तीतरों के समूह का नाम--(१) तैत्तिर(नपु०) । 
( द्वे गृहासक्तपक्षिर्रंगाणास ) 
गृहासक्ता: पक्तिझ् गाश्छेकास्ते ग्रह्मकाश्थ ते४४ऐ 
घर के पालतू पशुपक्षी के २ नाम--( १ ) 
छेक ( २) गह्मक । ये (१-२) पुल्लिन्न है ॥४१॥ 
( इति सिंहादिवगं ५) 


् 
' अथ मसन्नुष्यवर्गं। दे 
( पट सलुष्यमान्रस्य ) 
मजुण्या माजुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः। 
मनुष्य मात्र के & नाम--( १) मनुष्य 
(२) माहुष (३) मत्ये (४) मनुज (५) 
मानव ( ६ ) नर। ह 
( पन्‍्च मनुष्यजातौ पुरुषस्थ ) 
स्थुः पुर्मांस: पचजना: पुरुषा: पूरुषा नर:॥१॥ 
पुरुष जाति के ५ नाम--( १) पुंस (२) 
पञ्चजन (३) पुरुष (४) पूरुष (५) हू 
( प्रथमा एकव्चन “ना? )। है 
( एकादश खस््रीमान्नस्य ) हे 
स्‍त्री योषिदूबला योषा नारी सीमल्तिनी बधू:। ' 
प्रतीपद्शिनी वामा वनिता महिला तथा ॥शा। 
स्त्री के ११ नाम--( १) स्त्री (२) 
योषित्‌ ( ३ ) अवला ( ४ ) योषा (५). नारी 
(६ ) सीमन्तिनी ( ७ ) वधू ( ८ ) अतीपदर्शिनी 
( ६ ) वामा ( १० ) वनिता ( ११ ) महिला ॥ शा 
( स्त्री्णां विशेषा भेदाः ) 
विशेषास्तु का है 
स्त्रियों के विशेष मेद ये हैं--- 
( द्वादशभेदाः स्रीणाम ) 
अहृन! सीरु: कामिनी वामऊझोचना | 
प्रमदा मानिनी कान्‍ता रूलना च नितम्बिनी॥ ३॥ 
सुन्द्री रमणी रामा -.- 


है रै ३ ना 


१३२० 
व्यय के «० ५72 2.7५ 
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[ द्वितीय काण्ड 





अच्छे अन्नवाली औरत का नाम--( १ ) अज्ना 
डरनेवाली औरत का नाम--( १ ) भीरु । 
कामयुक्क स्त्री का नाम---( १ ) कामिनी । 
तिरछी चितवनवाली ओरत का नाम--( १ ) 
वामलोचना । 
मद में मरी हुईं ओरत का नाम--( १ ) अ्रमदा । 
प्यार के समय रूठने वाली ओरत का नाम--(१) 
मानिनी । 
मनको हरलेनेवाली स्त्री का नाम--( १ ) कान्‍्ता । 
दुलारी औरत का नाम--( १ ) ललना | 
अच्छे नितम्ववाली स्त्री का नाम--( १) 
नितम्बिनी । 
गोरे अंगवाली ज्नी का नाम--( १ ) सुन्द्री । 
रमण करनेवाली स्लरी का नाम--( १ ) रमणी | 
विहार के योग्य स्ली का नाम--( १ ) रामा । 
( द्वे कोपशीलायाः ) 
फोपना सैच भामिनी । 
गुस्सावर औरत के २ नाम--( १ ) कोपना 
(२ ) भामिनी । 
( चत्वारि गुणेरुत्कृष्टया. खियाः ) 
वरारोहा मतकाशिन्युत्तमा *वरवर्णिनी ॥४॥ 
गुणों के कारण उत्कृष्ट न्नी के ४ नाम-- 
(१ ) वरारोहा ( ३ ) मत्तकाशिनी (३ ) उत्तमा 
(४ ) वरवर्णिनी ॥४॥ 
( एक पद्टामिषिक्त राजपत्न्याः ) 
कृतामिषेका मदहिषी 
र्प्टरानी का नाम--( १ ) महिषी । 
( एकमन्यराजखियाम ) 
भोगिन्यो5न्या नृपस्च्रिय, । 

१ रुद्रकोश के अनुसार 'वरर्णिनी! का लक्षण-- 

ध्यंते सुखोष्णसवोनी, झौष्मे या सुखशीतला। 

भरत मक्ता च या नारी, विशेया वरवर्णिनी ॥* 

२ भारतीय राजनाति शास्त्र में भमहिपी! को अत्यन्त 
उच्च आसन अदान किया गया है। “राजसूय? शआदढि यज्ञों 
में उसकी अत्यन्त ध्राव्श्यक्ता पड़तों है (देसिए पथ- 
विश जाए्षण, तेत्तिरोय नाक्षण, शतपथ ब्राह्मण भादि ) 


अनभिषपिक्त अन्य रानियों का नाम--( १ ) 

भोगिनी । 
( सप्त परिणीतायाः स्त्रियाः ) 

पत्नी पाणिग्रद्दीती च द्वितीया सहधर्मिणी॥५ 
भार्या जायाउथ पुंभूसि दारा: 

उविधिपूर्वक विवाहिता स्नी के ७ नाम--- 
(१) पत्नी (२) पाशिग्रहीती (३ ) द्वितीया 
(४) सहधर्मेणी (५) भायों (६) जाया 
(७) दारा। इनमें ( १-६ ) स्लीलिज् और 
(७वां) दारा” शब्द पुँल्लिड़ और नित्य 
बहुवचनान्त होता है ॥५॥ 

( द्वै पतिपुन्नादिमत्याः ) 


स्थात्त कुटुम्बिनी । 
बा तु कु 


पति-पुत्रादि से युक्त त्ली के २ नाम--( १ ) 
कुडठम्बिनी ( २ ) पुरन्ध्री । 

( चत्वारि पतिसेवातत्परायाः ) 
सुचरिष्ा तु सती साध्ची पतिन्नता ॥६॥ 
“पत्तित्रता ल्ली के ४ नाम--( १ ) झुचरित्रा 

(२ ) सती (३ ) साध्वी ( ४ ) पतित्रता । 
( श्रीणि कृतानेकविवाहस्य एंसो या प्रथमोढा 
स्रीतस्याः ) 
कतसापालकाइ5ध्यूढाइधिविश्ला 
पहिली त्री, जिसके पति ने उसके जीवन 


* 'जायायास्तद्धि जायात्व यदस्या जायते पुन! 


इति मनु ( 8, ८ ) तथा च वद्चू चब्राक्षणम्‌-- 
पपतिर्जाया प्रविशति गर्भो भूलेह मातरम्‌ । 
तस्या पुननंयो भूत्वा दशमे मासि जायते। 
तज्जाया ज्ञाया भवति यदरस्यां जायते पुन, ॥* 
अपि च-- 
'क्रीता द्रग्येण या नारी, सा न पत्नी विधीयते ।! 
४ साध्वीलक्षण--( मनुस्मृति ६, २६ ) 
पति या नामिचरत्ति मनो-व।कू-काय-सयता । 
सा भ्तुलोकानाप्रोति सद्धि साध्वीति चोच्यते ॥#* 
पतिन्रतालक्षण-.. 
शार्तत्ते मुदिति दृष्टा ग्रोपिते मलिना कृशा । 


सते स्रियते या पत्यु सा स्रो शैया पतिमता ॥ 


मजुध्यवगः ६ ] 
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साचाटीकासहितः | 


१९१ 


कप 


काल में ही दूसरा विवाह कर लिया हो, के ३ | सयानी लड़की के २ नाम--(१) चिरिणटी ( २ ) 


नाम--( १ ) कृतसापत्निका ( २ ) अ्रध्यूढा ( ३ ) 
अधिवित्ना । 
( न्नीणि स्वेच्छाकृतपतिवरणायाः ) 
अथ स्वयस्व॒रा । 
पतिबरा च घर्या च 
स्वयं पति चुनने वाली स्लरी के ३ नाम-- 
(१ ) स्वयम्व॒रा ( २ ) पर्तिवरा ( ३ ) वयो । 


( हे कुलवत्याः ) 
अथ कुलस्न्री कुलपालिका॥७॥ 
कुलवन्ती ज्री, मयोदा से रहनेवाली कुलवधू 
के २ नाम--( १ ) कुलजस्नरी (२) कुलपालिका ॥णा। 
( द्वे प्रथभवयसि वर्तमानायाः ) 
कन्या कुमारी 
लड़की के २ नाम--( १ ) कन्या (२) 
कुमारी । 
( न्नीणि अच्ष्टरजस्काया' ) 
गौरी तु नपञ्निकापनागतातंवा । 
रजस्वला न हुई स्री के ,३ नाम--( १) 
गोरी (२) नप्िका ( ३) अनागताततवा । 
( ह्वे प्रथमप्रापरजोयोगाया' ) 
स्यान्मध्यमा रृएरजा: 
प्रथम रजस्वला ज्ली के २ नाम--( १ ) 
सध्यमा ( २) दृष्टरजस्‌ । ये (१-२) ख्लीलिड हैं । 
( द्वे तरुण्याः ) 
तरुणी युवतिः समे ॥था। 
जवान स्री के २ नाम--( १ ) तरुणी (३ ) 
युवति | ये ( १-२ ) न्लीलिह्न हैं ॥८॥ 
( न्नीणि पुन्नभार्यायाः ) 
समा: स्नुषा-जनी-वध्च' 
पतोहू ( पुत्रवधू ) के ३ नाम--( १ ) स्लुपा 
(६९ ) जनी (३) वधू । ये (१-३) ख्लीलिन्न हैं । 
( दे पितगेहस्थाया. किड्वलिछब्धयौवनाया' ) 
चिरिण्टी तु खुवासिनी | 


कुनआ स्वीकार कर लेता ई-..- 


खुवासिनी । 
( है धनादीष्छायुक्तायाः ) 
एच्छावती कामुका स्यात्‌ 
धन आदि की चाहना रखने वाली के २ 
नाम--( १ ) इच्छावती ( २ ) कामुका । 
( द्वें भडवबृषवन्मेथुनेच्छावत्याः ) 
चृषस्यन्ती तु कामुकी ॥&॥ 
मैथुन की ही चाहना रखने वाली के २ 
नाम--( १ ) इषस्यन्ती ( २ ) कामुकी ॥&॥ 
( एक भरन्रिच्छया रतिस्थानं गच्छन्त्याः ) 
'कान्ताथिनी तु या याति सह्लेत॑ साएभिसारिका 
नियत समय पर अपने यार से उसके बत- 
लाए हुए इशारे पर मिलने के लिए जानेवाली 
औरत का नाम--( १ ) अभिसारिका । 


( अष्टौ कुल्टायाः ) 
पुंश्चली धर्षिणी बन्धक्‍्यसती कुलटेत्वरी॥१०॥ 
स्वेरिणी पांसुला च स्यात्‌ 
3छिनाल, व्यभिचारिणी, वदचलन ओरत 
के ८ नाम--( १ ) पुंश्वली (२ ) धर्षिणी ( ३ ) 
बन्धकी ( ४ ) असती ( ५) कुलटा ( ६ ) इत्वरी 


(७) स्वैरिणी ( 5 ) पासुला ॥१०॥ 





१ स्रो्ण दिंगुणाहारों, लज्जा चापि चत॒र्गुणा । 
साहस पढ़गुणन्चेव कामाश्राप्टगुया स्थृता*। 
२ या कान्तार्थिनी भतु' सप्ूलतत्थान गच्छति सा 
अमिसारिका । यवुक्तम्‌-- 
हिल्वा लज्जामये प्षिष्टा मदनेन मदेन या। 
अमिसारयते कान्‍त सा भवेदमिसारिका ॥* 
वासकसज्जा विरह्ोत्तरिठता खण्ठिता विप्रलथ्वा 
कलद्ान्तरिता तथा प्रोषितमतंका स्वाधीनदयितेत्यन्या 
सप्तानवर्थलानन दर्षिता, । 
३ कुल में ढाग लगना, लोकनिन्दा, वन्धन और 
जिन्दगी को खतरे में टालना--इन सबको परप्रारता 
है. 
जोविवन्यर 


कुलपतन लनयद्दां वन्‍्धनमपि 


पिता के घर रहने वाली उठती जवानी की | ऋि्षेक्नैति कुलण सतत पर 


१६ 





२४ 


अमरकोषा 
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( एक शिशुरहितायाः ) 
अशिश्वी शिशुना बिना | 
बिना वच्चेवाली औरत का नाम--( १ ) 
अशिश्वी । 
( एक पतिपुन्नरहिताया ) 
अधघीरा निष्पतिखुता 
पति ओर पुत्र से रहित स्लरी का नाम-- 
(१ ) अवबीरा । 
( हे धवरहितायाः ) 
विश्वस्ता-विधवे समे ॥११॥ 
रॉड़, विधवा के २ नाम--( १) विश्वस्ता 
(२) विधवा । ये ( १-२ ) समान लिज्नवाले 
(स्लीलिज् ) हैं ॥ ११ ॥ 
( न्नीणि सख्याः ) 
आहशि: सखी वयस्या च 
सखी, सहेली के ३ नाम--( १ ) आलि 
(६२) सखी ( ३ ) वयस्या । 
( हे जीवद्भत॑कायाः ) 
पतिवत्नी सभतका। 
सोहागिन या अहिवातिन के २ नाम--( १ ) 
पतिवत्नी ( २) सभतुका । 
( हे वद्धाया. ) 
घुद्धा पलिक्ती 
बूढी ओरत के २ नाम--( १ ) इद्धा (२) 
पलिक्नी । 
(द्वे स्वयं ज्ञात्या- ) 
प्राश्षी तु पज्ञा 
खुद जानकार औरत के २ नाम--( १ ) 
प्राज्ञी ( २ ) प्रज्ञा । 
( दे छुद्धिमत्याः ) 
प्राज्ञा तु धीमती ॥१ शा 
बुद्धिमती, समझदार या अक्लमन्द औरत के 
२ नाम--( १ )श्राज्ञा ( २ ) घीमती ॥१२॥ 
( एक सिन्‍नजात्तीयाया अपि श्ुद्धभार्याया ) 


शूद्वी शूद्रस्य भायां स्थात्‌ 


विजातीय होने पर भी शूद्व की ज्ली का नाम- 

(१) शद्धी । 
( एकसन्यभायांया अपि श्रृद्धजातीयायाः ) 
शूद्रा तज्ञातिरेव च । 

उस ( शुद्ध ) जाति की होकर, अन्य जाति 
के पुरुष की स्नरी होने पर उसका नाम होगा-- 
(१ ) शूद्वा । 

हें आभीर्याः ) 

आभीरी तु महाशुद्री जाति-पुंयोगयो: समा 

महाशूद्र की आभीरजातीया स्नरी के २ नाम- 
( १) आभीरी (२) महाशूद्वी । जाति ( अथात्‌ 
महाशूद्र की जाति ) पुयोग ( अथीतः महाशद्ध 
की स्त्री) में नामद्गय डीपूप्रत्ययान्त है ॥११३॥ 

( द्वे वैश्यजातीयायाः ) 


शअर्याणी स्घमर्या स्याव्‌ 
वेश्य जाति में पैदा हुईं स्नी के २ नाम-- 
(१ ) अर्याणी ( २) अयो । 
( हे क्षत्रियनातीयायाः ) 
क्षत्रिया क्ात्रियाए्यापि | 
क्षत्रिय जाति में पेंदा हुई क्षत्राणी के २ 
नाम--( १ ) क्षत्रिया (२ ) कज्षत्रियाणी । 
( हे विद्योपदेशिन्याः ) 
उपाध्यायाप्युपाध्यायी 
ज्वय॑ विद्या पढानेवाली स्ली के २ नाम--- 
( १ ) उपाष्याया ( २ ) उपाध्यायी । 
( एक स्वयं मनत्रव्याख्यान््याः ) 
स्यादाचार्यांपि च स्वतः ॥१४॥ 
मन्त्र का अर्थ करनेवाली स्री का नाम--- 
(१) आचायो ॥ १४ ॥ 


१ पुरा कब्पे तु नारीणां ब्रतवन्धनमिष्यते | 
अध्यापन च वेदाना सावित्रीवाचन तथा ॥” इति 
पॉयशरमाधदीये यम ॥ 
“पल्नीमध्यापयेव । कस्मात्‌ ? पत्नी जुहयादि' ति वचनाव्‌ | 
नदि खत्वनवीत्य शक्रोति होतुमिति ।” 


-सलुष्यवगः ६ ] 
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( एकसाचायभार्यायाः ) 
आचायांनी तु पुंयोगे 
आचार्य की क्नी का नाम--(१) आचायोनी। 
( एक वैश्यपत्न्याः ) 
स्यादयी 
वैश्य की स्ली का नाम--( १ ) अर्यी । 
( एक क्षत्रियपत्न्याः ) 
च्त्रियी तथा । 
क्षत्रिय की क्नी का नाम--१) क्षत्रियी । 
( द्वे उपाध्यायस्य भार्यायाः ) 
उपाध्यान्युपा ध्यायी 
वअ्पढानेवाले की ल्ली के २ नाम--(१) उपा- 
ध्यानी ( २) उपाध्यायी । 
( एक सत्रीपुंसयोः सतनश्मश्वादिचिह्युक्तायाः ) 
पोद ख्रीपूंसलक्तणा ॥१५॥ 
जिससें क्नी ओर पुरुष के लक्षण ( कुच-सुछ- 
दाढ़ी ) पाये जायँ उस औरत का नाम--( १ ) 
पोटा ॥१५॥ 
(६ चीरस्य भार्यायाः ) 
घीरपली वीरसारयां 
शर वीर की स्नी के २ नाम--(१) वीरपत्नी 
(२) वीरभायों । 
( ढ्वे वीरमातुः ) 
चीरमाता तु पीरस: । 
वीर की माता, वहादुर की माँ के २ नाम-- 
(१ ) वीरमातू ( २) वीरसू । 
( चत्वारि प्रसूतायाः ) 
जातापत्या प्रजाता च प्रसृता च प्रसूतिका॥ 
प्रसूता, सोरिही ओरत के ४ नाम--( १ ) 
जातापतला (२) प्रजाता (३) प्रसूता (४) 
प्रसूतिका ॥ १६ ॥ 
( दे नप्तायाः ) 
रूरी नप्निफा कोटवी स्यात्‌ 


१०२ “चाय और 'उपाध्याय' किसे कद्दते हैं यह 
जानने के लिए बह्मवर्ग का ज्वाँ श्लोक देखिए । 





सापाटीकासहितः । 
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नही ज्री के २ नाम-- $ ) नभिका (२) 
कोटवी । ये ( १-२ ) ज्लीलिब्न हैं । 
( छे दूतिकायाः ) 
दूती-सथ्थारिके समे । 
अश्नेमी का सन्देसा प्रेमिका तक या गमिका 
का सेंदिसा श्रेमी तक पहुँचानेवाली स्ली के २ नाम- 
(१ ) दूती ( २ ) सच्चारिका । 
( एक विशेषन्नयविशिष्टायाः ) 
कात्यायन्यद्धेतुद्धा या काषायवसना5धवा १७ 
गेरुआ कपड़ा पहिरनेवाली अधेड़ विधवा स्त्री 
का नामस--( १ ) कात्यायनी ॥१७॥ 
( एक विशेषणत्रयवध्या' ) 
सैरन्भ्ी परवेश्मस्था स्ववशा शिल्पक्रारिका | 
थबाल संवारने वाली, चोटी ग्ूबनेवाली, 
पराये घर में रहते हुए भी स्वतन्त्र, नौकरानी 
का नाम--( १) सेरन्धी । 
( एक कृष्णकेशादिश्विविशेषणायाः ) 
अखिकनी स्यादवुद्धा या प्रेष्यान्त:पुरचारिणी १८ 
रनिवास में रहनेवाली जवान या श्रघेढ़ लौंडी 
था मजदूर॒नी का नाम--(१) असिक्नी ॥१८॥ 
( चत्वारि वेश्यायाः ) 
वारस्री गणिका वेश्या झपाजीया 
रणडी या पतुरिया के ४ नाम--( १) 
वारस्तरी (२) गशिका (३) वेश्या (४) 
रूपाजीवा । 


३ साहित्य में दूतियाँ तीन प्रकार की मानी गयी हैं- 


उत्तमा, मध्यमा और अपमा। उत्तमा दूतो चह कहलाती 
है जो मोदी-मीठी वार्ते कहकर अ्रच्छी तरह सममाती हो । 
मध्यमा दूतो उसे कद्दते हैँ जो कुछ मीठी और कुछ कड़वी 
बातें सुनाकर अपना काम निकालना चाहती हो। केबल 
डॉट-कटकार की वातें कहकर अपना काम ।निकालनेवाली 
दूती को अघमा दूती कहते हें । 

४ सेरन्मी का लक्षण--- 

चतु पष्टिफलामिशा शीलरुपादिसेविनो । 

प्रसाषनोपचारशा सेरन्त्री परिकोर्तिता॥ 
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( एक जनेः स॒त्कृतवेश्यायाः ) 
अथ सा जने: | 
सत्कृता घारमुख्या स्यात्‌ 
इज्ज़तदार रणडी का नाम--(१) वास्मुख्या । 
(द्वे परनारी पुंसा संयोजयिश्याः ) 
कुट्टनी शम्भली समे ॥१&॥ 
श्लषियों को वहका कर उन्हें परपुरुष से 
मिलानेवाली औरत 'कुटठनी” के २ नाम--( १ ) 
कुद्दनी ( २) शम्भली ॥१५॥ 
( न्नीणि छुभाछुभनिरुपिण्याः ) 
विप्रश्निका त्वीक्षणिका दैवज्षा 
लक्षण देखकर शुभ ओर अशुभ वतलाने- 
वाली औरत के ३ नाम--( १) विग्रश्निका 
(२ ) ईक्षणिका ( ३ ) दैवज्ञा । 
( अष्टो रजस्वलायाः ) 
ज्रथ रजस्वला | 
स्रीधर्मिएयविरात्रेयी मलिनी पुष्पवत्यापि २० 
ऋतुमत्यप्युद्क्याएपि 
१रजस्वला के ८ नाम--( १ ) रजस्वला 
(२) ख्रीधर्मिणी (३) अवबि (४) शअत्रेयी 
( ५) मलिनी (६) पुष्पवती (७) ऋतुमती 
( ८) उदक्या ॥ २० ॥ 
( च्रीणि स्लीरजसः ) 
स्याद्रज: पुष्पमातंचम्‌ । 
रज्तियों के योनि-मागे से अ्तिमास निक- 
लने वाले रक्त के ३ नाम--( ९ ) रजस्‌ (२) 
१ राजनिधरडध में लिखा है--- 
द्वादशाइत्सरादूध्वेमापन्‍्चाशत्समा* स्त्रिय 
मासि मासि भगद्गभारा अद्ठत्येवार्तव स्वेत्‌ ॥ 
आत्तंवस्नावदिवसाइतुः पोडशरात्रय । 
गर्मग्रदययोग्यस्तु स एव समय स्मृत । 
तथा च मदनपारिजाते दक्ष -- 
प्ब्जनाभ्यण्जने खान प्रवास दन्‍्तधावनम्‌ । 
न कर्यात्सातंवा नारी अद्ायामीक्षण तथा ॥ 
२ सुयुतसह्दिता में लिखा दै-- 
रसादेव रस स््रीर्णा मासि मासि श्यद स्तवेत्‌ 


अमरकोपः 


[ द्वित्तीयं काण्ड 





पुष्प (३) आतंव । ये ( १-३ ) नपुंसक हैं । 
( द्वे गर्वशादन्नादिविशेषामिछाषिण्याः ) 
भ्रद्धालुदोंहद्वती 
अमिलाषा वाली गर्भिणी ज्नी के २ नाम-- 
(१ ) श्रद्धालु ( २) दोहदवती । 
( दे हीनरजस्काय!? ) 
निष्कला विगतातवा ॥२१॥ 
जिस ञ्लरी का रजाधर्म रुक गया हे! उसके 
२ नाम--( १ ) निष्कला (२) विगतातेवा ॥२१॥ 
( चत्वारि ग्िण्याः ) 
आपन्नसत्वा स्यादुग्ुविए्यन्तबेत्नी च गर्मिणी 
गर्भवती के ४ नाम---( १ ) आपन्नसत्वा 
(२ ) गुर्विणी ( ३ ) अन्तवेत्नी ( ४ ) गर्सिणी । 
(एकैक॑ गणिकानां, ग्िणीनां, युवतीनान्‍च समूहस्य) 
गणिकादेस्तु गाणिक्यं गामिणंयोवतं गणे २२ 
गरणिका समूह का नाम--( १ ) गराणिक्य । 
गर्भिणी समूह का नाम--( १ ) गाभसिण । 
युवती समूह का नाम--( १ ) यौवत ॥२२॥ 
( हे द्विवारं बताया: 
पुनभूद्धिषूरूढा हि. 
उढरी ( वह ज्ली जिसके दो व्याह हुए हों ) 
के २ नाम--( १) पुनर्भू (२) दिधिषू। ये 
( १-२ ) स्लीलिज्ञ हैं । 
( एक छ्विखठायाः पत्युः ) 
तस्या द्धिषु: पाति:। 
उढरा ( पहले एकवार व्याही हुई ज्लरीका 
दूसरा पति ) का नाम--( १ ) दिधियु ( पुं० )। 
( एक द्विखढायाः प्रधानपत्युः ) 
स तु छ्विजो5प्रेदिधिषु. सेब यस्य कुटु म्विनी २३ 
लड़का--लड़की पेदा कर चुकने पर दूसरे 
के साथ विवाही गयी उढ़री ञ्री के पहले द्विज 
पति का नाम--( १ ) अग्रेदिधिषु ॥ २३ ॥ 
( एकमनूढापत्यस्य 9) ? - 
कानीन; फन्यकाजात: खुत; 


सनुष्यवगंः ६ ] 
बिना ब्याही कन्या के पुत्र का नाम--- 
(१ ) कानीन । ह 
( हे सुभगापुश्नस्य ) 
अथ सुभगासुत:। 
सांभागिनेय: 


सुलक्षणा स्त्री के पुत्र के २ नाम--+ * ) 
सुभगासुत ( २ ) सोभागिनेय ॥२४॥ 
( एक परभार्यापुत्नस्य ) 
स्यात्पारस्त्रणेयस्तु परख्रिया: ॥२४॥ 
पराई स्त्री के ( व्यभिचार के ) पुत्र का 
नाम--( १ ) पारस्त्यैरेय । 
( द्वे पितृभगिन्या' सुतस्य ) 
पैतृप्वसेय: स्यात्पैठृष्वस्नीयश्व पिठृष्वसुः। 
सुतः 





बुआ था फूफी के लड़कों के २ नाम--- 
( १ ) पैतृष्वसेय ( २) पैतृष्वस्धीय । 
( द्वे माठृष्वसुः उन्नस्य ) 
मातृष्वसुश्चेवम्‌ 
इसी प्रकार मोसी के लड़कों का सी जानना, 
अथात्‌ मौसी के लड़कों के २ नाम--( १) 
मातृष्वसेय ( २ ) मातृष्वस्तीय । 
( द्वे अपरमातृसुतस्य ) 
बैमानेयो विमातृज: ॥ २५ ॥ 
» सोतेली मो के लड़कों के २ नाम--( १ ) 
वैमात्रिय (२ ) विमातृज ॥२५॥ 
( पन्‍्च कुछटापुन्नस्थ ) 
अथ वान्धकिनेय: स्याह्ून्चुलश्चासतीसखुतः । 
फौलटेर: कौलटेय: 
व्यभिचारिणी, छिताल या वद्चलन औरत 
के लड़कों के ५ नाम--( १ ) बान्धकिनेय ( २) 
बन्धुल ( ३ ) असतीसुत (४) कौलटेर (५) 
कौलटेय । 





१ मनुस्मृति ( १७२ ) में लिखा है-.. 
पितृवेश्मनि कन्या तु य पुत्र जनयेद्रह । 
ते कानीन वरेज्ञाम्ता वोडु कन्यांसमुरझूवस्‌ ॥| 


सापाटीकासहिताः । 
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ब्रज 





( हे मिक्षार्थ गेह गेहसट्न्त्याः सत्याः पृश्रस्य ) 
मिक्ष॒ुकी तु सती यदि ॥रद॥। 
तदा फौलटिनेये5स्‍्या: कौलटेये८पि चात्मज:| 
पतिव्रता भिखारिन के पुत्रों के २ नाम-- 
( १ ) कौलटिनेय ( ९ ) कौलठेय ॥२६॥ 
( पन्च पुत्रस्य ) 
आत्मजस्तनय: सूछुः खुतः पुत्रः 
स्युन्न, बेटा के ५» नाम--( १) ओआत्मज 
(२) तनय (३ ) सून्नु (४ ) छत ( ५) पुत्र । 
( घट पन्निकायाः ) 
खिर्या त्वमी ॥२ज)। 
आहइडुंद्ितरं स्व 
पुत्री, लड़की के ६ नाम--( १ ) आत्मजा 
(२) तनया ( ३ ) सूनु (४) छुता ( ५) पुत्ती 
(६ ) दुहितू । ( ये १-५ शब्द 'आत्मज” आदि 
के ब्लीलिज् में होने पर होते हैं । ) ॥२णा। 
( द्वे पृश्न-कन्ययोः ) 
अपत्यं तोक॑ तयो: समे । 
इन दोनों (पुत्न-पुत्नी) सन्‍्तान, के २ नाम--- 
( १ ) अपत्य ( २) तोक । ये ( १-२ ) नपुंसक 
लिझ् हैं । 
( द्वे स्वस्माज्जातपुन्नरस्य ) 
स्वज़ाते त्वारसोरस्यो 
उसवरणों ज़ी के गर्भ से उत्न्न पुत्र के २ 
नाम--( १ ) औरस ( २ ) उरस्य । 


२ मन्तु भगवान्‌ ( 8, १३८ ) कहते हैं-- 


पुन्नान्नो नरकाथस्मात्रायतै पितर सुत । 

तस्मात्पुन्न इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयम्भुवा | 
३ मनुस्वति ( ६, १६६ ) 

स्वछ्षेत्रे सस्क्ृतायां तु स्रयमुत्पादयेद्धि यम्‌ | 
तमौरसं विजानोयात्पुत्न॒प्रथमकल्पितम्‌ ॥ 
निरुक्त ( ३, ४ ) में-. 

अन्ञादग्वात्सम्भवसि हृदयादपिजायसे । 

भात्मा वे पुत्रनामासि सजीव शरद शतन्‌ ॥ 
भवभूति ने उत्तररामचरित (६,२२ ) में 'झज्गा- 


दद्घात्खत इव' श्त्यादि लिखा है । 


१२६ 


अमरकोषः 


[ द्वितीय काणड 
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( न्नीणि पितुः ) 
तातस्तु जनक; पिता ॥२८। 
पिता, वाप के ३ नाम--( १ ) तात (२) 
जनक ( ३ ) पितृ ॥२८७ 
( चत्वारि जनन्याः ) 
जनयित्री प्रसूर्माता जननी 
माता, मा के ४ नाम--( १ ) जनयित्री (२) 
प्रसू (३३ ) मातृ (४ ) जननी । 
(छ्े भगिन्या: ) 
भगिनी स्वसा | 
वहिन के २ नास--(१) भगिनी (२) स्वस्ट् । 
( एक भतृंभगिन्याः ) 
ननानदा तु स्वसा पत्यु 
ननद ( पति के बहिन ) का नाम--( £ ) 
ननान्द । 
( न्नीणि सुतस्य सुतायाश्रात्मजायाः ) 
नप्ञी पौन्नी खुतात्मजा ॥२६॥ 
पोती या नतिनी के ३ नाम--( १ ) नप्त्री 
(२) पौली ( ३) सुतात्मजा ॥२९॥ 
( एक आतृवर्गभार्याया, ) 
भार्यास्तु ध्रातृवर्गेस्थ यातर. स्थु परस्परम । 
द्ेवरानी-जेठनी का नाम--( १) यात्ृ 
( ज्रीलिज्न )। 
( छ्वे आठ्पत्न्याः ) 
प्रजावती भ्रातजाया 
भावज, भोजाई, भाभी के २ नाम--( १ ) 
प्रजावती ( २ ) आतृजाया । 
( द्वे मातुछ्भायांयाः ) 
मातुलानी तु मातुझी ॥३०॥ 
सामी के २ नाम--( १ ) माठुलानी (२) 
मातुली ॥३०॥ 
( एक श्वध्वाः ) 
पति-पत्सयो. प्रस श्वश्र. 
सास, पति और पत्नी की माता, का नाम-- 
(१) स्वश्न ( स्नीलिझ ) । 


( एक इवशुर॒स्थ ) 
श्वशुरस्तु पिता तयो: । 
ससुर (पति ओर पत्नी के पिता ) का नाम-- 
( ६ ) श्वशुर । 
( एक पिठृन्यस्य ) 
पितुर्श्नाता पितृब्यः स्यात्‌ 
चाचा, काका, पितिया का नाम--( १ ) 
पितृन्य । 
( पक मातुरूस्य ) 
मातुर्भ्नांता तु मातुलः ॥३१॥ 
मामा का नाम--( १ ) मातुल ॥३१॥ 
( एक श्यालस्थ ) 
शयाला: स्युभ्नांतर: पत्न्या' 
साला ( अपनी ञ्ली के भाई ) का नाम-- 
(१ ) श्याल । 
( द्वे पत्युः कनिष्ठश्नातुः ) 
स्वामिनो देवू-देवरो । 
देवर ( पति के छोटे भाई ) के २ नाम--(१) 
देव ( २ ) देवर । 
(हे भगिनीसुतस्य ) 
स्वस्न्रीयो भागिनेय, स्यात्‌ 
भाज्जा, भयने के २ नाम--( १ ) स्वस्लीय । 
(२ ) भागिनेय । 
( एक जामातु' ) 
जामाता दुद्दितु: पति: ॥ ३२ ॥ 
दामाद, जेंवाई का नाम--( १ ) जा- 
मातृ ॥ ३२ ॥ 
( एक पिवासहस्य ) 
पितामद: पिठृपिता 
दादा का नाम--( १ ) पितामह । 


१ शार्त्रों के अनुमार दामाद के लक्षण-- 
'वेद्याशीयेधनाश्रयों सुणनिधि ख्याता युवा झुन्दर , 
सच्चार सुकुलोरुबों मधुरवाग्‌ दाता दयासागर। 
सोयी मूरिकुडम्बवान्‌ स्थिरमति. पापात्तिद्दोनो बली, 


, ज्ञामाता परिवर्सित, कविवरेरेवविध सत्तमः ॥! 


पनुष्यवंगं: ३] 
» ( एक प्रपितामहस्य ) 
तत्पिता प्रपितामह: । 
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भापाटीकासहिताः । 


१२९७ 
सगा भाई के ४ नाम--( १ ) समानोदर्य 
(२ ) सोदये (३) सगभ्ये (४) सहज । ये 


वावा, आजा, परदादा का नाम--( १ ) | (१-४) पुल्लिज्न हैं । 


प्रपितामह । 
( एकैक मातामहस्य ) 
मातुमांतामहा येवम्‌ 
माता के पिता, नाना, का नाम--( १ ) 
मातामह । 
नाना के पिता, पर-नाना, का नाम--( १ ) 
प्रमातामह । हु 
( द्वे सपिण्ठस्य ) 
सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ ३१॥ 
जिनके जन्म ओर मरण में अशोच लगता 
है उन वान्धवों के २ नाम--( १ ) सपिणड (२) 
(२) सनामि ॥ ३३ ॥ 
( चत्वारि एकोद्रोप्पस्नम्रातुः 
-समानोदर्य-लोदय-सगर्भ्य-लहजा: । 


१ निम्नाझ्लित ज्यक्ति सपिएड कहे गये हैं--..... 


पुष्र, पोन, प्रपोत्र , विधवा, कन्या, कन्यापुत्र , 
पिता, माता, आता, भत्तीजा, भाई का पोता, साती ) 
चचेरा भाई, चचेरे भाई का लड़का, दादा की लड़की 
* लड़का, दादा, दादो, दादा का साई, दादा के भाई 
का लड़का, दादा के भाई का पोता, परदादा की लड़की 
का लड़का । 
विष ( १५, ४० ) ने बतलाया है-यश्थ्ार्थदरः 
स पिण्डदायी ।” मिताक्ञरा और दायमाग के अनुसार 
उत्तराधिकारियों का क्रम मिन्न २ हैं। मनु ने अथवेवेद 
( १८,४,३५ ) के भन्त्र--'वैश्वानरे इविरिद जुहोमि 
है शतधारमुत्तम्‌ | स पिमति पितर पितामद्दानू 
विदा विभति पिन्वमान ॥? के अनुसार 8,१८६ में 
तयाणामुदक कार्य त्रिषु पिए्ड प्रवर्तते। 
चतुय सम्पदातिा पन्‍्चमो नोपपद्चते ॥! 
गौतमपमेसूत्र ( १४, १३) में लिखा है-.'पिण्ड- 
रे बेर नि वा?! एक रथान पर, मलुस्मृत्ति 
हे ० ( २९)४ ) में लिखा है--“सपि- 
पु पुरुषे, सप्मे विनिवर्तते / शखलिखित ध्मपि- 
एडता तु संबंधों गोजत साप्तपौरुषी (" 


( पट सगोन्नस्य ) 


वन्धु-स्व-स्वजना:समा: ३४ 


श्गोतिया, भाई, वनन्‍्ध के ६ नाम--+ १ ) 
सगोन्र (२ ) वान्धव ( ३) ज्ञाति (४) बन्धु 
(५) स्व ( ६ ) स्वजन । ये समान अर्थ ओर 
समान लिक्न ( पुं० ) वाले हैं ॥३४॥ 
( एकेक ज्ञातिभावस्थ, बन्धुसमूहस्य च ) 
ज्ञातेयं बन्चुता तेषां क्रमाक्नाव-समूहयो: । 
जाति-भाव का नाम--( १ ) ज्ञातेय (नपुं०) । 
वन्धु-समूह का नाम--( १ ) बन्धुता (स्त्री० )। 
( चल्वारि पत्युः ) 
घव: प्रिय: पतिशरर्ता 
पति के ४ नाम--( १ ) घव (२) प्रिय 
(३) पति (४) भतृ । 
( हे सुख्यादन्यस्प भत्तु' ) 
जारस्तूपपति: समो ॥३४॥ 
यार, ग्रुप्ततति के २ नाम---( १) जार 
(२ ) उपपति ॥ ३५॥ 
( एक जीवति पत्यो जारजातस्थ ) 
अम्ठते जारजः कुएड: 
अपति के रहते उपपति से उत्पन्न सन्‍्तान 
का नाम--( १ ) कुणड । 
( एक विधवायां जारजातस्थ ) 
खते भवोरि गोलकः । 





३ पद्मपुराण में लिखा है-- 
मुनीश ) जातय प्रोक्ता धर्मशास्त्रेपु सर्वत । 
सपिण्डा गोश्रसम्वन्धप्रवरस्थानदायिन- ॥ 
येपां जन्मविरामादिसृतकाशीचदइत्तय ॥ 
दायित्वेन मवेयुस्ते ज्ञातयश्चेकबत्ना ॥ 
घन्धु' के लिए गौतमधर्मसूत्र ( ४,३,५,६ रे ) 'भोरे 
आपस्तम्वधमेसूत्र ( २,५, ११,९१७ ) देखिए । 





१विधवा के जार से उत्पन्न पुत्र का नाम--- 
(१ ) गोलक | 
( द्वे आतृपुत्नस्य ) 
ध्रात्रीयो भ्राठज: 
भतीजा के २ नाम--( १ ) श्रानत्नीय (२) 


अआतृज । 
( द्वे आतृ-भगिन्योः ) 
>श्वाठ-सगिन्यो आ्रातराछुभी ॥३६॥ 
भाई-वहिन के २ नाम--(१) अ्रातू-भगिन्यो 
(२) आतरीौ । यहाँ भाई ओर वहिन दोनों का अहण 
होने से छ्विंवचन है ॥३६॥ 
( घत्वारि माता-पिन्नोः ) 
मातापितसे पितरी मातरपितसे प्रखूजनयितारो । 
माता-पिता के संयुक्त ४ नाम--( १ ) माता- 
पितरी (२) पितरी (३) मातरपितरी ( ४) 
प्रसूजनयितारी । 
( द्वे रवश्रू श्वझुरयोः ) 
श्वभ्रू श्वशरी श्वशरो 
सास-ससुर के संयुक्त ९ नाम--( १ ) 
श्वश्रश्वशुरी (२ ) श्वशुरी । 
( एक कन्या-पुत्रयोः ) 
पुत्नी पुजरश्च दुद्दिता च ॥३७॥ 
बेटा-बेटी का सयुक्त नाम--( १ ) पुत्री ।३७ 
( चत्वारि जायापत्योः ) 
दस्पती जम्पती जायापती भार्यापती च'तो। 
पति-पत्नी, ज्ली-पुरुष, जोरू-खसम के संयुक्त 
४ नाम--( १ ) दम्पती (२) जम्पती (३) 
जायापती (४) भायापती | ( १-४) शब्द 
हविवचनान्त पुल्लिह्न में होते हैं । 
( श्रीणि गर्भवेष्टनचर्मणः ) 
गर्भाशयो जरायुः स्याहुल्वं च 
जिसमे गर्मसथ वालक वैंधा हुआ होता हे 
३, १ परदारेपु जायेते दी सुती कुण्ड-गोलको । 
पत्यी जीवति कुण्डः स्पान्द्रते सतंरि गोलकः ॥ 
“मनुस्मृत्तििः ( ३,१७४ ) 


उस मिल्ली ( ऑवल या खेड़ी ) के ३ नाम-- 


( १ ) गभोशय ( २) जरायु ( ३ ) उल्ब । 
( एक मिश्रित॒शुक्रशोणितरूपगर्भस्य ) 
कललो5जिियाम ॥रेप॥। 
प्रथम दिन वीये और रज के संयोग से जिस 
सूछम पिएड की सृष्टि होती है, उसका नाम-- 
( १ ) कलल । यह पुल्लिज् ओर नपुंसक लिश्न 
में होता है ॥ ३८ ॥ 
( द्वे प्रसवमासस्य ) 
सूतिमासों वेजनन: 
प्रसवमास ( गर्भस्थ बालक के पैदा होने के 
8 वेंया १० वें महिने ) के २ नाम--( १) 
सूतिसास ( २ ) वेजनन | 
( ह्वे कुक्षिस्थस्य प्राणिनः ) 
ग्भों भ्रूण इमो समो। 
हमल, गर्भ के २ नाम--( १ ) ग्रम (२) 
अण । ये ( १-२) पुल्लिन्न हैं । 
( पन्‍्च नपुंसकस्य ) 
तृतीयाप्रक्ृति: षएढ' क्लीब: पएडो नपुंसके ३७ 
२हिजढ़ा, नाम के ५ नाम--( १ ) छृतीया- 
प्रकति (२) षणढ (३) क्लीव (४) परड 
( ५ ) नपुंसक | इनमें (१) ख्लीलिज्न, ( २,४) 
पुल्लिज्, (३,५) पुल्लिद्न ओर नपुंसक, में 
होते हैं ॥ २६ ॥ 
( न्नीणि शेशवस्य ) 
शिशुत्व॑ शेशबं बाल्यम्‌ 
लड़कपन के ३ नाम--( १ ) शिशुत्व ( २ ) 
शैशव ( ३ ) वाल्य । ये ( १-३ ) नुसक हैं । 
( हवं यौवनस्य ) 
तारुएयं यौचनं समे | 
जवानी, तरुणाई के २ नाम--( १ ) तारुएय 
२ उद्दाइतले-- 
न मूत्र कणिल यस्य विष्ठा वाप्सु निमज्जति। 
मेद्श्चोन्मादशुक्रार्न्या हीन छीतः स उच्यते ॥ 






(२) योवन। /ये (१-२) नपुंसकलिक# में 
होते हैं । 

( श्रीणि वाद्धकस्प, एक इृद्धसंसूहस्य च ) 
स्पात्स्थाषिरं तु चुद्धत्व॑ चुद्ध लंघेषपि वाधेकम्‌ २० 

' ब॒ुढ्ापा, इद्धावस्था के रे नाम--( १ ) 
स्थाविर ( २) इद्धत्व ( ३ ) वाघक । 

बृद्धों के समूह का ताम--( १ ) वाघेक ॥४०॥ 

( एक पलितस्य ) 

पलित॑ जरसा शौक्टर्य फेशादी 

बुढ़ापा के कारण बाल, रोएँ आदि के पकने 


भाषाटीकोसहिता । 


१२५ 


( प्नीणि यून. ) 
वयस्थस्तरुणो युवा । 

श१्जवान आदसी के ३ नाम--( १) वय- 

सथ ( २) तरुण ( ३ ) युवन्‌ । 
( पट बृद्धस्य 2 

प्रवया: स्थावरो वुद्धों जीनो जीरों जरन्नपि७२ 

उब्ुड् के ६ नाम--( १ ) प्रवयस्‌ (२) 
स्थविर (३) इद्ध (४) जीव (५) जीखे 
(६ ) जरत्‌ ॥ ४२ ॥ 
( त्रीण्यतिब्वद्धस्थ ) 


( सफेद होने ) का नाम--( १) पलित। यह | वर्षीयान्द्शमी ज्यायान्‌ 


पुल्लिह्त और नपुंसक लि में होता है । 
(दे जरायाः ) 
हे विद्ससा जरा । 
बुढ़ाई के २ माम--( १) विद्सतसा (२) 
जरा। ये ( १-२ ) ज्जीलिह हैं । 
( चत्वारि स्तनन्धयस्य ) 
स्थादुत्ानशया डिस्सा स्तनपा च स्तनन्धयी ४१ 
दूध पीने वाले बच्ची-बच्चे के ४ नाम--- 
(६१ ) उत्तानशया (२) डिम्भा (३) स्तनपा 
(४ ) स्तनन्धयी । ये ( “त्रिषु जरावरा ? ४€ वॉ 
श्लोक ) और आगे के सब शब्द तीनों लिक्न में 
फहे जाय॑गे । यहाँ जो ज्रीत्व है वह ख्रीत्व में 
रूप-मेद के प्रदशन के लिए है। यद्यपि 'डिम्स! 
शब्द पहले ( सिंद्यादिवग, श्लोक ३८ में ) लिख 
आये हैं तथापि पुन. यहाँ स्लीलिज्न में रूप दिख- 
लाने के लिए लिखा है ॥ ४१ ॥ 
(ह्वें बालस्य ) 
बालस्तु स्थान्माणवक: 
"सोलह वर्ष की उम्र तक के वालक के २ 
नाम--+ १ ) वाल ( २ ) माणवक । 
२ बाल' के सम्बन्ध में कहा गया है-- _ 


भआपोट्य भवेद॒दाल. तरुणस्तत उच्यते | 
३ 
एक भआाचाये के मत से-.- 


“मापक्ष्वरवादु दास्‍्य स्यातौगण्ड सववर्षत, | 
१ 


बहुत बुझा के ३ नाम--( १ ) वर्षीयस्‌ (२) 
दशमिन्‌ ( ३ ) ज्यायस्‌ । 
( न्नीणि ज्येष्श्नातुः ) 
पूर्वेजस्त्वश्रियोड्ञ्रजः | 
बड़े ( जेठे ) भाई के ३ नाम--( १ ) पूर्वज 
(२) अग्रिय.( ३ ) अग्मज । 
( पञ्च कनिष्ठश्नातु' ) 
जघन्यजे स्युः फनिष्ठ-यवीयो:वरजा5चु जा: ४३ 
छोटे ( लहुरे ) भाई के ५ नाम--( १ ) 
जघन्यज( २) कनिष्ठ (३) यथवीयस (४ ) 
अवरज ( ५ ) अनुज ॥ ४३ ॥ 
( श्नीणि निरबलूस्य ) 
अमांसो दुर्वलूश्छात: े 
कमज़ोर ( दुवला-पतला ) के ३ नाम--(१) 
अमास ( २ ) दुबेल ( ३ ) छात । 
आपोडशातच् कैशोर योवन च तत, परम ॥* 
१ बाला के सम्बन्ध में राजनिवरण्टु में लिखा है--- 
'वालेति गीयते नारी यावद्वर्पाणि पोडश । 
सा गीष्म-शरत्कालयो* प्रशस्ता हृपेदा च ॥! 
« * सोलहवर्ष के वाद से ५० वे तक की उम्रवाला 


व्यक्ति, राजनिधण्ड के अनुसार, युवा हे। और १६ 
बे के बाद ३२ वर्ष तक की स्री, भावप्रकाध के भन्तु- 
सार, युवतो है । 


३ राजनिषण्दु के अनुसार ५१ वे वर्ष से बृद्धावस्था 


शुरु होती ऐे । 


१३० 


( त्रीणि बलवतः ) 
बलवासन्मासलॉ5सल: । 
बलवान (मोटठा-ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट ) के ३ 
नाम--( १ ) वलवत्‌ ( २) मासल (३) असल । 
( पन्‍्च स्थूलोद्रस्य ) 


तुन्दिलिस्तुन्द्भिस्तुन्दी बृहत्कुक्ति: पिचणिडल: 


तोंदवाले, निकले हुए पेटवाल्े व्यक्ति के 
५ नाम--( १ ) तुन्दिल (२) तुन्दिस (३) 
तुन्दिन्‌ ( ४ ) चृहत्कुक्षि ( ५ ) पिचशिडल ॥४४॥ 
( चत्वारि चिपिटनासिकस्यथ ) 
अचटीटोडवनाट्श्वावश्चयो नतनासिके । 
नक-चिपटा आदसी के ४ नाम--( १ ) 
अवदीट ( २ ) अवनाट (३) अवश्रट (४) 
नतनासिक । 
( श्रीणि प्रशस्तकेशस्य, स्थूलकेशस्य वा ) 
केशव: फेशिकः फेशी 
सुन्दर वाल था लम्बे वबालवाले व्यक्ति के 
श नास--( १ ) केशव (२) केशिक (३२) केशिन्‌ । 
( दे जरया एइलथचर्मणः ) 
बलिनो बलिसः समी ॥४४५॥ 
बुढाई के कारण शिकन ( सिकुड़न ) पड़े 
हुए चमड़े वाले व्यक्ति के २ नाम--( १ ) वलिन 
(२ ) वलिस । ये ( १-२ ) पुल्लिन्न हैं ॥ ४५॥ 
( द्वे निसगंतो न्‍्यूनाधिकावयवस्थ ) 
विकलाइ स्त्वपोगएड. 
जिसके स्वाभाविक ही कोई शअ्रज्न कम या 
ज्यादा हों उसके २ नाम--( १ ) विकलाज्न 
(२ ) अपोगराड । 
( न्रीणि हुस्वस्थ ) 
खर्वों हस्वश्थ वामन: | 
बीना, नाठा आदमी के ३ नाम--( १ ) 
खबे ( २ ) हस्व ( ३ ) वामन । 
( हूँ तीक्षमनासिकध्य ) 
ख्बरणा: स्थात्सरणस: 


अमरकोपः 
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[ द्वितीय काण्ड 
खड़ी नाक वाले व्यक्ति के २ नाम--+ £ ) 
खरणस्‌ ( २ ) खरणस । 
( है गतनासिकस्य ) 
विश्नस्तु गतनाखसिक: ॥४६॥ 
नकटा ( जिसकी नाक कट गयी हो उस ) के 
२ नाम--( १ ) विग्र ( २) गतनासिक ॥४६॥ 
( द्वे पशुखुरसदशनासिकस्य ) 
खुरणा: स्यात्खुरणस: 
पशुओं के ख़ुर की तरह फेली हुईं नाकवात्ते 
आदमी के २ नाम--( १ ) खुरणस (२) 
खुरणस । 
(है चातादिना विरलूजानुकस्य ) 
प्रशु: प्रभतजानुकः । 
टेढा मेढा घुटनावाले ( लचरा ) व्यक्ति के 
२ नाम---( १ ) प्रज्ञ (२ ) प्रगतजानुक । 
( द्वे ऊध्वजानुकस्य ) 
ऊर्ध्वेशुरुध्वेजान॒ः स्थात्‌ 
ऊँचे घुटनेवाले व्यक्ति के २ नाम-- १) 
ऊर्ध्वज्ञु ( २ ) ऊध्वैजानु । 
(द्वे संठडमनानुकस्य ) 
संजशु: संहतजानुक; ॥ ४७ ॥ 
मिले हुए जाघवाले पुरुष के २ नाम--( १ ) 
संज्ञु ( २ ) संहतजानुक ॥४०॥ 
( द्वे श्रवणेन्द्रियहीनस्थ ) 
स्थादेडे बाधिर: 
वहिरा आदमी के २ नाम---( १ ) एड 
(२ ) वबधिर । 





( हे कुब्जस्थ ) 
कुच्जे गड़ुल: 
१कुबड़ा (वह पुरुष जिसकी पीठ टठेढ़ी हो था 
कुक गयी हो) के २ नाम--( १ ) कुब्ज (२) 
गड़ुल । ; 
१ इसका लक्षण माधवनिदान में लिखा गया है कि-- 
छिदय यदि वा पृष्ठमुन्नत ऋरमश* सरुकू। 
क्रद्दों वाउुवंदा कुर्यात्तदां तकुब्नमादिशेत्‌ ॥7 * 


मलुष्यवर्गं: ६ ] भाषाटीकासह्वितः । १३१४ 


(हे रोगादिना चक्रकरस्य ) (है आाकृतितो वर्णतश्र कृष्णतिलतुद्यस्यदेहगतचिह्नस्य) 


कुकरे कुणि: । 
दूँठे के २ नाम--( १ ) कुकर ( २ ) कुणि | 
ये ( १-२ ) पुल्लिप्न हैं । 
अव्पदारीरस्य 
वंकिस्कालती, जे ) 
छोटी देहवाल्ले के २ नाम--(१) पृश्चि (२) 
अल्पतत्ु । ये (१-२) पुल्लिज्ञ हैं । 
( ( हे जंघाविकलूस्य ) 
भ्रोण: पद्ी 
पहुले के २ नाम--(१) श्रोण (२) पहु। 
( द्वे कृतवपनस्य ) 
ः मुएडस्तु सुण्डिते ॥ 5८) 
मंडे हुए, घुटे हुए के २ नाम--( १ ) मुणड 
(२ ) मुण्डित ॥४८॥ 
(द्वे नेन्नवियुक्तस्य ) 
बलिर: केकरे 
कजा, सेंगा, ऐँचा के २ नाम--( १ ) वलिर 
(२ ) केकर | 
( है गतिविकलस्य ) 
खोडे खजञ्जः 
लज्नड़ के २ नाम---(१) खोड (२) खज्ञ । 
चिषु जरावरा: | 
“जरा' शब्द के बाद 'उत्तानशया” (शछोक 
४१वों ) से लेकर 'खज्ञ” पर्यन्त शब्द तीनों लि 
में होते हैं । 
( हे कृष्णव्णस्थ देहगतचिह्नविशेषस्य ) 
जडुरू: कालूक पिप्लुः 
लहसन, महोसा ( शरीर के ऊपर, जन्म से 
उत्तन्न चिहर विशेष ) के ३ नाम--( १ ) जड़ल 
(२ ) कालक ( ३ ) पिप्लु । 


१ खजञ् एक प्रकार का रोग दोोता है, लिसर्मे मनुष्य 


का पर जझड़ जाता हे और घद्द चल फिर नहीं सकता। 

पंथक के अनुमार इस रोग में कमर की वायु जाँध को नर्मों 

को पकड़ लेतो है, निससे पैर स्तम्मित हो जाता हैं ।--- 
हे मु ( साधवनिदान 3) 


विलकस्तिलकालक: ॥४॥॥ 
तिल (काले-काले शरीर के दाग) के २ नाम--- 
(१) तिलक ( २ ) तिलकालक ॥४६॥ 
( द्वे रोगाभावस्थ ) 
अनामयं स्यादारोग्यम्‌ 
नीरोग्य, रोगहीनता (तन्दुरुसती ) के २ 
नाम---(१) अनासय (२) आरोग्य । 
(द्वे रोगप्रतीकारस्य ) 
- चिकित्सा रुवप्रतिक्रिया । 
२इलाज (रोग दूर करने की युक्ति या क्रिया) 
के २ नाम--(१) चिकित्सा ( २) रुकप्रतिक्रिया । 
( पञ्नौपधस्य ) 
भैषजोषध-सैषज्यान्यगदो जायुरित्यपि ॥४०॥ 
दवा के ५ नाम--( १) भेषज (२) 
ओषध ( ३ ) मैषज्य ( ४ ) अगद (५) जायु । 
इनमें (१-३) नपुंसक, (४-५) पुंल्निन्न हैँ ॥५०॥ 
( सप्त रोगसातन्रस्य ) 
स्त्री रुश्रुजा चोपताप-रोग-व्याधि-गदा55मया: 
उबीमारी, रोग, व्याधि के ७ नाम--( १ ) 
रुज्‌ ( २) रुजा (३ ) उपताप ( ४ ) रोग ( ५) 


२ श्रायुवेद के दो विभाग हैं, एक तो निदान मिंसमें 
पहचान के लिए रोगों के लक्षण भादि का वर्णन रद्दता 
है ओर दूसरा चिकित्सा जिसमें मिन्न-मिन्न रोगों के लिए 
मिन्न-मिन्त ओपधों की व्यवस्था रहती है. । चिकित्सा तोन 
प्रकार की मानी गयी ह-- देवी, मानुपी, भोर भासुरी। 
जिसमें पारे को प्रधानता हो वद देवी, जो छ. रखें के 
द्वारा को जाय वह मानुपी, भर जो चोरफाड़ ( “आपरे- 
शन' ) के द्वारा दो वदद भासुरो कहलाती है । 

मावप्रकाश में लिखा है--- 

या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा नियथते ।! 
सा विधा यथा-- 

आसुरो मानुपी देवी चिकित्सा त्रिविषा मता। 
शस्त्रे कपायेलॉदाे ऋमेणान्त्या सुपूलिता ॥ (मै० २०) 
, है 'रोगस्तु दोपवपम्य, दोपसान्यमरोगता ९ 





व्याधि ( ६ ) गद (७ ) आमय । इनमें ( १-२ 
स्लीलिह, ( ३-७ ) पुँ्निन्न हैं । 
( न्नीणि क्षयरोग़स्प ) 
क्षय: शोषश्व यक््मा च 
)क्षयी रोग के ३ नाम--( १) क्षय ( २) 
शोष ( ३ ) यच्मन्‌ । ये ( १-३ ) पुल्निन्न हैं । 
( द्वे नासारोगस्य ) 
प्रतिश्यायस्तु पीनस; ॥५१॥ 
श्पीनस रोग के ९ नाम--( १ ) प्रतिश्याय 
( २ ) पीनस ॥५१॥ 
( श्नीणि छ्ुत्तरोगस्थ ) 
स्‍त्री छुत्‌ छुत॑ क्षवः पुंसि 
उछींक के ३२ नाम--( १ ) क्षुत्‌ (२) क़ुत 
(३ ) ज्ञव । इनमें (१ ला ) ज्लीलिज़्, (१रा) 
नपुंसक, ( ३ रा) पुल्लिन्न है। 
( द्वे कासरोगस्य ) 
, कासस्तु क्षवथु: पुमान्‌ । 
अखासी के २ नाम--( १) कास (२) 
क्षवथु । ये ( १-२ ) पुंल्लिक् हैं । 


१ यह्षमा का निदान-- 

वेगरोधाद्‌ क्षयाच्चैव साइसादिपमाशनाव । 

त्रिदोषो जायते यक्टमा गदी हेतु चतुध्यात्‌ ॥* 

यह्मा शब्द की निरुक्ति-- 

ध्वेच्रो च्याधिमता यस्मादुव्याधियुत्नेन यक्षयत्ते । 

स यध्षमा प्रोच्यते लोके शब्दशास्रविशारदे ॥ 

राशश्वच्रमसोी यक््मादभूदेप किलामय । 

तस्मात्त राजयक्ष्मेति प्रवदन्ति मनीपिण ॥ 

क्रियाजयकरल्ाात्तु क्षय श्ट्युच्यते बुचे । 

सशोपणादुबलादीनां शोष इत्यमिधीयते ॥* 

२ झुथुत के अनुसार पीनस रोग का लक्षण-- 
आनकते यस्य विधृष्यते च पापच्यते छिथति चापि नासा। 
नवेत्ति यो गन्परसांश्व जन्त॒ुजुष्ट व्यवस्येत तमपीनसेन ॥ 
तथाविलश्लेष्मभव विकार मयात्‌ प्रतिश्यायसमानलिद्नम्‌ ।* 

३ शामधरसह्तिता में लिखा है-- 

“उदानप्राययोरुष्व॑योगान्मीलिकफल्वाध । 
शब्द सझायते तेन छुर्त तत्कथ्यते बुधे, ॥? 

४ भावप्रकाश में लिखा है-- 


अमरकोषः 





[ ट्वितीर्य काण्ड 








: ( न्लीणि शोथस्य ) , , 
शाफस्तु प्रधयथु: शोथ: 
“सूजन के ३ नाम--( १ ) शोफ (२) 
श्वयथु ( ३ ) शोध । ये ( १-३ ) पेंज्लिह् हैं । 
(हे पादस्फेटस्य ) ह 
.. पादस्फोटो विपादिका ॥५श॥ 
८बिवेई के २ नाम--( १ ) पादस्फीट (२) 
विपादिका । इनमें ( १ ला ) पुँल्लिद्ठ, और ( ररा ) 
स्लीलिज्न है ॥५२॥ 
( द्वे सिध्मस्य ) 
किलास-सिध्मे ः 
७सेहुओं रोग के २ नाम--( १ ) किलास 
(२) सिध्म । ये ( १-२ ) नएुंसक हैं । 
( चल्वारि क्षुद्कुष्टरो गविशेषस्य ) 
कच्छ तु पाम पामा विचचिका । 





“वूमोपधाताद्रजसरतथेव व्यायामरुचान्ननिषेवनाथ । 


विम।रगगत्वादपि मोजनस्य वेगावरोधात क्षवथोस्तथैव ॥ 
प्राणो यु दानानुगत- प्रदिष्ट सम्भिन्नकास्यस्वनतुल्यधोष । 
निरेति वम्त्रात्सदसा सदोधो मनीपिमि. कास रतिं प्रदिष्ट, ॥' 
५ स॒श्नतसद्विता में लिखा है-- 
टुद्ध-घामया5शुक्तकशाबलाना च्ाराम्लतीधयोष्यगुहपसेवा। 
दध्यामरच्छाक विरोधि-पिष्ट-गरोपसध्धन्ननिषेवणाच्॒॥ 
अर्शास्वचेष्ट वषुपो छाशुद्धिमर्मामिघातो विपमा प्रसूतिः । 
मिथ्योपचार प्रतिकम्मंणाघ निजस्य हेतु दवयथो+मदिष्ट. ॥ 
६ सुश्र॒तसहिता के कथनाचुसार बिवाई का लक्षणु-- 
“स्विन्नस्यास्ताप्यमानस्थ कण्ड्ू रक्तकफोझ्धवा। 
कण्डूयनात्तत क्षिप्र स्फोद जख़ावश्व जायते ॥* 
कहा जाता है कि-- जाके पाँव न॒ फटी विवाई, सो 
क्या जाने पीर पराई 
७ सुश्रुतसद्दिता के अनुसार इसका लक्षण-- 
“कण्डवन्वितं श्वेतमपायि सिध्य वियात्ततुप्रायश,ऊध्वकाये 
साभवनिदान में लिखा ऐ-- - 
खेत ताम्र तनु च यत्‌ रजो घ्रष्ट विमुचति । 
। प्रायश्ोरसि त्तत सिध्ममलाबुकुश्ुमोपमस्‌ ॥! 


मनुष्यव्ग ६ |. साषाटीकासदितः । १३३ 
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'ख़ाज-खसरा के ४ नाम--( १) कच्छू | (३) अरुस्‌। इनमें ( १ ) पुल्लिज्ञ ओर नपुंसक 
(२) पामन्‌ (३) पासा (४) विचर्चिका। | लिह्न में, ( २-३ ) नपुंसकक्षिप्त में होते है । 





इनमें (२ रा) नपुंसक है, ओर शेष ख्लीलिझ हैं । ( एक सदा गलतो त्रणस्य ) 
( श्रीणि गान्नविघर्षणस्य ) नाडीव्रण: पुम्रानू। 
करू: खर्जूश्व कराइया 3नासूर का नाम--(१) नाडीजरण (पुल्लिज्ञ) 


खुजली के ३ नाम--( १) करह (३) |(दे पिटकवन्मण्डल्युक्तक्ष॒त्रोगान्तर्गंतचर्म॑रोगस्य ) 
खजूं ( ३) करहया । ये ( १-३ ) स्रीजिज्न हैं । कोठो मणएडलकम्‌ 


(हे दुष्टस्फेटस्य ) ०एक प्रकार का कोढ़ जो चकत्ते की तरह 
विस्फोट: पिट्कस्त्रिषु ॥४३॥ होता है उसके २ नाम--(१) कोठ (२) मएडलक । 
रफोड़ा के २ नाम--( १ ) विस्फोट (२) 


इवेत 
पिटक । इनमें ( १ ला ) ऐुल्लिज्ञ में, और (२ रा) ( है इवेतकुषस्थ ) 


पुं०-श्ली-नपुं० लिह् में होता है ॥५३॥ कुष्ठ-श्वरे 
इसफेद कोढ के २ नाम--( १ ) कुछ ( ३१ ) 
( न्नीणि श्रणस्य ) , 
५ श्रित्र । ये ( १-२ ) नपुंसक हैं । 

वरणो<स्त्रियामी म॑मरु: क्लीबे 03 अंशस्थियुक्तेगबिशेद 

उघाव के ३ नाम--( १ ) अंण ( २) ईंमे व ८ 
लय सलमान कक डुर्नांमकाइशेसी ॥४४॥ 

१ माधवनिदान और सुश्रुत निदानस्थान आ० १३ “लतनल्लललल्त्तत तर 
के कथनानुसार---- ४ वारभट्ट में लिखा है-- 
'सूरमा बहथ पिंडका सख्रावबत्य पामेत्युक्ता कण्डुमत्य अमेदात्पकशोफस्य जरणे चांपथ्यसेविन.। 
शेदाह्या । 


है अलुप्रविश्य मासादौीनू दूर पूयो5मिधावति ॥ 
सेब रफोटेस्तीजदाहैरुपेता शेया पास्यो कच्छुरुमा रिफचोश्य।" |. गति सा. दूरगमनात नाडी नाडीव सखुते । 
'राज्योषतिकणड्वत्तिरुज, सुरूद्चा भवन्ति गात्रेपु विचचिकायाम| नाभ्येकानूजुरन्येषां सैदानेकगर्तिगति ॥ 

हिन्दी का मुद्दाविरा 'कोढ़ में खाज निकलना सुप्रसिद्ध | ४ तस्य लक्षण माधवनिदाने - ' 
है। गो० 'तुलसोदास जी कहते हैं--'एक तो कराल “असम्यश्वमनोदी्यपित्तश्लेष्मान्ननिग्रददे, । 
फरलिकाले सूल मूल तामें, कोद में की खाज सी सनी- मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च॥ 


चरी है मीन की ै उत्कोठ सानुबन्धस्तु कोठ ह्त्यभिधीयते |” 

३ तेस्य निदानपूर्वा सम्प्राप्तिमाइ-- € सुश्रुतसद्दिता में लिख! ऐ-- 
कव्यम्लतीदंणोष्णविदादिरुदधारेरजीराध्यशनातपैश्च ।- धमिथ्याह्रविद्दराचारस्थ॒विशेषादुयुरुविर्द्धासात्म्या- 
तथतुदोषेण विपयंयेण क्ुष्यन्ति दोपा. पवनादयस्तु ॥ | जीर्याहिताशिनः स्नेहपीतस्य वान्तर्य वा व्यायामग्राम्य- 
जचमाप्रित्य ते रक्त मासास्थीनि प्रदृष्य च। धर्मसेविनों भ्राम्यानुपीदकमासानि वा पयसाभीदृणमश्नतो 
पोसान्‌ कुर्वन्त विस्फोटन्‌ सर्वान्ज्वरपुर.सरान्‌ ॥ भा प्र. | यो वा मज्जत्यप्सृष्मामितत्त सहसा छर्दि वा प्रतिहन्ति 

३ सुगुतसह्तायाम्‌-- त्तस्य पित्तश्लेष्माणों प्रकुपिती परियृद्यानिल पबृद्धस्ति- 


जणः दिविधः (१) शारोर (२) आगन्तुश्चेति । तयो | ख्यैगा शिरा सम्प्रतिपथ समुद्भूय वाद्य मार्ग प्रति समन्ता- 
१ र: पदन-पित्त-कफ-रोणित-सल्निपातनिभित्त । | दि्षिपति, यत्न यत्र च दोषो विजिप्तो निसरति, तत्र तत्र 
गन्‍्तुरपि पुरुषपशुपच्िम्यालसरीसप-पीडनप्रह्मरा- | मण्ठलानि प्रादुर्भवन्ति, 4 कट का 2 
सक्षवफ्रेषु-परशु-शक्तिकुन्ता- | परिदृद्धि प्राप्याप्रतिक्रियमाणोपम्यन्तर अतिपयते पातू- 

चायुधाधमिषातनिमित्त, ?! है 


न्दूपयन्‌ । 





१३४ समरकोषः [ द्वितीय काप्ड 


बवासीर के २ नाम--( १) दुर्नामक 
(२ ) अशेस । ये ( १-२ ) नपुंसक हैं ॥ ५४ ॥ 
( द्व॑ विण्मन्ननिरोधस्य ) 
आनाहस्तु विबन्ध: स्यात्‌ 
क़ब्ज़ियत ( मलबद्ध रोग ) के २» नाम--(१) 
आनाह ( २) विवन्ध । 
( छ्वे संग्रहणीरोगस्य ) 
भ्रहरणीरुक्‌ प्रवाहिका। 
२संग्रहणी के २ नाम--( १) भहणीरुक्‌ 
(२) प्रवाहिका। ये ( १-२ ) स्लीलिक्न हैं । 
( न्नीणि वमनरोगस्य ) 


प्रच्छदिका वमिश्च ख्री पुर्मास्तु वमथु: समा:५५ 


के, उलटी, छोट, वमन के ३ नाम--( १ ) 
अच्छर्दिका (२) वमि (३) वमथु । इनमें 
(१-२ ) ब्लीलिन्न हैं, ओर (३ रा) पुल्लिह्न 
॥ ५५ ॥ 
 विद्रध्यादीनां रोगप्रसेदानां प्रत्येकमेकेक्स ) 


ध्याधिभेदा विद्रधि: स्त्री ज्वर-मेह- २ भगन्द्रा: 


१ अशेनिदानमू-- 
“दोषास्त्वड्माममेदांसि सन्दूष्य विविधाकृतीनू। 
मासाक्रुरानपानादी कुब॑न्त्यर्शासि तां जय्यु ॥ 
पृथदोपे. समस्तेश्य॒ शोणितात्सदजानि च। 
अर्शासि पट प्रकारारणि विद्यादगुदवलित्नये ॥ 
कमविपाकसहितायाम-- 

'दत्वाथ वेतन योष्ध्येत्यादायापि च वेतनम्‌ । 

अध्यापयेच्च जुद्दयाज्जपेद्दा पशोयुतों भवेत्‌ ॥ 
२ सुश्रुत में लिखा है-- 
पष्ठी पित्तवपरा नाम या कला परिकांतिता । 
पक्कामाशयमध्यस्था गरहणी सा प्रकीर्तिता ॥ 
ग्रदणी वलमग्रि्दिं स चापि अहयी मत । 
तस्मादग्नी प्रदुष्टि तु महण्यपि ग्रदुष्यति ॥ 
३ किन्दीं २ पुस्तकों में यद्द शोक अधिक मिलता ऐ-- 

( हव पादरोगविशेषस्य ) 
इलीपद॑ पादवल्मीकम, 
पैर फूलजाने के रोग के २ नाम--( १ ) श्लीपद 
( २ ) पादवल्मीक । 
(दे केशब्नरोगस्य ) 
केद्ाप्न स्विन्द्रद्तकः 


अव्यरथिया रोग का नाम-- १ ) विद्रधि 
( ज्लीलिक ) 

"बुखार का नाम--( १ ) ज्वर ( पुं० ) 

5प्रमेह, वहुमूत्र रोग का नाम--( १ ) 
मेह ( पुं० ) 

०भगन्दर (गुदारोग विशेष) का नाम--( १ ) 
समगन्दर ( पुं० ) 

( हे अध्मर्याः ) 

अश्मरी सून्नकुच्छूं स्थात्‌ 

<प्थरी रोग के २ नाम--( ६ ) अश्मरी 
(२) मूत्रकृच्छ। इनमें (१ ला) ख्रीलिप्न, 
ओर ( २ रा ) नपुंसक है । 


४ > 





चदलाई ( एक रोग का नाम जिसमें सिर के वाल 


उढ़ जाते हैं और फिर नहीं जमते ) के २ नाम--( १ ) 
केशप्त ( २) इन्द्रलप्तक ) 
४ माधवनिदान में लिखा ऐ-- 
“त्वगक्तमांसमेदासि सन्दूष्यास्थिसमाभिता, । 
दोषा शोथ शनेर्धोर जनयन्त्युच्छिताभड्ाम्‌ ॥ 
महाशल रुजावन्त इत्त वाष्यथवायतस्‌ । 
स विद्वधिरिति ख्यातो विशेय पड्विषश्च सः ॥! 
५ ज्वर कई प्रकार का दोता है-- साधारण, सन्निमात 
श्रादि । इसके सम्बन्ध में कहा जाता है -- 
यथा सूगाना झगयुवेलिए तथा गदाना प्रवलो ज्वरोष्यम्‌ । 
नान्यो5पि शक्तो मनुज विद्दाय सोहुं भुवि प्रायभ्ृत. सुराधा, 
& माधवनिदान में प्रमेह के सम्बन्ध में कद्दा गया है- 
आस्यासुख स्वप्नसुख दधीनि ग्राम्योदकानूपरसाः पमांसि। 
नवान्नपान गुडवेक्ृतन्च प्रमेदददेतुः कफक्ृच्च सर्वेम। 
मेदश्व मांसघ शरीरजज्च छेद कफो वस्तिगत, प्रदृष्य |. 
करोति मेद्दान्‌ समुदीर्णमुष्णेस्तानेब पित्त परिदृष्य व्वापि॥ 
हत्यादि । 
७ भगगुदवस्तिप्रदेशदारयाह्वगन्दरा इत्युच्यन्ते 
गुदस्य द यहले छेत्रे पाश्वैत- विद्रकारिक्वत्‌ । 
मिन्नो भगनदरों शेय सच पन्‍्चविधो मत. ॥ ० 
८ असशोषनशीलस्यापथ्यक्रारिण प्रकुपित, श्लेष्मा 
मृत्रसम्पक्तोष्नुप्रविश्य वस्तिसश्मर्री जनयति। 
कद्ा जाता है--अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तक प्रतिमो मत' ' . 
तरुणो भेपजे, साध्य प्रवृद्श्ेदमर्दति ॥] 


मेलुस्यवोः ६ ] 
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पूर्व श॒ुक्रावधेस्म्रिषु ॥४६॥ | (२) ग्लास्तु । ये (१-२ ) एुं-ल्ली-नपुंसक में 


“बात से आरम्भ होकर, शुक्र के पूर्व 
'भूच्छित' ( श्लीक ६१ ) तक के शब्द तीनों लिप्न 
में होते है ॥ ५६ ॥ 

( पन्‍्च चैद्यस्य ) 
रोगहारयंगदड्ढारो सिष्वैद्यो चिकित्सके । 

"वैद्य के ५ नाभ--( १ ) रोगहारिन्‌ (२) 
अगदड्डार (३) सभिषज्‌ (४) वैद्य (५) 
चिकित्सक । 

( चत्वारि रोगमुक्तस्य ) 
पार्तो निरामय: फल्य उल्लाघो निर्गतों गदात्‌ 

रोगमुक्त के ३ नाम--(१) वात (२) 
निरामय ( ३ ) कल्य ( ४ ) उल्लाघ । ये (१-४) 
पुं० स्ली-नपुंसक में होते हैँ। किन्हीं के मत से 
( १-३ ) नीरोगी के नाम है और (४था) 
उस व्यक्ति का नाम है जिसका रोग छूट गया 
हो ॥ ५७॥ 

( हे रोगादिवशात्‌ दृर्षरहितस्यथ ) _ 
स्लान-ग्लास्नू 


रोग से दुखी के २ नाम--( १) ग्लान 


१ वेधलक्षणम्‌--- 
आयुवेदकताभ्यासो धर्मशाक्रपरायण । 
अध्याप्योष्ष्यापनन्चेव चिकित्सा वेधलक्षणम्‌॥ 
सद्देधलत्षणम्‌--- 
विप्रो वेचपारग. शुचिरनूचान कुलीन कती 
घीर कालकलाविदारस्तिकमतिदेत्तः सुधोर्धार्मिक । 
स्वाचार' समदृग्दयालुरखलो य* सिद्ध मन्त्रत्षम- 
शान्त- काममलोलुप कृतयशा वेध स विधोतते॥ 
कुदैयलक्ष यम: नि 

भपीर' कक स्तव्य सरोगी न्यूनशिक्षित । 

पश्न वेधा न पूज्यन्ते घन्वन्तरिसमा भपि। । 

भपि च भेपज्यरज्ावल्यास्‌-- ह 
"ापेजतल्वपरिशान वेदनायाश्च निग्रदः । 

इयर्य बेधल न वे प्रभुरायुष ॥ 

शक कवि वेचजी को नमस्कार कर कहते हैं-- 

! नमस्तुभ्य यमराजसद्दोदर | 
उमस्तु प्राणारते वैधः प्रायान्नानि च || 


होते हैं । 
( सप रोगिणः ) 
आमयावी विकृतो व्याधितो5पटु: । 
आतुरोष्भ्यमितो5भ्यान्त: 


रोगी के ७ नाम--( १ ) आमयाविन्‌ (२) 
विकृत ( ३ ) व्याधित ( ४ ) अपड ( ५) श्रातुर 
(६) अभ्यमित ( ७) अभ्यान्त | ये ( १-७ ) 
पुं-त्ली-नपुंसक में होते हैं । 

( द्वे पामायुक्तस्थ ) 
समी पामन-कच्छुरो ॥ए०॥। 
खाज-खसरावाले के २ नाम--( १ ) 
परामन (२) कच्छुर | ये (१-२) पुं-न्नी- 
नपुंसक में होते हैं ॥५५८॥ 
( द्वे दहुयुक्तस्य ) 
दढुणो दह्ढुरोगी स्यात्‌ 
दादवाले के २ नाम--( १ ) दहुण ( २) 


दद्रोगिन्‌ । ये ( १-२) पुं-न्नी-नपुंसक में 
होते हैं । 
( दे अरशोयुक्तस्थ ) 
अशोरोगयुतो5शंस: | 


बवासीर वाले के २ नाम--( १ ) अशररोग- 
युत (२) अर्शस । ये (१-२) पुं-त्नी-नपुंसक 
में होते हैं । 
( हें वातरोगयुक्तस्थ ) 
वातकी वातरोगी स्यात्‌ 
वायुरोग ( वादी ) वाले के २ नाम--( १ ) 
वातकिन्‌ ( २ ) वातरोग्रिन्‌ । ये ( १-२) पुं-श्नी- 
नपुंसक में होते हैं । 
( हे अतीसारयुक्तस्य ) 
सातिसारोडतिसारकी ॥५॥ 
संग्ृहरणी रोगवाले के २ नाम--( १ ) साति- 


( भौर (१) अतिसारकिन्‌ । ये ( १-२ ) पुं-श्नी- 
' नपुंसक में होते हैं ॥५श॥ 





१३६६ 


अमरकोपः 





न - ( चत्वारि छिन्ननेन्नरोगयुक्तस्य 9». : 
क्षिन्नात्ते छुटल-चिल्ल-पिह्ला: क्लिन्नेषक्िण| अद्श्‌ । ये ( १-२ ) तीनों लिझ में होते हैं। 


चाप्यमी । 

चोंधराई ओंख वाले ( जिसकी ऑँख में से 

पीब की तरह पदार्थ निकला करता है उस ) के ४ 

नाम--( १) क्ञिन्नाक् (२ ) चुल्ल ( ३) चिल्ल 

(४ ) पिल्‍ल । ये ( १-४ ) पुं-श्नी-नपुंसक भे 
होते हैं । 


(हे उनन्‍्मादयुक्तस्थ ) 

उनन्‍्मच उन्मादवाति 

बोरहा, पागल के २ नाम--( १ ) उन्मत्त 
(२ ) उन्‍्मादवत्‌। ये ( १-२३ ) पुं-ल्नी-नपूंसक 
में होते हैं । 
“.-. ( न्नीणि कफ्युक्तस्थ ) 
एलेष्मलः श्लेष्मण: फकफी ॥६०॥ 

कफ ( बलगम ) वाले के ३ नासम--( १ ) 
श्लेष्मल (२) श्लेष्मण (३) कफिन्‌। ये 
( १-३ ) पुं-ल्ली-नपुंसक में होते हैं ॥६०॥ 

( एक कुब्जस्थ ) 

स्युब्ज़ो भुग्ने रझजा 

कुबड़ा (जिसकी पीठ रोग से ठेढ़ी हो और मुँह 
नीचे की ओर कुक जाता है उस ) का नाम-- 
(१ ) न्युब्ज । यह पुं-ज्जी-नपुंसक में होता है । 

( न्नीणि वातादिनोच्चनाभियुक्तपुरुपस्य ) 

घुद्धनासी तुन्द्लि-तुन्द्मी 

वायु के प्रकोप के कारण जिसकी नाभि वढ़ 
जाती है उस पुरुष के ३ नाम--( १ ) इद्धनामि 
(२) ठन्दिल (३) छुन्दिम। ये (१-३) 
पुं-ल्ली-नपुंसक मे होते हैं । 

( द्वे क्ुद्रक॒प्ठरोगयुक्तपुरुषस्य ) 

किलासी सिध्मल- 

सेहुअहों के २ नाम--( १ ) किलासिन्‌ 

२ ; सिध्मल | ये (१-२) तीनों लिक्न में 


(द्वे नेश्नद्वीनस्य ) 
अन्धो5रक्‌ 


धा के २ नाम--( १) अन्ब (१) 


( न्नीणि मुच्छायुक्तस्य ) .' 
मृच्छाले मृत मच्छिती ॥६१॥ 
गश से पड़े हुए, बेहोश के ३ नाम-- १) 
मूच्छोल (२) मूर्त (३ ) मूच्छित । ये ( १-३ ) 
तीनों लिझ्न मे होते है ॥ ६१९॥ 
( घट रेतसः ) 
शुक्र तेजो-रेतली च बींज-वीयन्द्रियाणि च। 
१वीये, धातु के ६ नाम--( १ ) शुक्र (२) 
तेजस्‌ (३) रेतस्‌ (४ ) बीज ( ५ ) वीर्य ( ६ ) 
इन्द्रिय । ये ( १-६ ) नपुंसक किज्ञ मे होते हैं। 
( हू पित्तत्य ) 
मायु: पित्तम्‌ 
शपित्त के २ नाम--( १ ) मायु ( २ ) पित्त। 
इनमें ( १ ला ) पुँल्लित्त ओर (२ रा ) नपुंसक है। 
( दे कफस्य ) 
कफ: स्छेप्मा 


१ इमारे खाए हुए मोजन का अन्तिस परिणाम वोर्य' 


ही द । इम जो कुध खाते-पीते हैं, उसी में से ऋमश 
रस, खून मांस, चर्बी, भरिथि, मज्जा भर वीर्य बनता हे । 
मावप्रकाश में लिखा है-- 
रखाद्रक्त, ततो मास, मांसान्मेद* प्रजायते । 
भेदसो5स्थि, ततो मज्जा, मज्ज्न शुक्रस्य सम्भव ॥ 
खाये मोजन का, एक मास भर £ घड़ी वाद वीये 
बनता छै ।२० रतल खुराक में से २ रतल खून बनता 
है और २ रतल खून से २॥ तोला यीये बनता दे । दो मन 
मोजन जितने दिलों में मनुष्य खाता दे, उतने ही दिलों 
में यद्द २॥ तोला वीये पेदा छ्ोता है । यदि ताजे शुक्र की 
छग़ुवीक्षण यन्त्र ( १४7070800]0 ) द्वारा, परीक्षा को 
जावे तो उसमें वढ़ी फुरती से इधर उपर फिरते हुए कीट 
सट्ृश चीज़ दिखाई देंगी। इसकों शुकाणु या शुक्रकीट 
कहते हैं । ( देखिए इमारे शरीर की रचना, द्वितोयमांग 
| श्ठ ७६५ )। 
। २ यक्ञ्त में जो पाचक रस बनता है उसको पित 
' कहते हैँ। पित्त के ५ प्रकार-पाचक फ्ति, रक्षक पित्त, 
सापक पित्त, आलोचक पित्त भौर आजक पिच । 


है मलुध्यवरग: ई | 


भाषाटीकासहितः । 
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$कफ के २ नाम--( १ ) कफ (२) श्ले- 
घ्मन्‌ । ये ( १-२ ) पुल्लिज्न हें । 
( ह्वे चंणः ) 
'स्त्रियाँ तु त्वगाखग्घरा ॥ 
अ्चाम, खाल के २ नाम--(१)लच (२) 
असूरघरा । ये ( १-२ ) स्लीलिहन हैं ॥६२॥ 
( पट सांसस्य ) 
पिशित तरस॑ मांस पल क्रव्यमामिषम्‌ । 
उम्ास के ६ नाम--( १) पिशित (१) 
तरस (३) मांस ( ४) पल्लल ( ५) ऋकब्य (६) 
आमिष । 
( श्रीणि शुष्करमांसस्थ ) 
उत्तप्तं शुकमांस स्यात्तहल्लुरं त्रिलिजह्कम ६३ 
सूखा मांस के ३ नाम--( १ ) उत्तप्त (२ ) 
युष्कम्ास (३३ ) वल्लूर। इनमें ( १-२ ) नपुंसक, 
(३२ा ) पुं०-स्ली-नपुंसक है ॥ ६३ ॥ 
है ( सप्त रक्तस्थ ) 
राधरेष्सग्लोदितास्त-रक्त-ज्ञतज-शोणितम्‌ । 
5लोहू, खून के ७ नाम---(१) रुघिर (२ ) 
असृजू (३) लोहिते (४) अख्ध (५) रक्त 
(६ ) ज्षतज ( ७) शोणित । ये ( १-७”) नपुं- 
सकलिक्न में होते हैं । 


१ अवल्म्बक इत्येक* क्लेदक श्लेष्मकोषपर*। 
वोषकरतपंकश्चेति इलेष्मा पचविध, स्वत ॥ 
४ २ हाढ़-पिश्षर के सबसे ऊपरी भाग को चाम कहते 
। इसके द्वारा शरीर के भीतरी भज्नों की रचा होती है। 
शसो में से पसीना निकलता है। 
३ भाँपस्वरूप-.. ' 
शोणित स्वामिना पकत बायुना च धनीकृतम्‌ । 
तदेव सांस जानोयाव्‌ ॥ 
पं रक्त में रहनेवाली अग्नि द्वारा पके भौर वायु द्वारा 
हैंए रुपिर का नाम मांस है। रक्ताशय में गया हुआ 
प, रक्त हो जाता है और मास के स्थान में गया छुआ 
इधर, मांस बन जाता है | 
४ रक्तस्वरुप शाह्नंधरसद्दितायामू-- 
रेततस्तु हृदय याति समानमारुतैरित । 
रम्नित, पावितस्तत्र पिचेनायाति स्ऊताम ॥ 
श्ड्ड ड् 


( द्वे हृदयान्तर्गतर्सासविशेषस्य ) 
वुक्कापग्रमांसम्‌ 
"कलेजा के २ नाम--(१) बुक्का (२) अग्र- 
मास | इनमें (१ ला) पुं-ल्ली-नपुं०, (२रा) नपु'० है। 
( हें हृदयस्य ) 
हृद्यं हृत्‌ 
१हदय के २ नाम--( ९ ) हृदय (१३२) 
हृद्‌। ये ( १-२ ) नपुंसक हैं । 
( श्नीणि मेदस्य ) 
मेदस्तु बषा घसा ॥६७॥ 
७श्वर्बी के ३ नाम--( १ ) मेदस्‌ ( २) वषा 
(३) वसा । इनमें (१ला) नपुं-पुं०, (२-३) ल्लीलिश 
हैं ॥६४॥ 
( एक ओवायाः पश्चाक्षागें स्थितशिरायाः ) 
पश्चादग्रीवाशिरा मन्या 
“गले के पीछे की नस का नाम--( १ ) 
मनन्‍्या । 
( न्नीणि धमन्याः ) 
नाडी तु धमनिः शिरा । 


रक्त सर्वशरीौरस्थ जोवस्याधारसुत्तमन्‌ । 


स्निग्ध गुरु चल रवादु विदग्ध पित्तवह्ूवेत्‌ ॥ 
अर्थात---आमाशय से जब मोनन का रस कलेजे में 
जाता है, तब पित्त के सयोग द्वारा, वह रगदार बनता है। 
फिर परिपक्व हो जाने से इसे रक्त की सश्ा मिल जाती दे । 
रक्त सारे शरीर में रहता ऐ । यही जीव का सर्वोत्तम आहार 
है | यह स्निग्ध, सारी, गतिवाला तथा मधुर है। 

५ “बच्चोष्ध पार्शभागे-वेधकशब्दसिन्धु । 

६ रक्त परिचालक यन्त्र का नाम हृदय है। यदद 
झग अनैच्धिक माँस से निर्मित है भौर दोनों फुफ्फुर्सो के 
वीच में घत्त के मीतर रहता है। हृदय नियमामुसार 
सिकुढ़ता भर फेलता रहता है। फ़ेलने पर उसमें रक्त का 
प्रवेश दोता हैं और सिकुड़ने पर उममें से रक्त बाहर 
निकलता है । सकोच और प्रसार से एक शब्द उत्पन्न 
होता है जो लूब-डप, लूब-डप जेसा चुनाई दिया करता हे । 

७ 'कारवन” भौर 'द्वाइड्रोजन' के सयोग से चर्वी 
बनतो हे । ह 

(फ कानों के पीछे मध्यरेखा में लो शिर का नोचे का 
भाग है व 'शुद्दो! ( 'ए७])७ ०४ 7607 ) कहलाता 


3, 
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नाड़ी के ३ नाम--( १) नाडी (२) 
धमनि ( ३ ) शिरा । ये ( १-३ ) ज्लीलिड्न हैं । 
(ट्ें मांसपिण्डविशेषस्य 'फुफ्फुस' इति ख्यातस्यथ) 
तिछक॑ क्लोम 

*कलोम या फुफफुस के २ नाम-- १ ) 
तिलक ( २ ) क्लोमन्‌ । ये ( १-२ ) नपुंसक हैं । 

“ (६ मस्तकसस्भूतघृताकारस्नेहस्य )' 
मस्तिष्क॑ गोदम्‌ 

अगुरदा के २ नाम--( १ ) मस्तिष्क (२) 
गोद । 

( हूं फर्णादिगतमलरूस्य ) 
किट्ट मलो5५स्त्रियाम्‌ ॥६१॥ 

अकान आदि के सेल के २ नाम--( १) 
किट्ट (४ ) मल । इनमें ( १ला ) नपुसकतलिक्ञ में 
ओर (२रा) पं ल्लिन्न-नपु'सकलिक्न में होता 


है ॥६५॥ 
(द्वे भन्त्रस्य ) 


अन्त पुरीतत्‌ 


१ शरीर में रक्त, नलियों के सीतर रहता है । रक्त 


की नलियों दो प्रकार की हैं--( भर ) वे नलियाँ जिनकी 
दीवार मोटो होती हैं और जिनके भीतर शुद्ध रक्त रइता 
है । इन्हें धसमनियाँ कहते हैं। 


(व ) वे नलियाँ जिनकी दौवारें पतली दोती हैं 
ओर जिनमें अशुद्ध रक्त रदता है । ये शिराएँ कहलातो हैं। 

२ भावप्रकाश में लिखा है--“अधस्तु दक्षिये सागे 
हृदयात्‌ छोम तिष्ठति !' यद्द थन्थि उदर में रीढ़ के सामने 
आमाशय ओर अन्‍्त्र के पीछे रहती ऐै। इसका रस एक 
नली द्वारा पक्काशय में जाता ऐ और मोजन को पचाता है। 

फुफ्फुम या फेफड़े ( 7,पघा28 ) दो होते हैं। वे 
छाती में हृदय के दाश्नी ओर वाई ओर रहते हैं। 
भारतीयों के दोनों फुफ्फु्सों का मार एक सेर के लगभग 
द्वोता है । 

३ शिर के ऊपर का भाग भोतर से खोखला होता 
है, इसके भीतर मस्तिष्क यां दिमाग रहता दे । ऊपरी 
हिस्से पर कभी २ चिंकनाहट लिए एक पदोगे उत्पन्न 
होता है जिसे गुरदा कद्दते हैं । 

४ 'वमा शुक्रमसक्‌ मज्जा करविण्मृूत्रविएनखा, । 

श्नेष्ाशुदूषिका स्वेदों दादशेते नु्णां मझाः ॥ 


अ्षमरकोषा 
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"झॉत के २ नाम--( १) अ्रन्त्र (२) 
पुरीतत्‌ । इनमें ( १ ला-) नपु'सक में, ओर (२रा) 
पु ल्लिज्नु--नपु'सक में”होता है। 

( दे वामकुक्षिस्थमांसपिण्डविशेषस्य ) 

गुल्मस्तु प्लीहा पुंसि 

पतिल्ली के २ नाम-+(१ ) गुल्म (२) 
प्लीहन्‌ । ये (१-२) पुल्लिक्न हैं ॥ किसी २ आचार्य 
के मत से 'प्लीह्या' शब्द ज्लीलिक भी.है । 

(| भद्ठप्रत्यद्न सन्धिवन्धनरूपायाः स्नायोः ) 
अ्थ वंस्नसा | 
स्नायु: स्रियाम्‌ रे 

७न्स, मास के डोरे के २ नाम--(१) वस्न- 
सा (२) स्नायु । ये (१-२ ) ज्लीलिक हैं। * “_ 

( ह्वे दक्षिणकुक्षिगतमाँसपिण्डस्य » 
फालखण्ड-यकृती तु समे इमे ॥६६॥ 
<पेट के दाहिने ओर का मासखरड (जिगर, 


जिसे अंग्रेजी में “लिवर” ]॥ए७/ कहते हैं ) के 


५ अन्ननली में आमाशय के नीचे के भाग से जो 
नली जुड़ी हुई है, उसे भाँत कहते हैं। यह भाँत ३० 
फीट लम्बी होती है। 

६ प्लीद्ा या तिल्ली (87760॥ ) उदर में -बायीं 
ओर रद्दती हे, कोई प्रयाली नहीं होती । ज्वरों में विशेष 
कर मलेरिया ज्वर ( मौसिमी बुखार ) और काला अज़ार 
में यह बहुत बड़ी द्वो जाया करती है। स्वस्थ - मनुष्य में 
इसका भार ५ छर्टोंक के लगमग होता है। तिल्ली का 
काम खून को शुद्ध करना है | न्‍5 3 

७ शरीर को प्रत्येक दरक़्त इन मास के ढोरों; दशा 
होती है। चलना, खाना, हाथ हिलाना, बोलना और 
आँख फेरना--श्न सब शरीर के कार्मों में- स्नायुओं की 
दी फ़रुरत द्वोतो है | शारीरिक तल्ववेत्ताओ्ोों का मत है कि 
शरीर में इनकी सख्या ५०० दे। 

८ जिगर शरीर भर में सबसे वढ़ा- ग्रन्थि है श्ौर 
उदर के ऊपर के भाग वक्तउदरमध्यस्थ पेशी के नीचे 
पसलियों की भाड़ में रहता है । है न 

अधो दक्षियतश्वापि हृदयाद॒याइृतर्थितिः | 

तत्तु रल्जकपित्तस्यास्थान शोथितज मतम्‌ ॥_ 

--( पा? प्र० ) 


मलुष्यवग! ६ .] मापाटीकासहितः । १४५९ 
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२ नाम--( १) कालखरुड (२) यक्षत्‌। ये खोपड़ी, कपार के २ नाम--( १) कर्षर 
(१-२) नपु'सक हैं ै॥६॥ . » __ . | (२) कपाल। इनसे (१ ला) एल्लिक्न, और 
प््हि ( श्रीणि छालायाः ) ट (२ रा ) पुल्लिज्ञ--नपु'सक है । 
खणिका स्यन्दिनी लाला' ( श्रीणि अस्थिमात्रस्य ) 
लार के ३ नाम--( १) झशणिका (२) कीकसं कुल्यमस्थि च ॥६०८॥ 
स्यन्दिनी ( ३ ) लाला । े ४हाढ़, हड्डी के ३ नाम--( १) कीकस 
. ( एक नेन्नमलूस्य ) (२) कुल्य ( ३ ) अस्थि | ये ( १-३ ) नपु सक 


: : ' दूषिका *नेत्रयोमलम। | हैं॥ ६८ ॥ 
ओँख-के कीचड़ का नाम--( १ ) दूषिका। 


> ( एक व्वडमांसरहितशरीरास्थ्नः ) 
( दे मृन्नस्य ) 


स्याच्छुरीरास्थ्नि कट्टाल' 
"पॉजर, अस्थिपञ्जर (जिसे अंग्रेजी में 
'स्केलिटन! 8:0)०४00 कद्ते हैं ) का नाम-- 


मूत्र प्रस्नाव: 
: / मूत, पेशाब के २ नाम--( १) मूत्र (२) 
प्रद्धाव । इनमें ( १ ला ) 'नपुसक और ( २ रा ) 


पुल्लित् है। (१ ) बहाल । रे 
फ ( नव विष्लायाः ) ८ ( एक प्ृष्ठमध्यगतास्थिद॒ण्डस्य ) 
 .. “'उच्चारावस्करी शमर् शकूत्‌ ॥६७॥ हु लय तु कशेझका । 
गूथं पुरीषं वर्चेस्कमस्त्री विष्ठा-विशो स्त्रियों । रीढ का नाम १ ) कशेरुका । 
गूह, पाखाना, विष्ठा के & नाम--(१) उच्चार | ' ( एक शिरो<स्थ्नः ) 


(२) अवस्कर ( ३ ) शमल (४ ) शक्ृत्‌ ( ५) | शिरो5स्थनि करोर्टि: स्त्री हे 
गूथ 3)“ क्य न 
की बिता 8) ३ खोपड़ी में २२ भ्रस्थियाँ होती हैं। इसका वह्द 


विश्‌ कम, ( ह्न्र ) पु क्लिक्ष, ( ३-६ ) नपु- माग जो आठ अस्थियों के परस्पर मेल से वना है कपाछ 
पर्क, (७ वां ) पु क्लिज्ञ-नपु'सक लिकन, ( 5-£ ) | कहलाता है । 





फोलिक में होते हैं ॥ ६७ ॥ _ )। |; ४ भेद अपनी भन्‍दर की अग्नि से पकृता भौर वायु 
स्वोस्कपेर: ( दें शिरोस्थिखण्डस्य ) उसका रस सोखता है । इसके इस रुपान्तर को ही द्ाढ़ 
त्कपर! फपालो५5स्त्री कहते हैं। शरीर में हाड़ों की सख्या ३०० दे । 
कि---___तहलक्‍ढ ८: | अस्थिस्वरुपस्‌-- 
... * दातों की जड़ों सेरस या -लार-निकलतो है -और-|_' 'मेदो यत्स्वाशिना पकव बायुना चातिशोधितम । 
नशे रस भोजन पचाने में सहायक *होता है। इसीलिए तदास्थिपज्ञा लमते च सारः सर्वविभ्द्दे ॥(बे०श०मि) 
वेधक अों में खूब चबा-चबा कर भोजन करने के लिए ५ यदि त्वचा, मांस, वसा के मास और सौधिक 
44/%5 धर ततु से निर्मित कोमल भरहों की काद--आँद कर शरीर से 
, भय पुस्तकों में यह श्लोक अधिक मिलता है-- | निकाल दिया जाय तो शरोर का द्ढ़्‌ ढाँचा वाऊी _रदेगा | 
, (एक नासामलस्य ) * * इस कुल ढाँचे को कंकाल केदते दैं। शरीर के १०० 
मई तु सिघाणम * | भागों में १६ भाग ककाल के छोते हैं | ु 
| ,* को मेल, नकटो, का नाम--( १) सिंघाण। ६ झोवा, पीठ और कमर को मध्य रेखा में अगुला । 
स्का ( एक कर्णमलस्य ) व्योलने से जो डण्छे जैसी कढ़ी चीज़ मालूम दोोती ऐ, 


कान २ पिन्‍्जूप कर्णयोमलम्‌ । | उसको रोढ़, एष्ठवश या कशेरू कहते हैं। यदद २६ 
35% 24 चर, का नाम--( १) पिल्जूप। अस्थियों से वना है । « 














३४० अमरकोषः [ द्वितीय कास्ड 
खोपड़ी की हड्डी का नाम--( १ ) करोटि ( दे पादुमन्ध्योः ) 
( स्रीलिज्न ) । तदुग्नन्थी घुटिके|गुल्फो | 


€ एक पाएश्वास्थ्नः ) 
पाश्वांस्थनि तु पशुका ॥६७&॥ 
१पसली का नाम--( १ ) पशुका ॥६ ६॥ 


( चत्वारि देहावयवस्य ) 
अड्डे प्रतीकोडवयघोपपघन: 
>अप्न, जिस्म के ४ नाम--( १ ) अज्ञ (२) 
प्रतीक ( ३ ) अवयव ( ४ ) अपघन । 
( द्वादश देहस्य ) 
अथ कलेवरम। 
गान पु: लंहननं शरीर घष्म विश्नह; ॥७०॥ 
फायो देद: क्लीब-पुंसो: स्नियाँ मूर्तिस्तनुस्तनू: 
उठेह के १२ नाम--( १) कल्ेवर (२) 
गात्र (३) वधुष्‌ (४) संहनन ( ५) शरीर 
(६ ) वष्मेन्‌ ( ७ ) विग्नह (८५) काय ( & ) देह 
(१० ) मूर्ति (११ ) तन्नु॒ (१२) तनू । इनमें 
( १-६ ) नपु'सक, ( ७-८ ) पु्निज्ष, (६ वॉ ) 
पु ल्लिज् ओर नपु'सक लिज्न, (१०-१२) ज्ीलिश 
में होते हैं ॥७०॥ 
(द्वे पादाम्नस्य ) 
पादाग्नं प्रपदम 
४पैर की अँगुजियों के पीछे वाले भाग के 
२ नाम--( ६ ) पादांग्र ( २ ) अपद । 
( चत्वारि चरणस्थ ) 
पाद: पदंप्रिश्वरणो5स्त्रियाम्‌ ॥७१॥ 
पाव, पेर के ४ नाम--( १) पाद (२) 
- पद्‌ ( ३ ) अड्ध्रि (४ ) चरण । इनमें ( १-३ ) 


पुल्लिज्न, (४ था) पु ०-नपु'सक में होता है ॥७१॥ 





१ दोनों ओर वारह-वारद पसलियाँ होती एै । 

२ अवयव को अग्रेजी में 07897 (अआर्गन) कद्दते हैं। 

३ देह को अग्रेजी में 8047 (वाडो) कहते हैं । 

४ राजनिधण्डु में लिखा ऐ-- 'पादाग्र प्रपद मतम्‌ । 

त्रिपार्शिवक वा घन भस्थियों के सामने ओर अगुलियों 
के पोछे पेर का जो मांग है बह प्रपद्‌ या प्रपाद कइलाता दे। 


शाट्टे के २ नाम--( १ ) घुटिका (२) 
गुल्फ । गंद्टे दो होते हैं. इसलिए द्विवचन में रूप 
दिया गया है । इनमें ( १-ला ) स्लीलिझ, (२ रा) 
पुल्लित्त-नपु'सक लिह्न में होता है। 

( एक पादपश्चाज्ञागस्थ ) 
पुमान्पाण्णिस्तयोरध: । 
६एड़ी का नाम--( १ ) पार्ष्णि ( पु ल्िज्न )। 
(द्वे जह्ठायाः ) 
जंघा तु प्रख्ता 

जंघा के २ नाम--( १) जड्डा (२) 

प्रखता । ये ( १-२ ) स्लीलिप्न हैं । 
( न्नीणि जान्वोः ) 
जानूरुपर्वा 5ष्ठीवद्स्त्रियाम्‌ ॥७श॥ 

७घुटना के ३ नाम--( १) जान (२) 
ऊरुपवन्‌ ( ३ ) अष्ठीवत्‌ । ये ( १-३ ) पु ल्लिश 
और नपु सकलिए् में होते हें ॥७२॥ 

( द्वे जानूपरिभागस्य ) 
सक्थि क्लीबे पुमानूरु 

घुटना के ऊपर के हिस्से के २ नाम--( १ ) 
सक्थि ( २) ऊरु । इनमें (१ला) नछु सक, आर 
( ररा ) पुल्लिप्त, है। 

( एकमरुसन्धेः ) 
तत्सन्धि: पुंसि घंच्तणः । 
<जंघासा का नाम--- (१) वंक्षण (पु ल्लिश्) 


अपन 25 कम 
५ जिस स्थान पर टाँग पेर से जुड़ी रदतो हे भौर 


जहाँ इन दोनों में गति छोती दे वह स्थान “्खना 
कहलाता है। टखने में इधर उपर दो उभार होते ईं जो 
पाट्टे! कहलाते एैं । 

६ टखने के नीचे जो पीछे की निकला इुआ पर का 
भाग है वह पड़ी कहलाता है । 

७ जिस स्थान पर टॉँग जाँव पर पीछे को सुढ़ जाती 
है बह जानु है। इसे अग्रेजी में [70० (नी) कइते हैं। 

८ घुटने और उदर के बीच में जो भाग ऐ उसको ऊरू 
कदते हैं । जाँघ उदर पर मुढ़ जाती है। जिस स्थान से 


मदुष्यवर! ६ ) 


भाषारीकासहितः । 


१४१ 
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( श्रीणि विष्ठानिगमद्ारस्य ) 

गुदं त्वपानं पायुनां 

मलद्वार, गुदा के३ नाम--( १ ) ग्रुद 
(२ ) अ्रपान (३ ) पायु । इनमे ( १-२ ) नपु - 
सक, (३ रा) पुल्लिफ है । 

( एक सुत्राशयस्थ ) 
पस्तिनांभेरधो द॒यो: ॥ ७३ ॥ 

*गुत्राशय, मसाना का नाम--( १ ) वस्ति। 

यह पु ल्लिब् और स्त्रीलिन्न में होता है ॥७१॥ 
( है कटीफलकस्य ) 

कटो ना भोगिफलकम्‌ 

कमर के दोनों वगल के २ नाम--( १ ) 
कट (२) श्रोणिफलक । (१) पुं०, (२रा) नपुं० । 

( न्नीणि कटेः ) 

कांटे: श्रोणि' ककुझती । 

कमर के ३ नाम--( १ ) कटि (२ ) श्रोशि 
(३) के । ये ( १-३ ) ज्ीलिब्न हैं । 

एक ख्रीकव्याः पश्चाद्धागस्य 

पश्चान्नित्ष: स्रोकट्या: 

>ञ्ली के चूतड़ का नाम--( १ ) नितम्ब । 


विलय कल कम मत 
ज्‌ 
का भारम्म होता है वह भाग कुछ दवा रहता है, यह 


पान भग या शिश्न के श्वर उधर होता है और इसको 
पपीता ( वच्चण ) कहते हैं। 
शत बे इन्द्रियों के पीछे पुरुष और ख्री दोनों में 
लत हे, ससको वक33 ९ कक 
2 ह महद्वार या चूति कहते हैं। मलद्वार से 
बे का रेद इन्च लम्बा माग गुदा कहलाता है। 
हि का चार या पाँच शन्‍्च लम्बा भाग मलाशय 
न्‍ ऐप नीचे का भाग एक कठोरे को शक्ल का 
कप का नीचे का यां अन्तिम भाग और मूत्र 
बा र्‌ ऐसे अंग जो उत्पादन सस्थान के हैं, रदते हें। 
हे प्‌ पाकर ७8१76 ) वस्तिगहर में विटप- 
( मगसन्धि ) के पीछे रहता है । 
रे का का पाम जो जाँघ का पिछला मोटा सांग 
दि के हि कहलाता हे। अधिक चर्वों-के कारण 
पम्द्र पुरुषों से कहीं ज्यादा मोदे होते हैं| 


( एक खीकव्याः पुरोभागस्य ) 
क्रीवे तु जधनं पुर: ॥७७॥ 
डउस्नी के कोख का नाम-- १) जघन 
( नपुंसक ) ॥७४॥ 
( एक॑ पृष्ठवंशाब्घोगतेयोः ) 
कूपकौ तु नितम्बस्थौ हयहीने छुकुन्दरे 
"चूतड़ मे स्थित और पीठ की रीढ के 
अधो भाग में विद्यमान, कूप सदश गड्ों का 
नाम--(१) कुकुन्दर | यह द्वयहीन ( पुं-ल्लीलिफ 
वर्जित ) केवल नपुंसक में होता है । 
( हे कटिवेशस्थमासपिण्डयोः ) 
स्त्रियां स्फिचो कटियग्रोथी 
कूल्हे के २ नाम--( १) स्फिच (२) 
कटिप्रोथ | इनमें (१ ला) स्लीलिह् (२२) 
पुल्लिज्न है । 
( एक भगशिश्नयोः ) 
उपस्थो वच्यमाणयो: ॥७»शा 
वक्ष्यमाण भग और लिड्ड का संयुक्त नाम- 
(१ ) उपस्थ ( एक्लित्न ) ॥७५॥ 
( द्वे स्मरमन्द्रिस्थ ) 
भर्ग योनिह यो: 
६सग के २ नाम--( १ ) भग (२) योनि। 
इनमें ( १ ला ) नपुसकलिज्न में और (२रा) 

४ जघन प्रदेश को अग्रेजी में [8९ 'ण्शट्ठॉ०0 
कहते हैं । 

५ कोख ( जघन ) के नीचे ट्टोलने से जो भ्रस्थि 
मालूम होती है बढ इसी भ्स्थि का ऊपरी किनारा ( जन 
चूड़ा ) है । कूल्हे में यद्द ्रस्थि मोटी-मोटी पेशियों से ठकी 
रहती है, इस कारण श्मको आसानों से ट्टोल कर स्पश 
नहीं कर सकते । चूतड़ में दवाने से जो शअस्थि मालूम 
होती है वद्द इमी अस्थि का निचला भाग है। जब दम 
बैठने हैं तब इसीके सद्दारे वेठते हैं। नितम्बास्थियों के 
ऊपर की त्वच्य बहुत कड़ी छोती है । इस उसार को ठुकु- 
न्द्र॒पिण्ड कइ्ते दे । 

६ जिम स्थान में पुरुष में शिश्न ओर भण्डकोप 
होते हैं उम स्थान में स्री में जो अग दिखाई देते वे 


सब मिलकर भग कद्दलाते दे । 
| 


६४२ 
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पु ल्लिज्न-ल्लीलिक्न में होता है । 
( चत्वारि लिझ्डस्य ) 
- 'शिश्नो मेढ़ो मेहन-शेफसी । 
लिक्न के ४ नाम--( १ ) शिश्न (२) मेढ़ 
(३) मेहन (४) शेफस्‌ू। इनमें ( १-२) 
पुल्लिज्न ( केवल दूसरा नपुसक में भी ), (३-४) 
नपु'सक हैं । 
( न्नीणि घृपणस्य ) 
मुष्फाएण्डकेशो तुषण 
)अण्डकोष के ३ नाम--( १ ) मुष्क ( २) 
अरडकोश ( ३ ) इषण । 
( एक प्रष्ठचशाघरे प्रिभिरस्थिसिधंटितस्थानस्य ) 
पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌॥७६॥ 
>न्रिक ( पीठ की रीढ का निचला हिस्सा 
जिसकी शकल तिकोनी होती है और जिसे अंग्रेजी 


१ शिक्ष के नीचे एक थेली होतो है जिसको अखण्ड- 


कोप कहते हैं। थेली की त्वचा बहुत पतली होती है और 
उसमें वाल होते हैं। त्वचा के नोचे वसा नही रह्दती, 
वसा के जगह अनेच्छिद्न मास की एक तद्द रद्दती है| 
इस मास के सझोच और प्रसार से थेली छोटो और वढ़ी 


हो जाती है । ह 
२ कद्दा गया है कि--५स्फिक्सकथ्नो, प्रष्ठवशास्थ्नये 


सर्न्धिस्ततत्रिक मतम्‌ /” त्रिक देश में दो भस्थियाँ हैं 
जिनमें से ऊपर की बढ़ी छोती है भौर नीचे की छोटी । 
बढ़ी भस्थि वास्तव में पाँच मोहरों के आपस में जुड़ जाने 
से वनी छे, श्स वात के चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। अस्थि 
के अगले पृष्ठ पर चौड़ाई के रुख चार उमरी रेजाएँ होती 
हैं, यहीं पर इन मोदरों के गात्र आपम में जुड़े हैं । गात्रों 
के श्थरु उधर अरिथि का जे भाग है वद्ध पाश्व प्रवर्धेनों 
के आपस में मिल जाने से वना दे, इनके भापस में जुड़ 
जाने से एक नली वन जाती छ जिप्तके मीतर नाड़ियाँ 
रहती हैं | ऊपर वाले मोद्दरों के नीचे वालों से बड़े शोने 
के कारण इस अस्थि की शकल तिकोनी होती है | इस अस्थि 
के अगले और पिछले पृष्ठों पर ८, ८ छिद्र होते हैँ, चार मध्य 
रेखा के एक ओर, चार दूसरी भोर। इन धिद्वों में से 
होकर नाडियाँ वाहर निकलती ई और रक्त को नलियाँ 
आती जाती हैं। इस अरिय के पाश्वों से नितम्वास्थियाँ 
जुड़ो रहती ईैं। ( इमारे शरोर की रचना, प्रथम भाग, 
१००-१०१ पृष्ठ ) 


रे 


में 5808 कहते हैँ) का नाम--(१) 
ब्रिक ॥७६॥ 2 
( पत्च जठर॒स्थ ) 
पिचणड-कुच्ती जठरोद्र॑ तुन्दम्‌ 
पेट के ५ नाम--( १) पिचणएड (२) 
कुत्ति (३) जठर (४ ) उद्र (४) तुन्द | 
इनमें ( १-२) पुल्लिज्न, (३) पुं०-नपुंसक, 
( ४-५ ) नपुंसक हैं । 
वक्षोजस्य 
( द्वे वक्षोजस्य 2 स्ंवोदिओी)। 
डत्तन के २ नाम--( १ ) स्तन (२) कुच। 
( ह्वें स्तनाग्स्य ) 
चूचुक तु कुचाप्न॑ स्थात्‌ 
"चूची की ढेपती के २ नाम--( १ ) चूचुक 
(२ ) कुचाग्र । इनमें (१ ला) पुं०-नपु सक मे. 
(२ रा) नपुसक में होता है । 
-( हें भक्लस्य ) 
न ना क्रोडं श्ुजान्तरम्‌॥७»॥ 
धगोद, कोरा के २ नाम--( १ ) क्रोड (२) 
भुजान्तर । इनमें ( १ ला ) नपुंसक और स्रीलिश 
में होता है ( न नालपुल्लिज्ञ में नहीं ), (२ रा) 


नएुंसक है ॥७०ण०॥ 
( श्रीणि वक्षसः 2 की 


उये घत्सं च वच्तश्ध 
छाती के ३ नाम--( १ ) उरस्‌ (२) 
वत्स ( ३ ) वच्षस्‌ । ये ( १-३ ) नपुंसक हैं । 


४ स्ली के दो स्तन या दुरध भ्रन्थियाँ होती हैं। प्रन्धि 


कुछ-कुछ अर्थ गोलाकार दवीती हे और त्वचा से ढकी रहती 
है, उसके पीछे वा भौर मास पेशियों होती हैं । 

५ अन्य के मध्य में एक वेलनाकार उमार होता है 
जिसको चूलुक या स्तनबृन्त कहते हैं। चूनुक के शिखर 
में दुग्ध स्नोत्तों के १९-२० धिद्र दांते है । 

६ वह स्थान, जे। वच्षस्थल के पास एक या दोनों 
हाथों का पेरा बनाने से बनता है और जिसमें प्राय बालर्कों 
को लेते हैं, गोद कद्दलाता है । 

“७ गरदन के नीचे जे। धढ़ का ऊपरी भाग ५. उसको 
वच्चस्थल कहते हैं।. * है ४ 


सनुभ्यवग! ६ ] भाषादीकासद्वितः । १४४ 





( एक तनोः पश्चाद्धागस्य ) 
के पृष्ठ तु चरम तनो: ! 
पीठ (शरीर का पिछला भाग ) का नाम-- 
(१) पृष्ठ । 
( श्रीणि स्कन्धस्य ) 
स्कन्धो भुजशिरोप्सोरखी - 
कन्धा के ३ नाम--(-१ ) स्कन्‍्ध (२) 
भुजशिरस्‌ (३) अंस | इनमें (१ ला) पुं०, 
(२ रा) नपुसक, (३ रा) पु ०-सपु"सक है । 
( एकमंसकक्षयोः सन्धेः ) 
संधी तस्येव जन्चुणी ॥७घ॥ 
हँसली ( गले के सामने की दोनों ओर की 
बह हड्डी जो कन्बे तक कमानी की तरह लगी 
रहती है ) का नाम--( १ ) जन्न (नपुंसक) ७प८ 
(हे कक्षस्य ) 
बहमूले उसे कक्ष 
कॉख के २ नाम--(१) बाहुमूल (२) कक्ष । 
इनमें ( १ला ) नपुसक, ( ररा ) पुल्लिक है । 
( एक कक्षयोरधोभागस्य ) 
पाएवमस्त्री तयोरघ: । 
वग़ल ( कन्धा के नीचे का भाग ) का नाम- 
(१ ) पारवे ( घुं०-नपुं० )। 
( भ्रीणि देहमध्यसागस्य ) 
मध्यम चावछरने च भध्योषस्त्री 
” मध्यदेह, कमर के ३ नाम--( १ ) मध्यम 
(६ ) अवलप्त (३ ) मध्य । ये (१-३) पुल्लिन्न- 
नपुसकतिह् में होते हैं । 
( चत्वारि कल हे 
परो दयो: ॥७&॥ 
शुज-बाहू प्रवेष्ो दोः स्थात्‌ जा 
हे बह, भुजा के ४ नाम--( १ ) भुज (२) 
शल्त (३) प्रवेष्ठ ( ४ ) दोसू । इनमें ( १-२) 
> र-ज्रीलिश, ( ३-४ ) पुल्लिप्न, हैं ॥७६॥ 
5... (है कूपरस्य ) 


कफ्ोणिस्तु कृपर:। | 


५ केहुनी के २ नाम--( १ ) कफोशि ( २) 
कूपर । ये ( १-२ ) पु्लिन्न के थ्रतिरिक्त ज्लीलिछ 
में भी होते है । 
( एक कृपरोपरिभागस्य ) 
अस्योपरि प्रगएड: स्यात्‌ 
मुश्क ( केहुनी का ऊपरी हिस्सा ) का नाम- 
(१ ) प्रगणड । 
( एक कफोणेरधों मणिवन्धपसन्तस्थ ) | 
प्रकोष्ठ स्तस्य चाप्यथ: ॥ ८० |] 
हाथ का पहुँचा ( कलाई और केहुनी के बीच 
का भाग ) का नाम--( १ ) प्रकोष्ठ ॥८5०॥ 
( एक करपृष्ठस्य ) 
मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य करमभो बाहिः । 
कलाई से लेकर सबसे छोटी उँगली तक 
हाथ के बाहरी द्विस्सा ([)0807 ० ॥97 ९) 
का नाम--( £ ) करस । ह 
( न्नीणि करस्य ) 
पण्चशाख: शय: पाणिः यु 
हाथ के ३ नाम--( १ ) पञ्चशाख (२) 
शय (३) पाणि। ये ( १-३ ) पुँढ्लिज्ञ हैँ . 
( द्वे अद्भुष्लससीपाजुल्याः ) 
तजेनी स्यात्प्रदेशिनी ॥ मर ॥ 
अँगूठे के पास की ऑँगुली के ३ नाम-- 
(१) तजनी (२ ) प्रदेशिनी ॥ ८१ ॥ 
( द्वे भद्जुलिसात्रस्य ) 
अब्गुल्य: करशासाः स्यथ॒ः 
अहुली के २ नाम--( १ ) अह्ली (२) 
करशाखा । ये ( १-२ ) ब्लीलिन्न हैं । 
( एकैक क्रमेण समस्ताजुलीनाम् ) 
पुंस्यज्गुषटः भदेशिनी । 
मध्यमाधनामिका चापि कर्निष्ठ। चेति ता:क्रमात्‌ 
ओअगूठा का नाम--( ९ 2 अर्ड8 (पु० )! 
अगूठा के पास की अँग्रली [746%5 78०7 
का माम--( १ ) प्रदेशिनी । ् 
बीचवाली अंगुली छा नाम--(१) मन्यमा । 


१४३४ 
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कानी अ्रंगुली के पास की अंगुली सिह 
772069 का नाम--( १ ) अनामसिका । 
छिग्नुनी का नाम--( १ ) कनिष्ठा ॥८२॥ 


( चत्वारि नखस्य ) 
पुनर्भवः कररुहो नखो5स्ली नखरो5स्त्रियाम। 
नाखून, नह के ४ नाम--( १ ) पुनर्भव 
(२ ) कररुह ( ३) नख (४ ) नखर। इनमें 
( १-२ ) पुल्लिद्र, ( ३-४ ) पुँल्लिद्न और नपुंसक 
किज्न हैं । 
( तजन्यादिसहिते विस्तृत्तेडडगुष्ठे क्रमेणरैकम ) 
प्रादेश-ताल-गोकर्णास्तजेन्यादियुते तते ॥८१॥ 
तजनी सहित फैला हुआ अंगूठा का नाम-- 
(१ ) प्रादेश ( पुं० )। 
मध्यमा सहित फैला हुआ अंगूठा का नाम-- 
ताल ( पुं० )। 
अनामिका सहित फेला हुआ अंगूठा का 
नाम--(१) गोकर्ण ( एुँ० ) ॥८३॥ 
( द्वे वितस्ते: ) 
अड्ुछ्ठे सकनिष्ठे स्याद्धितस्तिर्दांद्शाबुुरू: । 
बालिश्त, वित्ता ( कानी अंगुली से लेकर फेले 
अंगूठे तक के परिमाण ) के २ नाम--( १ ) 
वितस्ति (२) द्वादशाजुल । इनमें (१ला) 
ज़ीलिन्न-पुल्लिछ, ( २ रा ) पुँक्निज्न है । 
( श्रीणि विस्तृताजु लिदृस्तस्य 2 
पाणौ चपेट-प्रतल-प्रहस्ता विस्तृताबुकौ ॥८४ 
मऋपड, थप्पड़, तमाचा के ३ नाम--( १) 
चपेट ( ९) प्रतत्न ( ३ ) प्रहस्त ॥८४॥ 
(ट्वे वामदक्षिणयो! पाण्योमिलितयो विस्तृताऊुलयोः) 
दो संहतो संहतल-प्रतलो वाम-दक्तिणौ। 
दुहत्था चटकना के २ नाम--( १) संहतल 
(२) प्रतल । 
( एक प्ररुते: ) 
पाणिनिकुष्जः प्रसति: 
पसर का नाम--( ? ) प्रति ( पुँल्लित्त )। 


अमरकोपः 


[ ट्वितीये काणेड 





( एकमक्षलेः ) 
तो युतावश्जलि: पुमान ॥८श॥ 
दो पसर 5८(१) अज्नत्ति ( पुँल्लिह् ) ॥5५॥ 
( एक विस्तृतकरस्थ ) 
प्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्त: 
केहुनी से लेकर बीचवाली अंग्रली तक के 
नाप (जो चोबीस अंग्रुल या लगभग १८ इस्र 
होता है ) का नाम--( १ ) हस्त । 
( एक बद्धमुश्हिस्तस्थ ) 
ला मुष्या तु बद्धया | 
सरलिः स्यात्‌ 
केहुनी से लेकर वँधी सुठ्ठी के अन्तभाग तक 
के नाप का नाम--( १ ) सरत्नि (पुं०-च्लीलिश्न) । 
( एकमरल्निहस्तस्य ) 
अरलिस्तु निष्कनिष्ठेन "मुष्टिना ॥म६॥ 
केहुनी से लेकर खुली हुईं कानी अंगुली 
तक के परिमाण का नाम--( १ ) श्ररत्नि ( पु०- 
ल्लीक्िज्ञ ) ॥८६॥ 
( एक स्वे स्वे पाश्व श्रसारितयोरबाह्रोम॑ध्यस्य ) 
व्यामो बाहोः स-करयोस्ततयोस्तियंगन्तरम्‌ | 
हाथों के आड़ा फेलाने पर दोनों हाथ की 
अगुलियों की अन्तिम सीमा तक के नाप का 
नाम--( १ ) व्याम । 
( एकमूध्न॑विस्तृतदोंःपाणिपुरुषपरिमाणस्य ) 
ऊध्वेविस्तृतदोष्पाणित्तमाने पोरुषं तिषु ॥८:७ 
पुरसा (पॉच हाथ का माप, हाथ ऊपर 
फेलाने पर अंगुली से लेकर पर की अंगली तक का 
माप ) का नाम--( १ ) पौरुष (पुं०-स्री-नपुंसक) । 
(द्वे औवाग्रभागस्य ) 
कराठो गल: 
गला के २ नाम--( १ ) करठ (२ ) गल॑ | 
( श्रीणि औवायाः ) 
शअथ प्रीघायां शिरोधि: कन्धरेत्यपि । 


१ ऊपर वाले श्षोक में “मुष्टया? का प्रयोग है भोौर 
इस श्ञोकमें 'मुष्टिना' है । इससे स्पष्ट है. कि 'मुष्टि! शब्द 
पुँप्तिन्न-स्नीलिक में होता है । 


मजुंष्यवर्गः $ ] 
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- भाषाटीकासहितः । 
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गरदन के ३ नाम--(१) भीवा (२) | इनमें ( १-३ ) पुँछ्लित्, ( ४था ) नपुसक है । 


शिरोधि ( ३) कन्धरा | ये (१-३) ज्लीलिक्न हैं । 

( एक शह्ठाकृतिरेखाश्नयाख्यअवायाः ) 
कम्बुश्नीया जिरेखा सा 

जिस गरदन का आकार शह्ल की तरह होता 
है ओर उस पर तीन लकीर खींची हुईं होती 
है उसका नाम--( १ ) कम्बुओवा ( ख्रीक्षिज्ञ ) । 

( न्नीणि ओआवापश्राद्धागस्य ) 
अचडुर्घाटा कृकाटिका ॥८४८॥ 

१गरदन के पिछले भाग ( किसी के मत से 
गल्ले की घणटी” ) के ३ नाम--(१) अवद्ध ( २) 
घादा ( ३ ) कृकाटिका । इनमें (१ ला) पु “-ख्ली- 
लिए, ( २-३ ) ज्लीलिज्न हैं ॥८८॥ 

( सप्त म्ुखस्य ) 

घक्नास्थे घदन तुएडमाननं रूपन॑ मुखम्‌। 

मुँह के ७ नाम--( १ ) वक्‍्‌त्र (२) आस्य 
( ३ ) वदन (४) तुरड ( ५) आनन (६ ) 
लपन ( ७ ) मुख । ये ( १-७ ) नपु'सक हैं । 

( पञ्च नासिकायाः ) 

ज्ञेवे घ्ाणं गन्धवहा घोणा नासा च नासिका 

रज्ताक के ५ नाम--( १) प्राण (२) 
गन्धवहा (३) घोणा (४) नासा (५४) 
नासिका । इनमें ( १ ला ) नपु'सक, (१-५ ) ज्री- 
लिक्न हैं ॥८६॥ 

( चस्वायुत्तराधरोष्टमाश्रेस्थ ) 

आएाधरोे तु रद्नच्छुदी दशनवाससी | 

ओठ, होठ के ४ नाम--( १ ) ओछ्ठ (२) 
अधर (३) रदनच्छुद (४) दशनवासस्‌। 


१ गरदन के पिछले भाग को कृकाटिका कहते हैं 


( एमारे शरसेर को रचना, प्रथम भाग, पृष्ठ ३१ ) 

7 > उच्छास क्रिया से हवा नासारन्मों द्वारा नासिका 
में प्रदेश करती ऐ, मध्य और अपो सुरणों में दोतो हुई 
पश्चिम दारों द्वार वह कर्ठ में पहुँचतो है, कणठ से स्वर- 
यन्त्र ओर टड॒वे में से ऐोझर फुफ्फुर्मों में जातो है। प्रत्येक 
नाप्तागुद्दा में ऊध्दे शुक्तिका तथा उसके सम्मुख परदे की 
रपेण्मिक करा का काम गन्प पहचानने का है । 

१६ 


( एकमोष्ठाधोभागस्य ) 
अधस्ताशिबुकम्‌._ रे 
3हड्ठी, ठोड़ी का नाम---( १ ) चिबुक । 

( हूं कपोलस्य ) है 
गरणडो फपोलो 
गाल के २ नाम-- १) गराड (२३) 
कपोल । 
(द्वे कपोलाधोभागस्य ) ' 
तत्परों हनु; ॥8०॥ 
डजबड़ा का नाम--( १) हु (पु- 
स्रीलिज् )॥ ६० ॥ 


( चत्वारि दुन्तस्य ) 
रदना दशना दनन्‍्ता रदा! 
दत के ४ नाम--( १ ) रदन ( २) दशन 
(३) दन्त (४) रद। (१-४) पुंलिश्न है, 
इनमें केवल ( २रा ) नपु'सक में भी होता है ।. 
( हे ताहुनः ) 
तालु तु काकुदम | 
"तालु के २ नाम--( १) तालु (२) 
काकुद । ये ( १-२ ) नपु'सक हैं । 
( न्नीणि जिह्वायाः ) 
रखश। रसना जिहा 
जीस के ३ नाम--( १ ) रसज्ञा (२) रसना 
(३) जिह्ा । 
( एकमोएप्रान्तयोः ) 
ध्रान्तावोएस्य खक्कणी ॥&१॥ 
ओठें। के दोनों कोनों का नाम--( १ ) 


सकणी ॥६१॥ 


३ निम्न थोष्ठ के नोचे जो उमरा हुआ -भाग दियाई 
देता दे वद उुटटो कइलाता दै । 

४ दोनों जबढ़ों में दाँत जड्ढे रहते ५ । 

५ मुंद के भोतर दॉर्तों की जड़ों में लाल मसूढे ऐोते 
हूँ। मुँद खोला जाय तो ऊपर के दोनों के पीद्धे पक छत 


| दिखाई देगो । इसको तालु बदने है । 


१४६ 


[ द्वितीय काण्ड 





( न्नीणि भालस्य ), 
ललछाटमलिक॑ गोघि: 
भाल के ३ नाम--( १ ) ललाट (२) अलिक 
( ३ ) गोधि । इनमें ( १-२ ) नपु'सक, ( श्रा ) 
पुक्निन्न है । 
€ एक नेन्नोपरिसागस्थरोमराजे! ) 
ऊध्वे दग्म्यां श्रवों स्त्रियों । 
भोह का नाम--( १ ) श्र (ज्लीलिछ्न )। 
शोक में द्विवचनान्त प्रयोग है । 
( एक नासोपरिश्रद्वयसध्यरुय ) 
फुचमस्त्री भ्रवोमध्यम्‌ 
दोनों भोंहों के बीच के स्थान का नाम-- 
(१ ) कूर्च ( पु ल्लिज्न-नपुसक ) । 
(द्वे नेश्नकनीनिकायाः ) 
तारकादणः: कनीनिका |।&२॥ 
आँखों की तारा ( पुतली ) के २ नाम--- 
(१ ) तारका ( २ ) कनीनिका ॥६२॥ 
( अष्टो नेश्नस्य ) 
लोचनं नयनं नेत्रमीक्षर्ण चश्लुरक्तिणी । 
ड्ग्द्छ्ी 


आंख के ८ नाम--( १ ) लोचन (२) 
नयन (३ ) नेत्र (४ ) ईक्षण ( ») चक्षुष्‌ (६) 
अक्ति ( ७) दशु (5) दृष्टि। इनमें ( १-६ ) 
नएु सक, ( ७-८ ) ज्ीलिक्न हैं । 

( पदञ्च नेन्नोदकस्य ) 
असर नेत्रांस्वु रोदनं चास्ममश्रु च ॥8३॥ 

ऑसू के ५ नाम--(१) शअ्रश्ध॒ (२) 
नेन्नाम्वु (३) रोदन ( ४ ) अख्न ( ५) अश्न । 
ये ( १-५) नपु सक हैं ॥६३॥ 

( एक नेन्नप्रान्तयो ) 


अपाड़ी नेत्रयो रन्‍्तो 


ओखों के कोनों ( नेत्र-कोण ) का नाम-- 


( १ ) अपाप्त । 
( एक कदाक्षस्थ ) 


करटात्तो पपाकुदशने । 


0. मे कि 


*तीरछी नज़र से ठेखने का नाम--( १ ) 
कटाक्ष । 
( पट कणंस्य ) 
कर्ण-शब्दग्हो श्रोन्न॑ भ्रातिः स्त्री अब अ्रव:8७ 
कान के ६ नाम--( १) करे ( २) शब्द- 
ग्रह (३) श्रोत्र' (४ ) श्रति (५ )श्रवण ( ६ ) 
श्रवस्‌ । इनमें ( १-२ ) एल्लिज्न, ( ३२) नएुं- 
सक, (४था) खस्ीलिज्न, (५वॉ) नपुंसक- 
पुल्लिप्न, ( कठा ) नपुंसक है ॥ ६४ ॥ 
( पन्‍च शिरस ) 
उत्तमाड़ं शिर: शीर्ष सूर्धा ना मस्तको5स्त्रियाम्‌ 
सिर, माथा के ५ नाम--( १) उत्तमान्न 
(२) शिरस्‌ (३) शीर्ष (४) मूथन्‌ (५) 
मस्तक । इनमें (१-३) नपुंसक, (४था) 
पुल्लिन्न, ( ५ वॉ ) पुँल्लिब्न-नपुंसक है । 
( घट केशस्य ) 
चिकुरः कुन्तछो बाल: कच: फेश: शिरोरुह: ॥ 
सिर के बाल के ६ नाम--( १ ) चिकुर 
(२ ) कुन्तल ( ३) वाल ( ४ ) कच ( ५) केश 
( ६ ) शिरोरुह ॥ ६५ ॥ 
(द्वे केशसमूहस्य ) 
तद॒बृन्दे केशिक कैश्यम्‌ 
बालों के कुएड के २ नाम--( १ ) केशिक 
(२) कैश्य । 
(हे कुटिलकेशानाम ) 
अलकाश्चूरकुन्तला: | 
जुल्फ, टेढीलटों, घूँघराले वालों के २ नाम-- 
( १ ) अलक (२ ) चूराकुन्तल । 
( एक॑ छलाटगतकेशानाम्‌ ) 
ते ललाटे भ्रमरका: 
ललाट पर ऊ्रुकी हुई जुल्फों का नाम--- 


( १ ) अ्रमरक । 


१ एक कविजों जाँते को सम्बोधन कर कद्दते हैं-- 
९ रे घरट ) मा रोदी , क क न आमयन्त्यमू । 
कयछवीदयादेव, कराकृष्टस्य का कथा ।॥ 


मनुध्यवगः ६ ] 


( दे बालानां शिखायाः ) 
काकपक्ष: शिखएडकः ॥६४॥ 
लड़कों की बुलबुली के २ नाम--( १ ) 
काकपकत्त ( २) शिखण्डक ॥ ६६ ॥ 
( ह्वें केशबन्धरचनायाः ) 
कबरी फेशवेशः 
बालों में पटिया संवारने के २ नाम--( १ ) 
कबरी ( २ ) केशवेश । इनमें ( १ ला ) च्लीलिड, 
(२ रा) पुँ्षित्न है । 
( एक मौक्तिकदासादिबद्केशसमूहस्य ) 
अ्रथ धम्मिल्ल, संयता फचा:। 
मोती की माला आदि से गूँथी हुईं चोटी या 
जूडा का नाम--( १ ) धम्मिल्ल । 
( श्नीणि शिरोमध्यस्थचूडायाः ) 
शिखा चूडा केशपाशी 
चुरकी, चुन्दी, चोटी के ३ नाम--( १ ) 
शिखा ( २ ) घूडा ( ३ ) केशपाशी । ये ( १-३ ) 
ज़ीलिए हैं । 
( द्वे त्रतिनः शिखायाः ) 
तच्रतिनस्तु जा सटा ॥8७॥ 
साधुओं की जटा ( एक में उलमे हुए सिर 
के बहुत से बढ़े बढ़े वाल ) के २ नाम--( १ ) 
जटा (२ ) सटठा ॥ ६७ ॥ 
( दे सर्पाकाररचितकेशवेशस्य ) 
घेणि: प्रवेणी 
बेनी ( सपे के आकार की तरह सजाकर 
गूथी गयी या लुठ्॒री चोटी ) के २ नाम--( १ ) 
वेरि (२) प्रवेणी । ये ( १-२ ) स्लीलिप्न हैँ । 
( हे विस्तृतकचस्प ) 
शीषरय-शिरस्यी विशदे कचे। 
विस्तृत, विशाल एवं सुन्दर वाल के २ नाम 
--( १ ) शीपंरय ( २) शिरल्‍्य। ये ( १-२ ) 
पुंछ्िए्र हैं । 
( श्रीणि फेशसमृहस्प ) 


'पाशः पत्तश्व हस्तथ्व फलापार्धा: कचात्परे | | 


भाषादीकासहितः । 
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“कच' पर्याय ( चिकुर, कुन्तल, वाल, कच, 
केश, शिरोरुह ) से परे ये तीन शब्द कलापाथे 
( केशसमूहवाचक, जैसे कचपाश, कचपक्ष, कच- 
हस्त, केशपाश, कुन्तलहस्त ) हँ--( १) पाश 
(२) पक्त (१) हस्त ॥ #€८ ॥ 

( न्नीणि रोगणः ) 
तनूरुहं रोम छोम 

रोऑओं, रोंगटा के ३ नाम--( १ ) तनूरुह 
(२ ) रोमन (३) लोमन्‌ । इनमें (१ ला) 
नपु सक-पु ज्लिज्ञ, ( २-३ ) नपु'सक हैं। 

( एक दाढ़िकायाः ) 
तदुबुद्धी श्मश्रु पुंमुखे। 
दाढ़ी-मुंह का नाम--( १ ) श्मश्न ( नपुसक )। 
( पन्‍चालक्वारचनादिक्ृतशोभायाः ) 

आकरुप-वेषो नेपथ्यं प्रतिकर्म भरसाघनम्‌ &8 

सजावट के ५ नास--( १ ) आकल्प ( २ ) 
वेष ( ३ ) नेपथ्य ( ४) प्रतिकर्मन्‌ ( ५) प्रसा- 
धन । इनमें ( १-२ ) पु क्षिड़, ( ३-५) नपु- 
सक हैं ॥ ६६ ॥ 
दशेते मिषु 

ये दश ( अलइता' से लेकर 'रोचिष्णु” 
तक ) शब्द तीनों लिप्न मे होते हैं । 

(हू अल्झूरणशीलस्य ) 
अलह्टूर्ता।लट्टरिप्पुश्च 
सजानेवाले के २ नाम--(१ ) श्रलइ््त 
२) अलड्डरिप्या । ये ( १-२ ) प* ५ 
में हो? है 5 ( १-२ ) पु-ल्री नपु सक 


( पन्‍्चालटकृतस्थ ) 
मंद्ित: । 
प्रसाधितो5छछ्ूू तश्च भूपितश्व परिप्क्ृतः ॥ 
सजे हुए के ५ नाम--( १ ) मणिडित (२ ) 
भसाधित (३) अलइकृत (४ ) भूषित (५) 
परिष्कृत। ये ( १-५ ) पु-स्नीनपु'सक में होते 
हैं ॥१००॥ 
( ब्रीण्यलझ्वारादिनाइतिशयरेन शोममानस्य ) 
विध्वाडू श्राभिष्णु-सेचिप्ण 


१४८ 


/ आभूषण द्वारा अत्यन्त दीप्तिमान्‌ के ३ 
ज्ञाम-- १ ) विश्राजू (२) अ्राजिष्णु (३) 
रोचिष्णु । ये ( १-३ ) पु-ल्री-नपुंसक में होते हैं । 
( द्वे भूपायाः ) 
भूषण स्यादलडगक्रिया। 
श्द्धार के २ नाम--- १ ) भूषण [ भूषा ] 
(२) अलड्क्रिया । 

( पन्‍्चालकारस्य ) 
अलड्भरस्त्वाभ्रणं पारिष्कारों विभुूषणम्‌ १०१ 
मराडनं च 

गहना, जेवर के ५ नाम--( १ ) अलक्षार 
( २ ) आभरण ( ३ ) परिष्कार (४) विभूषण 
( ५ ) मरणडन । इनमें ( १, ३ ) पुल्लिन्न, ( २, 
४-५. ) नपुंसक हैं ॥ १०१ ॥ 
( द्वे किरीटस्य ) ह 
अथ मुकुट किरीटं पुं-नपुंसकम | 
मुकुट, ताज के * नाम--( १ ) मुकुट 
(३) किरीट | इनमें ( १ ला ) नपुंसक, ( श्रा ) 
पुन्लिन्न-नपुंसक है । 
( हें शिरोमणेः ) 
चूडामणिः शिरोरलम 
सिर में पहनने का शीश फूल' नामक गहना 
के २ नाम--( १) चूडामणि (२ ) शिरोरत्न । 
इनमें (१ ला) पुल्लिद्र, (२ रा) नपुंसक है । 
( एक हारमध्यसणे. ) 
पे तरली दहारमध्यग: ॥९०२॥ 
हार के वीच की वड़ी मणि “िकढ़ा' का 
नाम--( १ ) तरल ॥१०२॥ 
( हे सीमन्तभूपणस्य ) 
बालपाश्या पारितथ्या 
चेंदी (सहिलाओं की मॉग में पहरने का 
आभूषण विशेष ) के २ नाम--( १ ) वालपाश्या 
(२ ) पारितथ्या । 
( द्वै लछाठभूपणस्य ) 
पन्रपाइया ललाटिका | 


खमरकोपाः 
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[ द्वितीय कारण 

सोने का टीका ( महिलाओं के मस्तक पर 
धारण करने वाला आभूषण विशेष ) के ३ 
नाम--( १ ) पतन्नपाश्या ( २ ) ललाटिका । 

(द्वे ताटकुस्य ) 

फरणिका तालपन्न॑ स्थात्‌ 

तरकी, कर्फूल, ऐरन ( ०7708 ) के 
२ नाम--( १ ) कर्णिका ( २) तालपन्न । 

( हे कुण्डलस्य ) 
कुणडर्ल करोवेष्टनम्‌ ॥१०३॥ 

कुर्डल ( पुरुषों का कर भूषण विशेष, या 
पद्विए के आकार का गोल गहना जो सींग, लकड़ी, 
कॉच या गैड़े की खाल, या सोने का बना होता है 
और जिसे आजकल गोरखनाथी साधु कानों में 
पहनते हैं ) के २ नाम--( १) कुरुडल (२) 
कर्णवेष्टन ॥ १०३ ॥ 

( द्वे ओवाभरणस्य ) 

श्रेबेयक करठभूषा 

हँसली, हुमेल, चम्पाकली, कर्ठमाला, टीक 
आदि के २ नाम--( १ ) ग्रेवेयक (२) करठ- 








भूषा। इनमें (१ला) नपुसक, (१रा) 
ज्जीलिज्न है । 
( द्वे भानामिलम्बितकण्ठिकायाः ) 


लम्बनं स्याल्छलन्तिकां । 
गले से लेकर नाभिपयेन्त लम्बी कंठी के 
२ नाम--( १ ) लम्बन ( २) ललन्तिका । 
( एक स्वर्णरचितकण्ठिकायाः ) 
स्वर्णें: प्रालम्बिका 
गले से लेकर नामिपयेन्त लम्बी सोने की 
बनी हुई करठी का नाम--( १ ) प्रालम्बिका । 

( एक सुक्ताम्ॉथित्कण्ठिकायाः ) 
अथोर:सूत्रिका मौक्तिके: हुता ॥१०४॥ 
गले से लेकर नाभिपयेन्त लम्बी मोती की 

वनी हुईं कएठी का नाम-(१) उर.सूत्रिका॥ १ ०४॥ 
( हे मुक्ताहारस्थ ) 
हाये म्ुक्तावली 





सनुष्यवगः ३ ] 

- भोतियों के हार के २ नाम--( १ ) हार 
(२) मुक्कावली । इनमें (१ ला) पुंक्निन्न, 
(२ रा) सत्रीलिज्न है। 


( एक शत्तलतिकहारस्य ) 
देवच्छुन्दोपसी शतयप्टिका । 
. सौ लड़ीवाले हार का नाम--( १ ) देव- 
च्छ्न्द्‌। 
( दारसेदानां अत्येकमेकैकम, ) 
हारभेदा यश्भिदाद्‌ गुच्छ-गुच्छारु-गोस्तना 
अधेहारों माणवक एकावल्येकयश्टिका । 
सेच नक्षत्रमाला स्थात्सप्तविशतिमौक्तिके: १०६ 
लड़ी के भेद से हार के किस्म में विभिन्नता 
हेाती है, यथा-- 
३२ लड़ी के हार का नाम--(१) गुच्छ (पुं०) । 
२४ लडी के हार का नाम-(१) गुच्छाडँ (पुं०)। 
४ लड़ी के हार का नाम--(१) गोस्तन (पु०)। 
१५ लड़ी के हार का नाम-(१) अधहार (पुं०)। 
२० लड़ी के हार का नाम-(१)- माणवक (पुं०) 
१ लर के हार का नाम-(१) एकावली (ली ०) । 
२७ भोतियों की एकावली हार का नाम--- 
( १) नक्षत्रमाला (स्ली०) ॥१०५-१०६॥ 
( चत्वारि प्रकोष्ठाभरणस्य ) 
आवापक: पारिहाय कटको वलयो5५स्तरियाम्‌ 
पहुँची ( आभूषण विशेष, जिसे अग्रेजी मे 
8780०)७॥ कहते हैं) के ४ नाम--( १ ) 
आवापक (२) पारिहाये (३) कटक (४) 
वलय । इनसे (१-२) पुंल्लिड्न, ( ३-४ ) 
पुल्लिफ्र-नपु'सक में होते हैं । 
( द्वे प्रणण्डभूषणस्य ) 
केयूसमह्दं तुल्ये 
विजायठ, भुजवन्द के २ नास--( १ ) 
फेयूर (२) अप्दद | (१-२) पुल्लिह और 
नपु सक में होते हैं । 
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सापाटीकासहितः । 





१४५९ 
( द्वैे भड्गुल्याभरणस्य ) 
अज्लुलीयकम्तूमिका ॥१०७॥ 
अंगूठी, भुंदरी, छल्‍ला के ९ नाम--( १ ) 
अगुलीयक (२) ऊर्मेका। इनमे (१ ला) 
पुल्लिप्र-लपु सक, (२२) ज्नीलिंग में होता है ॥ १०७॥ 
( एक रामनामायह्लिताजु कीयस्य ) 
साक्षराष्ड्'गुलिसुद्रा 
मोहर करनेवाली अगूठी (38७) ॥072) 
का नाम--( १ ) अछ लिमुद्रा । / 
( द्वे मणिवन्धभूषणस्य ) 
कछ्कर्ण करभूषणम्‌ । 
कंगन, ककनी के २ नाम--( १ ) कण 
( २) करभूषण । इनमें (१ ला) पुँल्लिक और 
नपुंसक में, ( ९ रा ) नपुंसक में होता है । 
( पञच ख्रीकटिभूषणस्य ) 
स्रीकटर्यां मेखला काञची सप्तकी रशना तथा। 
क्लीबे सारसन च 
स्त्रियों के कमर का गहना, करधनी, के ५ 
नाम--( १) मेखला (२) काड्ची (३) 
सप्तकी (४) रशना (५) सारसन । इनमें 
(१-४ ) ज्लरीलिप्न हैं ( ५ वॉ ) नपुसक ॥१०८५॥ 
( एक पुरुषकटिभूषणस्य ) 
अथ पुंस्कट्यां श्य्हव् जिपु । 
आदमियों के कमर का गहना, करघन, 
का नाम--( १ ) >ख्छुल ( पु-ल्ली-नपु सक ) । 
( पट्‌ नृपुरस्थ ) 
पादाइदं तुलाकोटिमेज्जीरो नृपुरोषस्लियाम्‌ 
हंसकः पादकटक-. 
पायजेव ( पेंजनी, पायल ), विछिया के ६ 
नाम--( १ ) पादास्‍्नद ( २) तुलाकोदि ( ३ ) 
मज्जीर (४ ) नूपुर ( ५) हंसक ( ६ ) पादक- 


टठक । इनमें (१ ला) नपुसक, ( २ रा ) पु ल्लिफ, 





१ एकयिमवेष्कालची, सेस्यला छट्टयट्टिका 
रसना पोदरशा या, कलापई पश्चर्दिशदा ॥ _ 


पैजु७ 
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( ३-४ ) पुँल्लिक्न-मपुंसक, ( ५-३ ) पुल्लिज्ञ हैं 
॥ १०६ ॥ 
(६ किक्लिण्याः ) 
किक्किणी छुद्बघरणरिटका । 
*पुँघुरु ( पैर का गहना जो छुम-छुम शब्द 
करने के लिए नाचने के समय पहना जाता है ) 
के २ नाम--( १ ) किल्लिणी ( २ ) क्षुद्रधरिटका 
( एक वस्ययोने: ) 
त्वकू-फल-कृमि-रोमाणि घस्त्रयोतनि: 
वृक्षों की छाल, फल, कीड़े ओर जानवरों के 
रोए वज्नों के उत्पन्न होने के कारण हैं, अयोत्‌ 
इन चार उत्पत्तिकारकों का नाम--( १ ) वच्न- 
योनि ( ज्नीलिक्न ) । 
दश त्रिषु ॥११०॥ 
ये दश ( वाल्क' से ल्लेकर “निष्प्रवारि/' तक) 
और “तन्त्रक' तीनोंलिक् में होते हैं ॥११०॥ 
( एक त्वझायस्य ) 
घाल्क॑ क्तोमादि 
अलसी और सन आदि के रेशों से बुने 
हुए कपड़ों. का नाम--( १ ) वाल्क ( पुं-ल्नी- 
नपुसक ) | 
( श्रीणि फछविकारस्य कार्पासवस्त्रस्य ) 
फालं तु कार्पांसं बादरं च तत्‌। 
सूती-कपास के बने हुए-कपड़ों के ३ नाम--- 
फाल ( २) कार्पास (३) वादर । ये ( १-३ ) 
पुं-ल्ली-नपुंसक हैं । 
( हे कृमिकोशोद्धववस्म्रस्थ ) 
कौशेयं कृमिकोशोत्थम्‌ 
रेशमी कपडों--पीताम्वर, वनारसी साड़ी 
आदि-के २ नाम--( १ ) कंशिय ( २) कृमि- 
कोशोत्य । ये ( १-२ ) पु-ल्नी-नपु'सक हैं। 
( ह्वे पशुरोमरचितवस्श्रस्थ ) 


रा््रव सगरोमजम्‌ ॥१११॥ 


१ केशव कवि कहते ऐं-- 
पवेदिया अनौट वॉके घूँघरी, जराय जरी, जेहरे 


छुवीली झुद्घण्टिका की जालिका ।! 


ऊनी कपड़ों--दुशाला, कम्वल आदि-- 
के२ नाम--( १) राव (३) मगरोमज । 
ये ( १-२ ) पुं-ल्नी-नपुंसक हैं ॥ १११ ॥ 
( चत्वारि नूतनवस्त्रस्थ ) 
अनाहत॑ निष्प्रवाणि तन्‍्त्रक॑ च नवास्थरम | 
कोरा कपढ़ा--विना घुला हुआ नयनसुख 
आदि-के ४ नाम--( १ ) अनाहत ( २ ) निष्य- 
वारशि (३) तनन्‍्त्रक (४) नवाम्बर। इनमें 
(१-३ ) पु-ल्नरी-नपु'सक हैं, और (४ था ) 
नपुसक । 
( एक धौतवस्त्रयुगस्य ) 
तत्स्थादुदुगमनीय यद्धौतयोवंख्रयोयरुगम्‌ ११९ 
घुला हुआ जोड़ा कपड़ा का नाम--( १ ) 
उद्बमनीय ॥११२॥ 
( हे प्रक्नालितकौशेयस्य ) 
पञ्नोण घोतकोशेयम्‌ 
घुले हुए रेशमी कपड़ों के २ नाम---( १ ) 
पत्रोरी ( २) धोतकोशेय । 
( हे बहुमूल्यस्य ) ह 
बहुमूल्य महाघनम्‌ | 
कीमती कपड़ों-जैसे ज़री का दुशाला, 
काश्मीरी शाल आंदि--के ३ नाम--( १ 2 
बहुमूल्य ( ९ ) महावन । 
( ढ्वे पट्टवस्त्रस्प ) 
च्ोमं दुकूलं स्यातू | 
रेशमी दुपष्टा, सिल्क के २ नाम--( १ ) क्षौम 
(३) ठुकूल । 
( द्वे प्रावृतवस्म्र॒स्थ ) 
द्वंतु निवीतं भाव॒तं जिषु ॥१११॥ 
कपड़ों के किनारे, गोट के २ नाम--( £ ) 
निवीत (२) प्राइत । ये (१-२ ) तीनोंलिज्न में 
होते हैं॥११३॥ 
( दे चस्त्रान्तावववानाम्‌ ) 
ख््रियाँ बहुत्वे घल्नस्य दशा: स्युवेस्तयोद्वयों:। 
दसी (छीर, कपड़े के छीर पर या+ सत, 


मनुष्यवग! ६ ] 
कपड़े का पल्ला, थान का आखल ) के २ नाम--- 
(१) दशा ( २) वस्ति । इनमें ( १ ला ) ज्लरी- 
लिम्न नित्य बहुवचनान्त है और (२ रा) ए ल्लिज्न- 
ज्रीलिफ में होता है । 
( ञ्रीणि वस्चादेदेध्यंस्य ) 
दैध्यमायाम्र आरोह 
कपड़ों की लम्बाई के ३ नाम--( १) 
दैष्ये (२) आयाम (३) आरोह ( आनाह )। इनमें 
(१ ले ) नपुंसक, ( २-३ ) पुल्निक् हैं । 
( द्वै परिणाहस्य ) 
पारणाहा विशालूता ॥११४॥ 
पनहा, कपड़ों की चौड़ाई, के २ नाम--(१) 
परिणाह् ( २ ) विशालता ॥११०५॥ 
( द्वे जीणं॑वस्थस्य ) 
पटबश्वरं जीण॑वस्मम्‌ 
पुराना कपड़ा के २ नाम--( १) पटब्वर 
(२) जीणेवच्र । 
(दल जीर्णवस्लखण्डस्य ) 
समो नक्तक-करपटो | 
चिथड़ा के २ नाम--( १ ) नक्तक (२) 
कर्पट । ये ( १-२ ) पुल्लिड्न हैं । 
( पट दख्तनस्य ) 
वसत्रमाच्छादनं धवासश्चेल चसनमंशुकम्‌ ११८५ 
कपड़ा के ६ नाम--( १) वद्ध (२) 
आच्छादन ( ३) वासस्‌ ( ४) चैल ( ५) वसन 
( ६ ) अंशुक । ये ( १-६ ) नपुंसक हैं ॥११४५॥ 
( दे शोसनवस््रस्य ) 
खुचेलक: पटोडख्री स्यात्‌ 
अच्छा कपड़ा के २ नाम--( १ ) सुचेलऋ 
( २ ) पट । इनमें (१ ला ) पुल्लिप्न, ( ररा ) 
पुं०-तपु'सक है । 
(हे स्थूछवाससः ) 
चराशि: स्थूलशारक' । 
सोटा कपद्ा के २ नाम-- १) वराशि 
(२ ) घ्पूलधारक । इनसे (१ ला) पु ल्लिश्न- 





साषाटीकासहितः । 


१०१ 
नपुसक में (२रा) पुल्लिम्न-ल्ली-नयुसक में 
द्वोता है । 
( दे डोलिकाधयावरणपटस्य ) 

निचोल: प्रच्छुदूषट: ः 

ओद्दार, परदा, बेंठन, “आच्छादन बस्न, पदंग 
पोश आदि के २ नाम--( १ ) निचोल (२) 
प्रच्छुदषट । इनमें ( १ ला ) पु ०-ल्ली-नपुंसक में, 
(२ रा) पुल्लिज्ञ में होता है । 


(हें कम्बलस्थ ) 
समो रलह्क-कस्बलौ ॥११६॥ 

कम्बल के २ नाम--( १ ) रक्षक (२) 

कम्बल । ये ( १-२ ) पुल्लिज्ञ हैं ॥११ ६॥ 
( चत्वारि परिधानवस्त्रस्य ) 

अन्तरीयोपसव्यान-परिधानान्यधेँ5शुके । 

घोती के ४ नाम--( १ ) अन्तरीय (२) 
उपसब्यान (३) परिधान (४) शअश्रधोंशुक। 
ये ( १-४ ) नपुसक हैं । 

( पत्चोत्तरीयस्य ) 

द्वो प्रावारोत्तरासड्री समी वृद्दतिका तथा ११७ 
संव्यानम्ुत्तरीयं च 

अंगोछा या दुपद्टा के ५ नाम--( १ ) प्रावार 
(२) उत्तरासड् (३) बृहतिका (४) सब्यान 
(५) उत्तरीय । ये (१-२ ) ऐल्लिद्र, (३ रा) 
स्नीलिप, ( ४-५ ) नपुसक हैं ॥११७॥ 

( है स्त्रीणां स्तनादिपिधायकस्य ) 
चोल. कूर्पासफोडस्रियाम्‌ | 

अगिया, चोली (37688॥ 8प070(2 ०) 
के २ नाम--( १) चोल ( २) कूपासक । इनमें 
(१ ला) पुँल्लिछ के अतिरिक्त ज्लीलिठ्न में भी, 
(० रा) पु०-नपु'सक में हेता है । 

( एक हिसमानिलनिवारकवस्त्रस्थ ) 

नीोशार. स्यात्यावरणे हिमानिलनिवारणे १ १८ 

रज़ाई, दुलाई, ओदना, लिहाफ़ का नाम--- 
(१ ) नीखार ॥१ १ ८॥ 


द्जु२ 
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४ ( एके चरस्त्रीणामद्ोरुपिधायिकवस्त्रस्थ ). 
अर्धोस्क वरख्रीयणा स्याध्चवएडातकमस्तरियाम्‌ । 
न्लियों की कुरती, जाकेट, जम्पर का नाम-- 
(१ ) चणडातक ( पु ०-नपु'सक ) | 
ः ( एक पादाम्रप्यन्तलम्बसानवस्त्नस्थ 3 
स्पात्निष्वाप्रपदीन तत्प्राप्नोत्याप्रपदं हि यत्त्‌ 
शाया, लहेँगा का नाम--( १ ) आमप्रपदीन 
( पुं०-ल्ली-नपुंसक ) ॥१ १ ध॥ 
( द्वे आतपाद्यपनयाथ मुपरिबद्धस्य चन्द्रकाख्यस्य 
वासस: ) 
अर वितानमुन्नो चः 
चेंदवा के २ नाम--( १ ) वितान (२) 
उल्लोच । इनमें (१ ला) पुल्निन्न-नपुंसक में, 
(२ रा) पुल्लिज्न मे होता है । 
४ ( एक वस्त्ररचितमृहस्य ) 
; दुष्यायं घस्नवेश्मनि । 
'तम्बू, खेमा, राववी का नाम--( १ ) दुष्य 
( नपुंसक )। 
५ ( न्नीणि जवनिकाया: ) 
प्रतिसीरा जवनिका स्थात्तिरस्करिणी च सा 
परदा, कनात के ३ नाम--( १ ) अ्रतिसीरा 
(२) जवनिका ( ३ ) तिरस्करिणी ॥१२०॥ 


( हे कुछुमादिना शरीरे संस्कारसात्नस्य ) 
परिकर्मा ड्खंस्कार: 
देह में चन्दन, केसर आदि लगाने के २ 
नाम--( १) परिकर्मेन (२) अ्रह्नसस्कार । 
इनमें (१ लो ) नपुंसक, ( २ रा) पुल्लिड् है। 
' (त्रीणि प्रोक्षणादीना देहनिर्मलीकरणस्य।) 
स्थान्मार्टिमाजना सजा | 
पोंछने आदि से देह को निर्मल करने के ३ 
नाम--( १ ) मा्डि (२ ) माना ( ३ ) ग्ूजा। 
ये ( १-३ ) स्लीलिक् हैं । 
( द्वे उद्दर्तनद्वव्येण शरीरमछापकरणस्थ ) 
उद्धंतनोत्सादने द्वें समे 
उबटन से शरीर के भेल दूर करने के २ 


नाम--( १ ) उद्धतेन । (२) उत्सादन । ये (१-२) 
नपुंसक हैं । 
( प्रीणि स्नानस्य ) / 
आज्ञाव आप्लच; ॥१९२४॥| 
स्नानम्‌ 
नहाने के ३ नाम--+१) आम़ाव (२) श्राप्नव 
(३) ल्लान । इनमे (१-२) पुल्लिड् हैं और (३ रा) 
नपुंसक ॥१२१॥ 
( शन्रीणि चन्दनादिना देंह॒विलेपनस्य ) 
चर्चा तु चा्चिक्य स्थांसकः 
लेपन के ,३ नाम--( १) चचा (२) 
चार्चिक्य ( ३ ) स्थासक । 
( दे गतगन्धस्य पुनर्गन्‍्धव्यक्तीकरणस्य ) 
अथ प्रबोधनम्‌ | 
अज्ञबोध: पर 
गयी छुगन्ध के फिर प्रकट करने के ३ 
नाम--( १ ) प्रवोधन (२) अल्ुवोध । इनमें 
( १ला ) नपुसक, ( २रा ) पुंल्लिज्ञ हैं। 
( द्वे स्‍्तनकपोछादौ फेसरादिना रचितपन्नवल्ल्याः ) 
पतन्नलेखा पत्नाहुलिरिमे समे ॥१२२॥ 
स्तन और कपोल आदि पर की जानेवाली 
चित्रकारी, कस्तूरी, चन्दन आदि से रचित बेल 
बूटे के २ नाम--( १ ) पत्रलेखा (२) पत्रा- 
हुलि । ये ( १-२) ज्रीलिन्न हैं ॥(२२॥ 

( चत्वारि कस्वूर्यादिना छछाटे कृततिककस्य 2) 
तमालपत्न-तिलक-चित्रकाणि विशेषकम । 
द्वितीय च॒ तुरीयं च न ख्रियाम्‌ 

तिलक, टीका ( वह चिह्न जिसे गीले- चन्दन 
केसर आदि से मस्तक पर शोभा के लिए लगाते 
है ) के ४ नाम--( १ ) तमालपतन्र' ( २) तिलक 
(३) चित्ररू (४ ) विशेषक | इनमें ( द्वितीय ) 
पतिलक' और.( तुरीय-४था ) 'विशेषक' पुँल्लिज्ञ- 
नपुसक में होते हैं, शेप (१ ला, ३ रा) नपु“ 
सक में । 


सनुच्यवगः ६ ] 


( एकादश कुछुमस्य ) 

... अथ कुछुमम्‌ ॥१२३॥ 
काश्मीरजन्माइप्मिशिखं घर बाह्ीक-पीतने 
रक्त-सझ्लीच-पिशुनं घीरं छो ह्वितचन्द्नम्‌ १२४ 

केसर, कुछम के ११ नाम--( १) 
कुड्म ( २ ) काश्मौरजन्मन्‌ (३) अभिशिख 
(४) बर ( ५) वाहीक ( ६ ) पीतवन ( ७ ) रक्त 
(८ ) संकोच ( € ) पिशुन (१० ) धीर ( ११ ) 
लोहितचन्दकू,]॥ १२३-१२४ ॥ 

(्‌ पट्‌ लाक्षायाः ) 
लाक्षा शक्ता जदु क्लीवे यांवोइलक्ो दुमामयः 

"लाह, अलता, महावर के ६ नाम--( १ ) 
लाक्षा (३ ) राक्षा ( ३ 2 जतु (४) याव ( ५ ) 
अलक्त (६ ) द्रमामय | इनमें ( १-२ ) स्लीलिप्न, 
(३२) नपु'सक, ( ४-६ ) पुल्लिज् हैं । 


१ भाधषप्रकाश में लिखा है-- 
काश्मीरदेशनक्षेत्रे कुछुम यह्नवेद्धि तत्‌। 
सृह्मकेशरमारक्त पद्मगन्षि तदुत्तमम्‌ ॥ 
बाह्ोफदेशसन्जात कुद्दुम पाण्डर भवेत्‌ । 
केतकीगन्धयुक्त तन्मध्यम सूक्ष्मकेशरम्‌ ॥ 
कुझ्ुम पारतीकेय मघुगन्धि तदीरितम्‌ । 
ईपत्पाण्डरवर्ण तदधर्म स्थूलकेशरुम ॥? 

२ एक प्रकार के बहुत छोटे कीढ़े “होते हैं, जिनकी 
कई जातियाँ होतो हैं । ये कीड़े पीपल, पलास, कुसुम, 
बेर, भरहर आदि अनेक प्रकार के वृक्षों पर आप से आप 
हो जाते हैं । बृत्चों पर ये अ्रपने शरीर से एक प्रकार का 
लमदार लाल पदार्थ निकाल कर उसमे घर बनाते हैं. और 
उसोमें बहुत भधिक अण्डे देते हैं। लोग वैशाख और 
अगहन में इततों को शाखाभों पर से खुरच कर यह लाल 
द्रब्य निकाल लेते ऐंनम्नौर तव इसे कई तरह से साफ 
करके काम में लातेहैं। इससे कई प्रकार के रग, तेल, 
घारनिरा, भोर चूड़िया, कुमक॒मे आदि द्रब्य दनते हैं। 
चपड़ा मी ससोसे तेयार होता ऐ। लाख केवल मारत में 
ऐ ऐती ऐ भौर कटी नहीं द्ोतो। यहीं से यद्द सारे 
ससार में जानी ऐ। यहाँ इसका व्यवद्ार बहुत प्राचौन- 
पाल से, सम्भबत चेदिककाल से, होता भाया है। पहले 
यहों इससे कपड़े झौर चमड़े आदे शंगते थे और पैर में 
एगने के लिए भअजता या मदावर बनाते थे । 

८. 


सावादीकासद्वितः । 


१७३६३ 


( त्रीणि लवद्गभस्य ) 
लवह्न' देवकुसुमं भीसंशम्‌ 
उलौंग के ३ नाम--( १ ) लवज्न (२) 
देवकुसुम ( ३ ) श्रीसंज्ञ । 


/ ,( त्रीणि पीतचन्दनस्य ) 


अथ जायकम ॥९२श॥। 
कालीयक॑ च फालानुसाय च 
कलम्बक, पीलाचन्दन के ३ नाम--( १ ) 
जायक ( २ ) कालीयक ( ३ ) कालानुसाय॥ १२५॥ 
( पट अगुरुणः ) 
अथ समाथकम । 
घंशिका5गुरु-राजाहँ-लोहं कृमिज-जोड़कम्‌ १२६ 
“अगर के ६ नाम--( १ ) वंशिक (२) 
अगुरु (३ ) राजाह (४) लोह (५) कृम्िज 
(६ ) जोहज्क । ये ( १-६ ) नपुसक हैं, किन्तु 
केवल ( २ रा ) पुँल्लिह्र मे भी होता है ॥१२६॥ 


( द्वे कंप्णागुरुणः ) 
फालागुर्वंगु ८: 


३ निधण्ड अन्यों के अनुमार लौंग के पर्यायवाची 
शब्इ--लवद्न देवकुछुम श्रीसश्ष कलिकोत्तमम | 
शक्षार सुषिर तोच्षण वारिज शेखर लवम ॥ 
लॉग के बृत्त मालावार, जजौबार, मलांया, जावा, 
अफ्रिका के समुद्र तट श्रादि में होते हैं । लौंग की खेता क 
लिए कालीमिट्ी और विशेषत वह मिट्टी जो ज्शलामुखों 
को राख हो या जिसमें वालू मिली हो, अच्छी मानी जाती 
है। लोग का प्रयोग विशेष कर मसाले में होता हैँ। 
आस मे स्पष्ट है कि लद्मी के पर्यायवाची शब्द जितने 
हैं, वे इसके मो हैं। 
४ पीलाचन्दन के पर्यायवाची शब्द-- 
“नारावणप्रिय पीत पाताम इरिचंदनन | 
कालोयक पोनकाष्ठ जायक कान्तिदायकन्‌ ॥! 
£ भावप्रकाश के अनुसार पअगर के पर्यायवाची सम्द- 
भगरु क्रिमिज लोह राजाई वमिक रपू 
लोशखस्व जोम्नक चापि इष्छं वर्णप्रसादनम्‌ ॥ 
भगर के पेड़ आसाम के पद्दाढ़ी ज्यों भौर प्रशान्त- 
सागर के टापुश्रों में पाये छाते हैं । 


१७४ 


१क्वाली अगर के २ नाम--( १ ) काला- 
गुरु (२) अग्ुरु। इनसे (१ ला) नपुंसक, 
(२ रा ) पु-नपु'सक है । 
( एक स्वनास्ना केदारदेशे भ्सिद्धागुरुणः ) 
स्यात्तन्मजल्या मल्लिगल्धि यत्‌ । 
उमहलागरद का नाम-- १) मसहृल्या 
( ज्रीलिज्ञ ) । 
( पन्‍्च रालस्य ) 
यक्षधूप: सर्जेरसो राल-सर्घेरसावपि ॥१२०॥ 
बहुरुपो९पि 
उराल के ५ नाम--( १ ) यक्षधूप (२) 
सजरस ( ३ ) राल (४ ) सर्वरस ( ५) बहुरूप 
॥ १२७॥ 
(द्वे अनेकपदार्थक्रतधूपस्य ) 
अथ घुकधूप-कृत्रिमधूपषको । 
डंदशाज्न धूप के २ नाम--( १ ) दृकधूप 
(३२) कृन्रिमधूपक । 


१ अगर अनेक प्रकार की दोती है। उनमें काली 


अगर ही उत्तम भौर वेचक में लिखित औषधियों के साथ 
व्यवहत होती है । भारां होने के कारण यद्द जल में 
डूब जातो है और नरम ऐसी छोतो हे कि दाँतों में रखकर 
खाने से चिपक जाती छहे। इसको पीसकर जलाने से 
सुगन्ध निकलती है । कृष्णायुरु के नाम-- 

कृष्णागुरु स्याद्रघ्रुक मज्नल्य विश्वरुपकम्‌ । 

२ मगलागुरु के नाम--- 

मद्ल्या मल्लिका गन्धमशला5गरुवाचका । 

३ शाल के पेड़ देहरादून में पाये जाते हैं। इसको 
लक्षद्"ों किसी काम की नहीों होतो दे । पर इसकी 
गोंद जिसे राल कहते हैं, वहुत काम का दोता है। इसका 
व्यवहार प्राय वार्निश भादि के काम में द्वोता हे, और 
अतिसार प्रदर आदि रोगों में भी दिया जाता दे । राल के 
तेल को “तारपिन! कहते हैं। 

४ कृत्रिम अर्थात्‌ कई द्वन्यों के योग से वनाई हुई 
धूष कई अ्रकार की द्वोती है, बैसे पच्चान्न घूप, अध्यक्ष 
धूप, दशाद्व धूप, द्वादशाह्न धूप, पोडशाह्न धूप । इनमें से 
दाद धूप अधिक प्रसिद्ध दै जिसमें दम चीज़ों का मेल 
होता है। ये दस चीजे क्या कया होनी चाहिए इसमें मत- 
मैद ह । पद्मपुराण के अनुसार कपूर, कृष्ठ, अगर, गुग्युल, 


अमरंकोषः 


[ ट्वितीय॑ काण्ड 





( चत्वारि सिद्दाख्यगन्धद्रृव्यस्थ ) 

तुरुप्क: पिएडक: सिह्दो यावनो५पि 

"लोवान के ४ नाम--( १ ) तुरुष्क-(२) 
पिशए्डक (३) सिह (४) यावन | 

( पत्च सरलद्भवस्य ) 
अथ पायस: ॥१२०॥ 

श्रीघासो ब्रुकधूपो5पि श्रीवेष्ट-सरलद्गवो । 

चीड़ के धूप के ५ नाम--( १ ) पायस (२) 
श्रीवास (३) इकधूप (४) श्रीवेष्ठ (५) सरलद्गव १२८ 


( न्नीणि कस्तूर्या: ) 
स्गनामिस्तेंगमद्‌: कस्तूरी च 
5कस्त्री के ३ नाम--(१) मसगनाभसि (२) 
सगमद (३) कस्तूरी । इनमें (१-२) पल्लिन्न हैं और 


(३१२) स्रीलिन्न । 
( न्नीणि कझ्लोछकस्य ) 
श्थ कोलकम्‌ ॥ १२११ ॥ 
कफट्ठलीोलक॑ कोशफलम्‌ 
5शीतल चीनी, कवाव चीनी के १ नाम--- 
(१) कोलक (२) कंकोलक (३) कोशफल ॥१२६॥ 


चदन, केसर, छुगन्धवाला, तेजपत्ता, खस और जायफ़ल- 


ये दस चीजें होनी चाहिए | साराश यह कि साल भर 
सलई का गोंद, मेनसिल, अगर, देवदार, पद्माख, मोचरस, 
मोथा, जटामांसी इत्यादि सुगन्धित द्रव्य घूप देने के काम 
में आते हैं । 

भ यह एक बृच्ष का सुगन्धित गोंद है। यह बृत्त 
अ्रफ्रिका के पूर्वी किनारे पर, सुमालीलेण्ड में ओर अरब 
के दक्षिणी तट पर होता है । और वबद्दीं से लोवान भारत 
में आता है । लोवान प्राय जलाने के काम में लाया जाता 
है, जिससे सुगन्धित धुओँ निकलता है । 

& कस्तूरी द्दिरन की नामि में होती है । हिरन को 
मार कर उसकी नामि को काठ लेते हैं। उप्तको करस्तूरी 
का नामा कहते हैं । वह शआकार में गोल होता ह। उस 
नामा को चीरकर कस्तूरी निकालते हैं। जिन दिरनों की 
नाभि से कस्तूरी निकलती है, वे काश्मीर, नेपाल और 
कामरूप देश में पाये जाते ६ | 

७ वेधक निघण्ड अन्यों के अनुसार शीतलचीनी के 
पर्यायवाची शब्द-'कझ्लेलक कोशफल कोलक तेलसाधनम्‌ ।' 





सनुष्यवर्गः ६ ] 
। पत्च कपूरस्य ) 
अथ कप्पूरमस्त्रियाम्‌ । 
घनसास्श्रन्द्रसंश: सिताश्रो दिमबालुका१३० 
कपूर के ५ नाम--( १) कपूर (२) 
घनसार ( ३) चन्द्रसंज्ञ (४) सिताश्र (५) 
हिमवालुका । इनमें (१ ला ) ऐुल्लिज्ञ-नपुंसक, 
( २-४ ) पु्लिज्न, ( ५ वॉ ) स्लरीलिज्न है ॥१३०॥ 
.._( चत्वारि चन्दनस्य ) 
गन्धसारों मलयजो भद्र॒भ्रीश्चन्दनोडस्रियाम्‌ 


चन्दन के ४ नाम--( १ ) गन्धसार ( २) 
मलग्रज (३) भद्रश्नी (४) चन्दन। इनमें 
(१ ) पुक्षिन्न, (२) पु-तपुंसक (३) ख्रीलिप्न, 
(४ ) पुं-नपुसक है । 

( एक धवलूुशीतऊरूचन्दुनविशेषस्य ) 
तैलपर्णणिक-- 

उज्ज्वल ओर शीतल चन्दन का नाम-- 
(१ ) तेलपर्णिक ( नपुंसक ) । 

( एकमुत्पछगन्धिचन्दनस्य ) 
गोशीषं 

कमल की तरह गन्धवाले चन्दन का नाम-- 
( १ ) गोशीष ( नपुसक ) । 

( एक क्पिलवर्ण चन्दुनस्य ) 
हरिचन्द्नमस्त्रियाम्‌ ॥१३१॥ 

२ चन्ध्रसश्ञ' से स्पष्ट ऐ कि इसके नाम चन्द्र फे 
पर्यायवाचो शब्द के अनुमार होते ए-- 

जोपधाराण्थ कर्पूर सोमसश सिताशञ्नकम्‌ । 

धिला दिमाशु शीताशुश्रन्द्रभस्म निशापति- ॥ 

फपूर के एल भारत के अतिरिक्त चीन भौर जापान 
में भो होते एं। कपूर की अनेक जाति होतो है जैसे 
भामसेनी कपूर, चिनियाकपूर आदि । 

२. माषप्रकाश्ष में लिखा ऐ-- 

'स्ादे दिक्त, पे पौत, छेदे रक्त, तनौ सित्तम्‌। 

पन्विकोटरसंजुक्त. चंदन. ओएमुच्यते ॥ 

जवादु--जे स्वाद में कड़वा शो, पिसने में पोल्ा ऐ, ! 
ने ने हाल ऐ, देखने में रफेंद हो, और गांदिदार, 
शोदसुक ऐे वह चनस्इन रेए दोता है। | 





सापाटीकासहितः । 


३ दरिचन्दन के सम्बन्ध में कद्दा जाता ऐ--- 


१७५ज 
<.८.:-2:5--...22......::.2 
अपीले रंग के चन्दन का नाम--- १ ) हरि- 
चन्दन (पुं-नपुंसक) ॥ १३१ ॥ 
( पञच रक्तचनदनरुय ) 

तिलूपर्णी तु पन्नाक्ष रज्जन रक्तचन्दनम्‌ | 
कुचन्द्‌नं च 

डलाल चन्दन के ५ नाम-- ६ ) तिल- 
पर्णी (३ ) पत्राह्न (३) रू्जन (४) रक्क- 
चन्दन ( ५ ) कुचन्दन । इनमें (१ ला) ज्री- 
लि, ( २-५ ) नपुंसक हैं । 

(द्वे जातीफलस्य ) 

अथ जातीकोश-जातीफले समे ॥११श॥। 

"जायफल के २ नाम--( १ ) जातीकोश 
(२) जातीफल । ये (१-२) नपुंसक हैं ॥१३२॥ 
(एक कपूरादिभि: समभागे: पिण्डीकृतलेपविशेषस्य) 
कर्पूरागुरु-कस्तूरी-फड्लोलेयच्तकदम: । 

5मसहासुगन्धित लेप विशेष--जो कपूर, 
अगर, कस्तूरी, ओर शीतलचीनी के सम भाग से 
वनता है---का नाम --( १ ) यक्षकर्दम । 





हरिचन्दन सुराई हरिगन्ध चन्द्रचन्दन दिव्यम्‌ । 

दिविज च महागन्ध नन्दुनज लोहइितनज नवसप्तम्‌ ॥ 

इरिचन्दन तु दिव्य तिक्तद्दिम तदिद्द दुर्लम मनुजे । 
पित्तायेपविलेपि चन्दनवच्छुमद्र च शोपदरम्‌ ॥(रा०नि्) 

४ लाल चन्दन के सम्बन्ध में राजनिधण्ट में 
लिखा है-- 

रक्तपित्तदर वल्य चच्चुण्य रक्तचन्दनमू । 

५ जायफल की उत्तत्ति जाबा, बताविया और पिनाद 
के थपुओं में होती है। इसको यल्म जाति होतों द भीर 
फल जामुन की तरह होता ऐ। इसकी दाल के भानर 
लाल युच्छा दोता है, जिसे जाविश्नी कदते हैं । कुद् समय 
के बाद उसका रह् पोला हो जाता ँ। उसके मोतए 
कठिन वल्कल का वोज छोता है जो तो है जाने पर जायाल 
कहलाता हे 

& कर्पूरायर-कस्त्रो-व छोल-पुझणानि च 

एके इलमिद सर्वे यक्षकदम *प्यते | इति च्यादि'। 
इुद्ुमागर ऋरवूने खपूरं चनन्‍्द्रन दया ! 


१५६ 





अमरकोषः 





[ द्वितीय काण्ड 
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किया जाता दे उसका नाम--( १ ) अधिवासन 


गाजानुलेपनो वतिवर्णक स्थाहिलेपनम १३३ 
शरीर पर अलुल्लेप के योग्य पीसे हुए और 
घिसे हुए सुगन्धित द्॒व्य--जिसे "चोआ कहते 
हें--के ४ नाम--( १ ) गात्रानुलेपनी (२) 
वर्ति (३) वरणक ( ४ ) विल्लेपन । इनमें ( १-२ ) 
सज्नीलिन्न, ( ३ रा ) पुं-नपुंसक, ( ४था ) नपुंसक, 
है ॥ १३३॥ 
( द्वे पटवासादिचूणमान्नस्थ ) 
प्यूर्णानि घासयोग्या: स्थु: 
सुगन्धित पाउडर” (0७१७7 बुकनी) के 
२ नाम--( १ ) चूशो (२) वासयोग्य। इनमें 
(१ ) नपु०, (२) पुं० है। 
( द्वें गन्धद्वव्येन चासितस्य वस्तुनः ) 
भावित॑ वासितं चिछु । 
गन्धद्रव्य से सुगन्धित की गयी चीज़ के 
२ नाम--( १ ) भावित (२) वासित । ये 
(१-२ ) पु-ल्ली-नपुंसक हैं । 
( एक गन्धपुष्पोपचारस्य ) 
संस्कारो गन्धमाल्यायेय' स्यात्द्धिवा घनम्‌ 
कपड़ा, पान आदि की सुगन्धि बढाने के 
लिए जो अतर, फूलमाला, धूप आदि से सस्कार 





मद्दासुगन्धमित्युक्त नामतो यक्षकद्सः । इति धन्वन्तरिः 
कपूंरायुरुकस्तुरीककोलेय्यचघूपक । 
चन्दनागुरुकुरइनामिकाचन्द्रचन्दनसमाशसम्धतम्‌ । 
ज्यक्षपूजनपरैकगोचर यक्षकर्दममिस प्रचछते ॥ 

इति राजनिघण्डु- । 

१ एक प्रकार का झुगन्पित द्वव पदार्थ जो कई गनन्‍्ध- 
दर्यों को एक साथ मिलाकर गरमी की सद्दायता ,से उसका 
रस टपकाने से तेयार होता ऐ। हध्सके तेयार करने की 
'कई रीतियाँ ईैं--( क ) चन्दन का जुरादा, देवदार का 
बुरादा और मरसे के फूर्लों को एक में मिलाते और गरम 
करके उनमें से रस ट्पकाते हैं। (ख ) केसर, करतुरी 
आदि को मरसे के फूर्लो के रस में मिलाते और गरम 
करके उसमें से रस टपकाते हैं । 


॥ १३४ ॥ 
( श्नीणि मूर्ष्नि धतायाः कुसुमावलेः ), 
माल्य॑ माला-ल्जौ सूध्नि 
सिर॒ पर की धरी हुईं पुष्पमाला क्रे ३ 
नाम--( १ ) माल्य (२) माला ( ३) ख्ज। 
इनमें ( १ ला ) नपुंसक, ( २-३ ) स्लीलिंग हैं । 
( एक केशमध्यस्थितमाल्यस्य ) 
केशमध्ये तु गर्भक: । 
सिर के बीचोबीच रखी हुई माला का नाम-- 
(१ ) ग्रभेक । 
( एक शिखाछम्बिसाल्यस्य ) 
प्रश्नए्क शिखालस्बि 
सिर से चोटी तक लटकती हुई माला का 
नाम--( १ ) भ्रश्नष्टक । 
( एक पुरस्थललाटपर्यन्तमाल्यस्य ) 
पुरो न्यस्तं लछामकम्‌ ॥१३५॥ 
सिर से ललाट तक की माला का नाम-- 
( १) ललामक ॥ १३५॥ 
( एक कण्ठे सरछलम्पमानमाल्यस्य ) 
प्राल्म्बस्तज्ुलम्बि स्यात्करठात्‌ 
करणठ से सीधी लटकनेवाली माला का नाम--- 
(१) प्रालम्ब । 
( एकमुरसि यज्ञोपवरीतवत्तियंग्ट्तमाल्यस्य ) 


बैकक्तिकं तु तत्‌। 
याचियेक्‌ ज्षिप्तमुरखि 
जनेव की तरह छाती पर ठेढी लटकती हुई 
माला का नाम--( १ ) वैकक्तिक । 
( है शिखासु न्यस्तमाल्यस्य » 
शिखास्वापीड-शेखरो ॥१३६॥ 
शिखा में पहनी हुईं माला के २ नाम--(१) 
श्रापीड ( २ ) शेखर ॥१३६॥ 
( द्वे माल्यादिरिचनाया; » 
रचना स्यात्परिस्यन्द: 
फूलों से माला या गुच्छे आदि बनाने वा 





मनुष्यवगः ६ ] 
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गुथने की क्रिया के २नाम--( १ ) रचना ( २ ) 
परित्यन्द । 
( दें सर्वोपचारपरिपूर्णताया: ) 
आभोग: परिपूर्णता । 
परिपूरनता, सम्पूणंता के २ नाम--( १ ) 
आभोग ( २ ) परिपूर्णता । 
( दे शिरोनिधानस्थ ) 
उपधान तूपवहे: 
तकिया ( कपड़े का वना हुआ वह लम्बोतरा, 
गोल या चौकोर येंला जिसमें रूई, पर आदि 
भरते हैं ओर जिसे सोने लेटने आदि के समय 
सिर के नीचे रखते हैं) के २ नाम--( १) 
उपधान ( २ ) उपबहे । 
( पन्रीणि शय्यायाः ) 
शय्यायां शयनीयवत्‌ ॥१३७॥ 


/“% “४. 


शयनम्‌ 
सेज ( बिछोना, बिस्तर ) के ३ नाम--(१) 
शय्या (२) शयनीय (३) शयन । इनमें 
(१ ला ) स्लीलि३, (२-३) नपुंसक हैं ॥१३७॥ 
( चत्वारि पर्यक्ट्य ) 
मश्च-पयडू-पल्यड्डा: खट्चया समा: । 
मैंचिया, खटिया, पलक, चारपाई, मशहरी 
के ४ नाम--( १ ) मश्च (२) पर्यद्न (३) पल्यडड 
(४) खटवा । इनमें (१-३ ) पऐल्लिन्न हैं, 
(४ था ) स्लीलिन्न । 
( द्वें कन्हुकस्य 2 
गेन्दुक: फन्‍्हुफः 
गेंद, गेन्दवा ( छोटी तकिया) के २ नाम-- 
(१) गेन्दुक (२) कन्दुक। 
( द्वे दीपस्य ) 
दीप प्रदीप: 
दीया, चिराग, लालटेन के २ नाम-- 
दीप (२) प्रदीप । 
हैं भासनस्य ) 
पीरभासनम्‌ ॥१३०) 


साषाटीकासहितः । 


१७७ 
शासन, पीढ़ा के २ बाम--( १ ) पीठ 
(२ ) आसन ॥| १३८ ॥ 
( दे सम्छुटरस्य ) 
समुद्गकः सम्पुटक: 
डब्वा, चोघड़ा (विलहरा) के २ नाम--(१) 
ससुतद्रक ( २) सम्पुटक । 
( ह्वें पतदूअहस्य ) 
प्रतिश्राह: पतदुअद:। 
पीकदानी के २ नाम--( १ ) अतिग्राह (२) 
पतदगह । 
( हे केशमार्जन्याः ) 
प्रसाधनी कट्डूतिका 
कट्टो के २ नाम--( £ ) प्रसाधनी (२) 
कछ्कतिका । 
(द्वे पिष्ठातस्थ ) 
पिष्टात: पटवासक: ॥१३४॥ 
बुकवा ( सुगन्धित पाउडर ) के २ नाम्‌--- 
(१ )पिशत ( २ ) पठवांसक ॥१३६॥ 
( न्नीणि दपणस्थ ) 
दर्पण मुकुराण्प्द्शों 
शीशा, ऐना के ३ नाम--( १ ) दपण (२) 
मुकुर (३) आदश । इनमें ( १ ला ) पुल्लिपर- 
नपुंसक, ( २-३ ) पु ल्लिफ् है । 
(हें तालपत्नादिनिर्मितव्यजनस्थ ) 
व्यजन तालदब्चन्तकम । 
व्चेना, ताड़ के पंखे के ९२ नाम--( १ ) 
व्यजन ( २ ) तालइउन्तंक ॥ 
( इति मनुष्यवर्ग ६) 
१ विचलितकुललच्मोस्मम्मनायोंदतेन 


सितितलशयनोये येन नोता व्रियामा । 
समुदितदलको पान्पुष्यमित्र व ज़िस्वा 
छिनीपचरणपीदे स्थापितों वामपाद., ! 
स्कन्दए॒प्त का झिलादेस ( फ्लीट न० १३ ) 
२ दोदकालीन तथा सुप्तक'हन परथर बी चिपकारी में 
से पड अदार के मिलते ए। उनसे रएष्ट है कि परंचीनराल 
में कोई पसे गोल, योई एस्दे, बोर सटोंदार, छोई बच 
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१ज८ अमरकोषः [ द्वितीय काएण्डं 
शअ्रथ ब्ह्मचर्ग: ७ ( हे कुछमान्नोत्पन्नस्थ ) 

( नव वंद्वास्य ) बीज्यस्तु कुलसम्भव:॥ २॥ 

सन्ततिर्गोत्र-जनन-कुलान्यशिजनान्वयो । कुल में उत्पन्न हुए के २ नाम--( १) 


वंशोषन्चवाय: सन्तान. 
वश, खानदान के & नाम--( १ ) सन्‍्तति 
(२) गोत्र (१) जनन (४) कुल (५) 
झमिजन ( ६ ) अन्वय ( ७) वंश ( 5८) अन्च- 
वाय ( £ ) सन्‍्तान | इनमें (१ ला) ख्रीलिब्न, 
( २-४ ) नपुंसक, ( ५-६ ) पुँल्लिन्न हैं । 
( एक वर्णस्य ) 
वर्णा' स्युर्त्राह्मणाद्य' | १॥ 
ब्राह्मण ग्रादि का नाम--( १ ) वण ॥१॥ 
( एक चातुर्॑ण्य॑स्थ ) 


विप्र-क्षत्रिय-विद्‌-शू द्राए्चातु वेए्यमितिस्म्ततम्‌ 


रचारो वर का नाम--( १ ) चातुर्वरये । 
(हे राजवंशोत्पन्मस्य ) 
राजबीजी राजवंश्य: 
राजकुल मे उत्पन्न हुए के २ नाम--( १ ) 
राजबवीजिन (२) राजवश्य । ये (१-२) पल्नित्न हैं । 


में सुराख वाले छोते थे। वेद्वक ञ्र्थों में लिखा दे कि 
ताड़ के पस्ले की हवा त्रिदोषनाशक और हल्की होती है। 
यथा--तालबृस्तभवो वातस्लिदोषपशमनो लघु ।! 

१ पहले आया का रंग गोरा होता था ओर यहाँ की 
आदिम निवासी अनायौ--जिन्हें ऋग्वेद में 'दास”ः “दस्यु' 
आदि नार्मों से सम्बोधित किया गया ऐ-का रय काला था । 
आयों अनायाौ में न केवल रग में वक्कि धर्म, सस्क्ृति 
एवं सामाजिक प्रथा में मी मिन्नता थी । इसलिए इन्द्र के 
सम्बन्ध में ऋचेद (१,१२, ४ ) में कद्दा गया हे कि--५यो 
दास वर्णमधर शुदह्दक । तदल्तर भआरयों में तीन रग के 
दिसाव से तोन वर्ण हुए--आह्मणानां सितो वर्ण, ज्षत्रि 
याणाँ च लोद्दित । वेश्याना पीतको वरणेः, श॒द्धाणामसित- 
स्तथा ॥ (महामारत, शांतिपव ) । 

२ जाद्यणो पस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्य कृत-। 

ऊर तदस्य वद्वैश्यः पहषथाँ शद्नोउजायत (यज़ुबंद) 

राष्ट्र रूपी शरौर को रक्षा के लिए ब्राह्मण, चत्रिय, 
वैश्य और शव वर्णों ( मुख-बाहु-अरू-पढ ) की निर्तांत 
आवश्यकता शोती है । 


बीज्य ( २ ) कुलसम्भव ॥ २॥ 
( पट्‌ सज्जनस्य ) 
महाकुल-कुलीना5५यँ-सभ्य-सज्जन-साधव: । 
उत्तम कुल में उत्पन्न, सजन, के ६ नाम--- 
(१ ) महाकुल ( २ ) कुलीन (३) शआये (४) 
सभ्य ( ५ ) सज्जन ( ६ ) साधु । 
( एकेक त्रह्मचार्यादीनाम ) 
ब्रह्मचारी ग्रही घानप्रस्थो भिश्लुश्चतुष्ये ॥६॥ 


आश्रमो5स्तरी 
उयज्ञोपवीत के अनन्तर नियमपूर्वक गुरुकुल 


में पचीस वर्ष की अवस्थातक वेदाभ्यास करनेवाले 
का नाम--( १ ) त्रह्मचारिन ( पुक्षिद्न ) । 
ब्रह्मचय के उपरान्त विवाह करके श्नी-पुत्र 
आदि के साथ रहनेवाले गशहस्थ का नाम-- 
(१) शहिन्‌ (पु ०) । 
पुत्र-पौत्रादि उत्पन्न हो जाने पर एकान्त ध्यान 
के लिए वन में निवास करनेवाले का नाम--(१) 
वानग्रस्थ (पु०)। 
संन्‍्यासी, भीख से जीनेवाले (या वौद्धभिक्ख) 
का नाम--(१) भिक्तु (पु०)। 
ब्रह्मचय, गाईंस्थ्य, वानग्रस्थ, संन्‍्यास-इन 
चार प्रकार की अवस्थाओं का संयुक्त नाम-( १ ) 
आश्रम ( पु-नपुसक ) ॥३२॥ 
( पट ब्राह्मणस्य ) 
छ्विजात्यग्रजन्म-भूदेव-चाडवा: । 
विप्रश्च ब्राह्मयः 
ब्राद्यय के ६ नाम--(१) ह्विजाति (२) अग्र- 
जन्मन्‌ (३) भूदेव (४) वाडव ( ५) विप्न (६ ) 
ब्राह्मण । ये (१-६) पल्लिन्न 
( एक पटकमणो विश्रस्थ ) 
असो पटकर्मा यागादिभिद्वतः ॥४॥ 
३ कमंणा मनमा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
स्वंत्र मैयुनत्यागों अद्गाच्य तदुच्यते ॥ 


॥ 


क्र क 


पर्व! ७ ] 


अध्ययन, अध्यापन, यजन, यांजन, दाने 

'और भतिग्रह इन & कर्मों को करनेवाले त्राह्मण 
का नाम--(१) पघट्कमन (पु/०) ॥४॥ 
( द्वार्विशतिः पण्डितस्थ ) 


विठान्‌ विपश्चिद्योषज्ञ:सन्छुधी:फोविदो चुधः 








धीरो मनीषी ज्ञःप्ाश:संख्यावान्पण्डित:कावि:५ 


धीमान्सूरि: छती छष्टिलब्घवर्णों घिचक्षण:। 
दूरदर्शी दीघंदर्शी 

रपणिडत के १९ नाम--( £ ) विहस्‌ ( २) 
विपश्चित्‌ (३ ) दोषज्ञ (४) सत्‌ (५) उछघी 
(६) कोविद (७) बुध (5) धीर (६) 
सनीषिन्‌ ( १० ) ज्ञष (११ ) प्राज्ञ ( १२ ) सख्या- 
वत्‌ ( १३ ) परिडत ( १४ ) कवि (१५) धीमत 
(१६ ) सूरि ( १७ ) कृतिन, ( १८ ) कृष्टि (१७) 
लब्धवर्ण ( २० ) विचक्षण (२१ ) दूरदर्शिन्‌ 
(२२ ) दीघेदर्शिन ॥ ५॥ 

( द्वे पेदाध्यायिनः ) 


भोजियच्छान्द्सी * समो ॥६॥ 
वेदपाठी के २ नाम--( १ ) श्रोत्रिय (२) 
छान्‍्दस । ये ( १-२ ) पुल्लिन्न हैं ॥६॥ 


१ शज्याध्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा। 
प्रतिग्रदश्न तैथुक्त पट्कर्मा विष्र उच्चतते ॥ 
भाग तमाद्ाल्य ( भ्र० ६, *र३ ) के भनुसार 
“(पढित' शब्द की परिभापा-- 
“पढित सशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्पर ॥! 
गता के अनुसार 'पलितः शब्द को परिमापा-- 
पयस्य स्व समारम्भा' कामसइडूल्पर्जिता । 
शानागिदधकर्माय तमाहु पढित बुधा ॥! 
२ कुछ पुस्नतों में इतने श्लोक मधिक मिलते ऐं-- 
( दें मोमासाशास्वेत्त ) 
सीमांसफो मेमिनीये 


मोम (जेमिनि कृत पूनमोमांसाइर्शन) शास्त्र के 


माषादीकासहितः । १७२ 
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( हैं उपाध्यायस्य ) 
उपाध्यायोध्ध्यापक 
3चेद पढाने वाले के ९ नाम--( १ ) उपा 
ध्याय (२ ) अध्यापक । 
( एकं सस्कारादिकत॒गु रो: ) 
अथ स्यान्िषेकादिकृद्गुरु: 


डतिवेक (गर्भाघान ) आदि (पुंसवन इत्यादि 


( है वेशेषिकशाल्वेत्त ) 
चेशेपिके स्यादोल॒क्य: 
परमाणुवाद ( कणाद, उलूक कृत वेशेषिकदर्शन ) ' 
जाननेवाले के २ नाम--( १ ) वेशेषिक ( २) भोलूक्य 
[ छे बौद्धशास्नशस्य ) 
सौगतः झून्यवादिनि ॥१। 
शुल्यवाद (वौद्धदशन) के जानने वाले के २ नाम- 
(१ ) सौगत (२ ) शत्त्यवादिन्‌ ॥१॥ 
( हें स्यायशाजश्स्य ) 
नेयायिकस्थ्वक्षपाद' स्थात्‌ 
न्यायशास्र (अछ्षपादगौतम कृत न्यायदर्शन) विशार 
के २ नाम--( १ ) नेयायिक ( २) अक्षपाद । 
(हे जैनशास्तरशस्य ) 
स्थाद्वादिक आहक' 
स्पाद्गाद ( जैनदशोन ) के जाननेवाले के २ नाम- 
(१ ) स्याद्वादिक ( २ ) भाईक ( झाहत )। 
(दे चार्वाकशाश्नप्नस्य ) 
चार्वाक-लीकायतिकौ 
अनोश्वर वाद ( बृहस्पति के शिष्य चार्बाक का शास्् 
जिनके मत का उल्लेख सवंदर्शनसयह, सर्वदर्शनेशिरों 
मणि, बदसस्‍्पतिसृत्र आर नेपध के १७ वें सर्गे में मिलन 
है) के जानने वाले के २ नाम--( १ ) चार्वाक्र (२ 
लौकायतिवा । 
(हे साख्यशास्रशस्य ) 
सब्काये सांख्य-कापिली ॥२॥ 
प्रकृति-- पुरपवाद ( मद्र्पि कपिलझत साख्यदर्सन 


भानमैवाले फे २ नाम- (१) मोमांसक (२) कमिनीय । के जानने वाले के > नाग--(?) साख्य (२) कपिल ॥रा 


( इ वेदान्तशारूएस्थ ) 
घेठान्ती ग्रह्मदादिनि । 
+ चदिन्त ( ब्यामशत अएएटून बेंदाल्त उशेन ) के ज्यनने 
दाने के २ नाग>न्‌ ३ ।वेदान्तिन्‌ ( २) रुणवादिन्‌ । 


३ इकदेश तु चेदस्य वेंदाद्न/न्यवि वा घुन । 
योध्ध्यापपति वृत्यवमुपाध्याय: से उच्चते [मनु शारेड 
४ निरपेकादीनि कमारि द करोयि दंदाशिदि- 7 

सम्मादतति चास्नेन से विप्रो गुझच्दठे ॥ ते 
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संस्कारों के करनेवाले ( पिता आदि ) का नाम-- ( द्वे सोमयाजिनः ) 
(१ ) गुरु। सोमपीथी तु सोमपाः । 


( एकमाचा्स्य ) 
मन्जव्याण्याकृदाचाय्य: 
*चेद की व्याख्या करनेवाले का नाम-- 
( १ ) आचाये । 
( न्नीणि यजमानस्प्र ) 
आदेश त्वध्चरे ब्रती ॥७॥ 
यश्टा च यजमानश्र 
यजमान के ३२ नाम--( १ ) ब्रतिन, (२) 
यष्ट (३) यजमान । ये (१-२) पुल्लिह्न हैं ॥७॥ 
दर + 
( एक सोमयाजियजमानस्य ) 
स सोमवति दीक्षित: । 
सोम यज्ञ करने वात्ले यजमान का नाम-- 
(१) दीक्षित ।, 
( है यजनश्लीलुस्य ) 


इज्याशीलो यायज्जूकः 
वार वार यज्ञ करने वाले के २ नाम--( १ ) 
इज्याशील ( २ ) यायजूक । 
( एक॑ सविधियज्ञकतृंकस्य ) 
यज्वा तु विधिनेष्टधान । 
विधि पूर्वक यज्ञ कर लेने वाले का नाम-- 
(१) यज्वन्‌ ( पु०)॥५॥ 
( एक चृहस्पतियागक्तुं: ) 
स गीष्पतीएधा स्थपति: 
बृहस्पति यज्ञ के करने वाले का नाम--(१) 
(१ ) स्थपति । 
१ उपनीय तु य॒ शिष्य वेदमध्यापयेदु द्विज । 
साक्ठ /च सरदस्य च तसाचार्य प्रचच्ते ॥ (मनु २१४०) 
व्याख्यालक्षण तु-- 
पदच्छेद पदार्थोक्तिविम्रहो वावययोजना । 
आज्ेपी पथ समाधान व्याख्यान पढ़्विध मतम्‌ ॥ 
गीता प्रस द्वारा प्रकाशित 'कृष्णाहझ (वर्ष ६, स० 


१, पृ० ६७ ) में--झाचिनोति दि शाल्राणि स्वाचारे 
स्थापयत्यपि | भाचारयति त लोके तमाचार्य प्रचद्यते ॥ 


सोमयज्ञ करनेवाले के २ नाम--( १ ) सोम- 
पीथिन ( २ ) सोमपा । 
( एक सवस्वदृक्षिणयागकर्ठृकस्थ ) 
सर्वघेदा: स येनेशो यागः सर्वस्घदक्षिण: ॥& 
स्ेस्व दक्षिणा से विश्वजित्‌ आदि यज्ञ के 
करनेवाले का नाम--( १ ) सर्वेवेदस (पुं०)॥॥ 
( एक साझवेदविशारदस्य ) 
अनुचान: भवचने साह्डेडघीती 
साह् (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, 
व्याकरण, छुन्द सहित ) प्रवचन ( वेद ) पढे 
हुए का नाम--( १ ) अनूचान । 
( एक गुरुकुलवासाज्निवृत्तस्थ ) 
गुरोस्तु यः । 
लब्धानुशः समावृत्त: 
जिस अनूचान ने गुरु से गृहस्थ्यादि आश्रमों 
के लिए आज्ञा पायी है उसका नाम--( १ ) 
समादचत्त । 
( एक स्नातकस्य ) 
खुत्वा व्वभिषवे छते ॥१०॥। 
झमिषव स्नान करनेवाले का नाम--( १) 
सुत्वन्‌ ( पु० ) ॥१०॥ ह २ 
( प्नीणि शिष्यस्य ) 
छात्राउन्‍्तेवासिनो शिष्ये 
शिष्य, विद्यार्थी, चेला के ३ नाम--( १ ) 
छात्र ( २) अन्तेवासिन्‌ ( ३ ) शिष्य । 
( हू आरव्धाध्ययनानां बटूनाम्र ) 
शैक्ता. प्राथमकटिपिका, । 
वेद पढना शुरु करनेवात्ते लड़कों के २ नाम- 
(१) शैक्ष ( २ ) ग्राथमकल्पिक । 
( एक समानशाखाध्येतृणाम्र्‌ ) 
पकत्रह्मत्॒वाचारा मिथ. सत्रह्मचारिणः ॥११ 
एक शाखा के पढ़नेवाले ब्रह्मचारियों का 


प्रद्नेवगं! ७ 
आपस में ( सपाठी ) का नाम--+ १ ) सतच्रह्म- 
चारिन्‌ ॥११॥ 

( एक सहाध्यायिनाम ) 
सतीर्थ्यास्व्वेकगु रच, 
एफ गुरु के यहाँ के पढनेवालों का पारस्परिक 
नाम--( १ ) सतीभ्ये । 
( एक कृतापधिचयनस्य ) 
चितवानग्निमग्निचित्‌ । 
श्रप्मि संग्रह करनेवाले का नाम--( १ ) 
अग्रिचित्‌ ( पुं० )। 
( हे पारम्पयोपदेशस्य ) 
पारस्पयोंपदेशे स्यादेतिह्यमितिद्याध्ययम्‌ १२ 
परम्परा से ग्राप्त उपदेश के २ नाम--( १ ) 
ऐविह्य ( २) इतिह । इनमे (१ला) नपुंसक, (२रा) 
अव्यय है. ॥१२॥ 
( एकसायज्ञानस्य ) 
उपज्ञा शानमाद स्यात्‌ 
( उपदेश के विना, ईश्वरदत्त ) प्रथम ज्ञान 
का नाम--( १ ) उपज्ञा (श्री० )। 
( एक ज्ञात्वा प्रथमारम्भस्थ ) 
जात्वारस्सम उपक्रम: । 
सममाकर ग्रन्थ के आरम्भ करने का नाम--- 
( ९ ) उपक्रम । 
( सप्त यज्ञस्य ) 
यश्ः सवो<घ्वरो याग, सप्ततन्दुर्मंख: ऋतु 
यज्ष के ७ नाम--( १ ) यज्ञ (२) सव 

( ३ ) अध्वर (४ ) याग (५) सप्ततन्त ( ६ ) 

मं ( ७) ऋतु | ये (१-७) पुल्लिफर हैं ॥१३॥ 
( पत्चमहायजक्षानामेकेक्स ) 

एाठो होमम्थातिथीनां सपर्या तपंण बलि । 
पते पश्च महायज्ञा *ब्रह्मययतादिनामका ६४ 

पाठ, द्ोम, अतिथियों की सेवा, तर्पण, 


* भष्यपन प्रद्यायज्ष', पितृयज्ञस्तु तप्पेयम्‌। 
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सै ० मे क ०-० तिदिपूजछ पृ 
ऐेमे देषो चलिगेनो गृयक्ो४तिदिपुज्मन्‌त॥ ' और समारति को रलमा शदा थी दि 


६ समुस्ट%, ३।७० ) 


श्र 





भाषाटीकासह्वितः । 
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अननजिन-- 


१६१ 
वलि--इन ब्रह्मययण आदिकों का नाम--( १ ) 
महायकज्ञ । 

अथोत--पाठ ( विधिपूर्वक वेदाध्ययन ) का 
नाम--( १) व्रह्मयज्ञ । 

(वैंश्वदेव का) हवन का नाम--(१) ठेवयश्ञ । 

अतिथि-सपयो (शहायत अतिथियो को अन्न 
आदि से सन्ठुष्ट करने ) का नाम-(१) मलुष्ययश्ञ । 

तपैण ( पितरो को अन्न जल से सन्तुष्ट करने 
का नाम--(१) पितृथज्ञ । 

वलि ( जीवों को अन्न दानादि से सन्तुष्ट 
करने ) का नाम--(१) भूतयज्ञ ॥१४॥ 

( नव सभाया' ) 

सम्रज्या परिषद्गोष्ठी समा-समिति-संसद्‌ । 
आस्थानी क्लीवमास्थान स््ीनएुंसकयो:सद:१ ५ 

रसभा के £ नास--(१) समज्या (२) परि- 
पद्‌ ( ३ ) गोष्ठी ( ४) सभा ( ५) समिति ( ६ ) 
ससद्‌ ( ७ ) आस्थानी (5) आख्थान (६) सदस्‌ । 
इनमे (१-७) ख्रीलिकन हैं, (८ वो) नपुंसक, (& वा) 
ख्नीलिज्न-नपुंसऊम होता है ॥१५॥ 
( एक हृविगेड्ात्पूवदेशे स्थितस्य सदस्यशुद्वस्य ) 
प्राग्वंशः प्राग्घविगेंद्यत्‌ 

हृविशण॒ह के सामनेवाली फोठरी--जिसमे यज्ञ- 
कतो के परिवारवाले ओर सुहद्ग बढते हैं---झा 
नाम--(१) प्राग्वश । 

( हैं सदस्यानाम ) 

सद्स्या विधिदर्शिन । 








२ बेदिक बाल में 'समा! और “समिति! के क्य परथक 
थे। दोनों प्रजापति की लड़कियाँ कटी गयी £ ( सभा च 
मा समितिश्ावता प्रजापतेदुहितरी सविदाने---अथववेद, 
७, १२ ) | समिति भें उपस्थित रद्ना राजा था परम 
करेब्य था। सभा में प्रस्तावों पर रद बटस दोनों था 
ओर झन्त में ज्ये निर्शय होता था उसे संद लोग समानत॑ 





ननताक अऑज+ २+ > 


। थे ( “विश्व ते सभे नाप नरिशनाम जा न्नप्ति। ये से छ 


जल मभानदस्ते में उन्‍्तु सणदचूस “-अधयउदेद)। भेम्स्‍र 


तन 
भर 
क 


देविती शेप 


( प्लम, रब्यक्य म्न्मा्पम्य “-हुए यहुबेद, २६,+ ८५१ 





यज्ञ के प्रत्येक कार विधिपूर्वक सम्पादित होते 


हैं या नही, यह देखनेवाले ओर विपरीत होने पर 
संशोधन करनेवाले यज्ञदशक ऋत्विग्विशेष के २ 
नाम--(१) सदस्य (२) विधिदर्शिन । 

( चस्वारि सामाजिकानाम ) 


सभासद्‌: सभास्तारा: सभ्या: सामाजिकाश्व ते 


- सभा में वेठनेवालों के ४ नाम--(१) सभासद 
(२) सभास्तार ( ३) सभ्य (४) सामाजिक ॥१६॥ 
( ऋत्विग्विशेषाणा क्रमादेकैकम ) 

अध्ययूद्वाठ -होतारो यज्ञु.सामग्विद्‌: ऋ्रमात्‌ 

यजुर्वेद के जाननेवाले ऋत्विज का नाम-- 
(१) अध्वयु ( पुं० )। 

सामवेद के जाननेवाले ऋत्विज का नाम--- 
(१ ) उद्गातू (पु०)। 

ऋग्वेद के जाननेवाले ऋत्विज का नाम-- 
(१) हातू ( पु०) । 

( दे ऋत्विजाम्‌ ) 

आग्नीभादया धनेर्वार्या ऋत्विजों याजकाश्व ते 

यजमान धन से जिन अ्ाम्रीप्र आदि 
(ब्या, उद्बाता, होता, अध्वयु आदि १६) को यज्ञ 
से वरण करता हैं उन ऋत्विजों के ? नाम-- 
(१ ) ऋत्विजू ( २) याजक ॥१७ा॥। 

( एक॑ यज्ञवेदिकायाः ) 

वेदिः परिष्क्ृता भूमि: 

होम करने के चबूतरे का नाम --( १ ) वेदि 
(स्री० )। 

( हे यज्ञाथ संस्कृतस्य भूभागस्य ) 
समे स्थण्डिल-चत्वरे । 

होम के लिए साफ किए हुए स्थान के २ 
ताम--( १ ) स्थरिंडल ( २ ) चत्वर । ये (१-२) 
नपुंसक हैं । 

( हे यूपकटकस्य ) 

चषालो यूपकटक: 

यज्ञ के यूप में लगी हुईं पशु बॉधने की 
गराड़ी के २ नाम--( १ ) चपाल (२) यूपकटक । 


(एक यागभूमावन्त्यजादिदर्शनवारणाय 
निबिडवेष्टनस्थ ) 
कुम्बा सुगहना चुतिः ॥ १८ ॥ 
यनभूमि में अन्त्यजों को देखने से रोकने के 
लिए लगायी गयी घनी टट्टी का नाम--( १ ) 
कुम्बा ( स्ली० ) ॥१८॥ 
( द्वै यूपाग्रभागस्य ) 
यूपाप्न॑ तमे 
यज्ञस्तम्भ के अगले हिस्से (सिर) क॑ 
२ नाम--( १ ) यूपाप्न (२ ) तमन्‌ । ये (१-५) 
नपुंसक हैं । 
( एकसरणेः ) 
निर्मन्थ्यादारुणि त्वराणिद्दयो, । 
जिस काष्ठविशेष को घिसकर अप्नि निकालते 
हैं उस लकड़ी का नाम--( १ ) अरणि ( पु०, 
ज्नीलिज ) 
( एकेकमप्निविशेषज्य ) 
दक्तिणाप्मियांहपत्याहवनीयो न्यो5ञझ्य ॥१६॥ 
यज्ञामि विशेषों के एक-एक नाम--( १ ) 
दक्षिणाम्ि ( २ ) गाहपत्य ( ३) आहवनीय । ये 
(१-३ ) पुल्लिक्न हैं ॥ १६ ॥ 
( एकससप्निन्नयस्थ » 
अश्रित्रयमिदं तेता 
तीनों अग्रियों का सयुक्त नाम--( १ ) त्रैता 
( झ्लीलिझ ) । 
( एक॑ संस्कृतानलस्य ) 
प्रणीतः संसक्रतोइनलः । 
यक्षमन्त्र द्वारा संस्कृत ( प्रज्वलित ) अप्मि 
का नाम--( १ ) प्रणीत । 
( न्नीणि यज्ञाभ्रिधारणाथस्य स्थलूविशेपस्य ) 
समूह्य: परिचाय्योपचाय्यावरनो प्रयोगिण* २० 
यज्ञाग्निधारणार्थ स्थलविशेष के ३ नाम-- 
(१ ) समूह्य (२) परिवाय्य ( ३ ) उपचाय्य । 
( एक गाहँपत्यानीताप्रिविशेषस्य ) 
यो गाहँपत्यादानीय दत्तिणाम्निः प्रणीयते । 


ह 
घरह्मगः ७ ] 
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तस्मिन्नानाय्य: 
गाहपत्यामि से निकालकर जो दतक्षिणाप्रि 
स्थापित की जाती है उसका नाम--( १ ) 
आनाय्य । 
( न्नीण्यग्नेः प्रियाया! ) 
शथाम्नायी स्वाद च हुतप्लुकृप्रिया ॥२१॥ 
अप्रिकी क्नी स्वाहा के ३ नाम-- १) 
अम्मायी (२) स्वाहा ( ३) हुतभुकुओया ॥२१॥ 
( हे समिस्परक्षेपेण वहिज्वलने या ऋक प्रयुज्यते' 
तस्याः ) 
ऋक्‌सामिधेनी धाय्या च या स्यादर्शिसमिन्धने 
समिधाओं को फेकते हुए अप्नि के जलाने मे 
जो ऋचा पढी जाती है उसके २ नाम--( १ ) 
सामिधेनी ( २ ) धाय्या । 
( एक गायध्यादीनाम्‌ ) 
गायत्री प्रमुख छुन्दः 
गायत्री ( उष्णिकू, अनुप्ट॒प्‌ , चृहती, पद्िक्ति, 
त्रिष्टूपू, जगती ) आदि का नाम--( १ ) छन्दस्‌ 
( नपुसक ) | 
( एक हृठिप्याननस्य ) 
हृव्यपाके चरु; पुमान ॥र२श। 
हवन या यज्ञ की आहुति के लिए पकाया 
हुआ ( चावल, छत, तिल, जा आदि ) अज्ञ का 
नाम--( १) चरु ( पु० )॥२२॥ 
(पु 'पफ्चोष्णक्षीरे दुघियोगतो या विकृति!हस्पाः) 
शआमित्षा सा श्टतोण्णे या क्षीरे स्याइधियोगत: 
आटे हुए गरम दूध में दही के मिलाने से 
जो विकार होता है उसका नाम--( १ ) आमिज्ञा 
( ज्नी० )। 
एक झुगचमंणा रचितब्यजनस्थ ) । 
धपिज ध्यजनं तद्यद्रचितं सगचर्ंणा ॥२३ 
संग के चमदे से बने हुए पसे का नाम-- 
(१? ) धवित्र॥ २३ ॥ ; 
( एक दृघियुक्तएतस्य ) 
पृषदाज्य सद्ध्याज्ये 


न+.. 2९ नल »> + ५ 


दही मिला घी का नाम--( १ ) एपदाज्य । 
( है क्षीराक्षस्थ ) 
परमान्नं तु पायसम्‌ | 
खीर के २ नाम--( १ ) परमान्न (२) 
पायम । ये ( १-२ ) नपुसक हैं, (केवल श रा 
पुल्लिद्न में भी ) । 
( द्वें हृब्यकव्ययोः ) 
दृव्यकध्ये देवपित्ये अन्‍्ने 
देवताओं को दिये जानेवाले अन्न का नाम-- 
(१ ) हव्य ( नघुं० ) 
पितरों को दिए जानेवाले अन्नका नाम--- 
( १ ) कव्य ( नपु० ) 
( एक स्रवादिकस्य ) 
पात्न॑ स्रवादिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
यज्ञीय पात्र ( स्व, चमसा उलूखलादि ) 
का नास--( ६ ) पात्र ॥ २४ ॥ 
( चत्वारि स्रवसेदानाम्‌ ) 
भ्रवो पभृ ज्जू हर्ना तु स्तुघो भेदा. स्तच: स्त्रिय, 
*यज्ञपात्र जो वैकेंड की लकड़ी का बनता हे 
उसका नाम--(१) भर वा ( ज्रीलिड ) । 


गोलाकार यज्ञपात्र का नाम--( १ ) उप- 
भ्त्‌ ( स्री० ) 


अधे चन्द्रमा के समान शऊवाले यज्ञपात्र का 
नाम-- ( १ ) जुद्द ( ज्ली० 
स्तवा का नाम--( ! ) स्व । यह पेंल्लिक में 
( और र्तीलिः में भी ) द्ोता है । 
( एके क्रतावशिमन्त्रिवपशो: ) 
डपाहृतः पशुरसी योडमिमन्च्य करती हत'२० 
जो पशु यज्ञ में श्रभिमन्त्रित कर मारा जाता 


है उसका नाम--( १) डपाइृत ॥१५॥ 


? खादिरो बाहमात्रस्त जुहुस्रकसज्ञक, लव । 
भगत्निमातों एमारदो वतुनोप्डयुष्ठपर्ददस ॥ 
पदवप्रणात्ण च्ञ युत्तोी नासाकृविभवेत ॥ 


टपरस्खका भुवाजकां व पुफरसुछ तपेद च। 


4 अग्निह्ों न 
'अप्रिहोश्वस्प इबणी' दया पैकझ्ट व: छूर ॥ 
एसे चान्ये पं रइव' समेश महरोदिता' ॥ 


१६४ असमरकोपः [ द्वितीय॑ काण्ड 





( श्रीणि यागार्थपक्ुहननस्य ) तालाब-कुआ-वावडढी-देवालय आदि कर्म का 
परस्पराक॑ शमन प्रोच्षएं व चधार्थदम्‌। | नाम--( १ ) पूर्त ( नपु० )। 
यज्ञ के . लिए पशुओं के वध के ३ नाम-- ( एक्क यक्षदोप-भोजनशेषयोः ) 
( १ ) परम्पराक ( २) शमन ( ३ ) प्रोक्षण । | अमृत विधलो ? यजश्ञशेष-भाजनशेपयो: ॥५०८॥ 
[ न्नीणि यज्ञहतपशो ) यज्ञ से वचे हुए ( पुरोडाश आदि ) का 
वाच्यलिड्ा: प्रमीतो पसम्पन्न-प्रो क्षिता हते२८ | नाम--( १) अमृत । 
यज्ञ के निमित्त मारे गये पशुमात्र के ३ नाम- ( देव पितर के ) भोजन से बचे हुए का 
(१ ) प्रमीत (२) उपसम्पन्न (३) ग्रोक्षित । | नाम--( १ ) विघस ॥२८॥ 
ये ( १-३ ) वाच्यलिन्न है, अत पु०, स्री०, ( त्रयोदश दानस्य ) 
नपुंसक में होते हैं ॥ २६ ॥ त्यागो विहापितं दानमुत्सजन-विसजेंने । 
( हे हृविषः ) विश्राणनं वितरण स्पशेन प्रातिपादनम॥२६॥ 
सान्‍नायं हवि! प्रादेशनं निर्वंपणमपचर्जनमंह॒ति, ! 
हविविशेष, साकल्य के २ नाम--( १ ) दान के १३ नाम--( १ ) त्याग (२) विहा- 
सान्नाय ( २) हविप्‌ । ये ( १-२ ) नपुंसक हैं। | पित (३) दान (४) उत्सजन ( ४) विस- 
( एफ हुतस्य ) जेन (६) विधाणन (७) वितरण (5५) 


अग्नो तु हुत॑ चिछु वषट्कृतम्‌ ! | स्पशन (६) प्रतिपादन (१० ) अ्रदिशन ( ११ ) 
श्रभि में हूनी वस्तु का नाम--(१) वषदकृत | निरवेपण (१२) अपवर्जन (१३) अहति। 


यह पुल्लिन्न-त्रीलिब्न-नपुस्रक में होता है । इनमे (१ ला ) पुँल्लिज्ष, (२-१२) नपुंसक, ( १३ ) 
( एकमिश्पूवकस्नानविशेषस्य ) स्नीलिन्न है ॥ २६ ॥ 
दीक्षान्तोडव््त थो यज्ञे ( एक्मौध्व देहिकदानस्थ 2 


यज्ञ में दीक्षान्त (दीक्षा की समाप्ति ) का सता तदहे दान निएु स्यादोध्वदेह्िकम|॥३० 


वोधक इष्टिपूवंक स्नान विशेष का नाम--( १) मस्तक के निमित्त मरण दिन से लेकर द्शाद 
पर्यनत पिएडादिक दान का नाम--( १ ) ओऔष्व- 


अवभ्थ । 
( एक यघज्ञकर्मयोग्यह्विजद्धव्यादे ) देहिक ( पुं-त्री-नपुसक 2 ॥ ३० ॥ 
तत्कर्माहँ तु यश्षियम ॥२७)॥ ( द्वे सपिण्डनादूध्व पिन्नुदेशिन दानस्य ) 
ञ्षि पिठ॒दानं निवापः स्थाच्‌ 
यज्ञ कम के योग्य वस्तु का नाम--( १ ) पितरों के निमित्त जो दान किया जाता है 
यज्ञिय | यह तीनों ल्िल्लों में होता है ॥२७॥ उसके २ नाम--( १ ) पितृदान ( २ ) निवाप । 
( एक यज्ञकमण- ) इनमे ( १ला ) नपुंसक और ( ररा) पुक्षिन्न है। 
अथ ऋतुकम एम । ( एक भ्राद्धस्य ) 


यज्ञादि कम का नाम--( १ ) इष्ट (नपुंसक) । धार्धवं तत्कम शास्त्रतः । 


5 





क 5 ९ न 
( एक जा ) 5 २ पुष्करिण्य सभा वापी देवतायतनानि च। 
___. पृ खातादिकरमंणि। | आरामश्च विशेपेय पूर्त कम विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
२ एकासिकर्मइवन चेताया यघ्च हूयते | ३ विधसाशी भवेज्नित्य नित्य चाउमरतमोजन । 


भन्तर्वेधां चे यद्दानमिष्ट ददमिधीयते-॥ इति मनु. ॥ विवसो भुक्तरोप ठ॒ु यक्षशोपष तथाब्मृतम्‌ ॥(मनुः ३३८५) 


प्रह्यवर्गं! ७ ] 
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'शा्र के अनुसार पितरो की तृप्ति के लिए | नाम--(१) पर्येपणा (२) परीष्टि। ये ल्लोलिऊ हैं । 


तर्पण, पिणडदान आदि का नाम--( १) श्राद्ध 
(नपुं०) । 
( है मासिकभ्राध्धस्य ) 
अन्वाहाये मासिक्रे 
श्मासिक ( अमावस्याके ) श्राद्ध के २ नाम- 
(१) अन्वाहाये (२) मासिक । ये ( १-२ ) 
नपु'सक हैं । 
( एक श्राद्धकालविशेषस्य ) 
अशो5एमो5ह. कुतपोषस्त्रियाम्‌ ॥३१॥ 
उदिन के आठवें मुहृते ( जो मध्याह्ष समय 
में होता है ) का नाम--(१) कुतप । यह उँल्लिप्त- 
नपुसक में होता है ॥३१॥ 
(हूं भराद्दे द्विनभक्तिझ्लुश्रपाया, ) 
पर्यषणा परीषम्व ह 


श्राद्द मे ब्राह्मणों की सक्तिपूर्वक शुक्रपा के २ 
० 


१ माकंण्डेय पुराण में लिखा दे कि-- 

कंन्यागते सवितरि दिनानि दरा पण च। 

पावेणेनेव विधिना तन्न आद्ध विषीयते॥ 

यम महाराज कदते द-- 

नित्य नेमित्तिक काग्य वृद्धिआद्ध तथापरस्‌। 

पर्वण चेति विशेय आड पश्चमिद बुधेः ॥ 

भाद की प्रया वद्दुत प्राचीन दे । पितर लोग की 
पूजा का उल्लेख ऋषग्वेदादि में मिलता दे । यद्द प्रथा केवल 
भारत दी में नए बल्कि ससार भर में उन दिलों प्रचलित 
थी। चोन, जापान, रोम, थोस आदि देशों में पिठू पूजा 
दोती थी। 

२ (रिण्यान्वाहयेक आइ्व कुर्यान्मासानुमासिकर्न्‌--- 
मनुः । 

३ मिताएरा के भनुसार थाद् में भाठ वस्ठुनओं वी 
भावश्यकता दातो ऐ--मध्याह, खटगणान्र या यड़े के चमड़े 
वा प्रष्न, नेशलो कम्दल, चोदो का दरतन, कृछ, तित, 
गाय और दौटिय । मनु ( ३,२३४ ) मणराज कद्ते ऐं-... 

'त्रीणि थादें परदिषराणि दौद्दिय कुतपरितल।-।' 

महए्पि शावारुप फा छदन ९... 

दिवसरयाप्टीी| भागे मन्दौमदति माक्त्रे। 

मूल मुसपो शेंदा पिएर्या दसमएयम्‌ ॥ 


(द्वे धर्मादिसारगंणस्य ) 
अन्चेषणा च गवेषणा 
धर्म के अन्वेषण करने के २ नाम--( £ ) 
अन्वेषणा ( ९ ) गवेषणा । 
( ह्वे युर्वादेः क्चिदर्थ प्राथनया नियोजनस्य ) 
सनिस्त्वध्येषणा 
गुरु आदि से किसी निमित्त प्रार्थना-पूर्वक 
विनती करने के २ नाम---( १) सनि (२) 
अध्येषणा । ये ( १-२ ) ज्लीलिन्न हैँ । 
( चत्वारि याचनाया; ) 


याश्षापभिशस्तिर्याचचाधर्थना ॥३२॥ 
याचना (सौंगने) के ४ नाम--(१) याशा (२) 
अभिशस्ति (३) याचना (४) शअ्र्थना। ये 
( १-४ ) स्लीलिज्न हैे॥ ३२ ॥ 
षट्‌ तु त्रिषु 
ये ( अध्ये, पाय, आतिथ्य, आतिथेय, आवे- 
शिऊ, आगन्तु ) छ शब्द तीनों लिश्ञों मे होते हूँ 
(अथोत्‌ वाच्यलिक हैं )। 
( पकमर्ध्यस्य ) 
अध्यमधांथ 
पूजोपचारार्थ जल का नाम--( १ ) अ्रध्य॑ 
( पु-ल्ली-नधुनक ) 
( एक पाद्यस्य ) 
पांच पादाय घारिणि । 
पाँव धोने के निमित्त जल का नाम-- १ ) 
पाय ( पुं-ल्ली नपुंसक ) 


(एकैड्सतिष्यथ स्मकस्याइतिधिनिमित्तसिछस्यच) 
ऋ्मादातिथ्यातिथेये श्रतिध्यथं5न्न॒ साधुनि ॥ 
अतिथि के निमित्त कसे ( मेहमान के लिए 
सोजन शादि ऊे पदार्थ ) झा नाम-- १) आति- 
ध्य ( पु० खी० नपुसक ) । 
अतिधिसेवाद्रण झा माम--(२) आतियेस 
(पुं० फ्री० नपुत्त॒ञ) [२37 
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( चेंत्वारि मृहागतस्य ) 
स्युरावेशिक आगन्तुरतिथिरनां ग्रहागते । 
"मेहमान ( जिनके आने की तिथि नियत 
न हो) के ४ नाम--( १) आवेशिक् (२) 
शआगन्तु (३) अतिथि (४) ग्रहागत | इनमें 
( १-२ ) पूं-क्ली-नपुंसक, ( ३-४ ) पुंल्निह्न हैं । 
( है भम्पागतस्थ ) 
प्राघूर्णि कः प्राघुणफश्व 
*पाहुन, अभ्यागत के २ नाम--( १ ) श्राघू- 
रिक ( २) प्राघुणक्र । 
( द्वे उत्थानपूर्वकसत्कारस्थ ) 
अभ्युत्थानं तु गौरवम ॥३४॥ 
किसी आए हुए पुरुष के सम्मानार्थ उठ खडे 
होने के २ नाम--( १) अयच्युत्याव (२) 
गौरव ॥ ३४ ॥ 
( पट पूजायाः ) 


पूजा नमस्थाउपचिति: सपयां५्चा5हेणा: समा: 


पूजा के ६ नाम--( १ ) पूजा ( २ ) नमस्या 
(३ ) अपचिति ( ४ ) सपयो (५) अचो ( ६ ) 
अददेणा । ये ( १-६ ) स्रीलिज्न हैं । 
( चत्वारि शुश्रूषाया: ) 
घरिवस्या तु शुभ्रुषा पारिचर्याप्युपासना ४ 
सेवा, टहल के ४ नाम--( १ ) वरिवस्या 
(३) शुश्रषा (३) परिचर्या (४) उपासना ।३५॥ 
( चत्वारि पर्यटनस्य ) 
ब्रज्यापटा5्स्या पर्यटनम्‌ 
घूमने के ४ नाम--( १ ) व्रज्या ( २ ) अटठा 
(३) अव्या (४) पर्यटन । इनमें (१-३) 
स्नीलिछ हैं, ( ४ था ) नपुसक । 
(एकमीयांपये ध्यानाधपाये परित्नाजकादोनां स्थिते 
चर्या त्वीयापथे स्थिति: ॥ 


१ द्राच्रोपगत आन्त वेश्वदेव उपस्थितम्‌ । 

अतिधि त विज्ञानोयान्नातिथि पूवरमागत ॥ इति व्यासः। 
२ तिथिपर्वोत्सवा' सर्व त्यक्ता येन मद्दात्मना । 

« सोंधतियिः सर्वेभूतानां रोपानभ्यागतान्विदु- ॥ इतियम, । 


उद्ैयोपथ ( ध्यान-मौनादि योग मांगे) मे 
जो स्थिति है उसका नाम--( १ ) चयो । 
(ट्वे आचउमनस्थ ) 
उपस्परशस्व्वाचमनम्‌ 
आचमन ( नित्य किए जानेवाले कर्मों के 
पहले थोड़ा जल हथेली पर रखकर पीने ) के 
२ नाम--( १ ) उपस्पश (२) आचमन । इनमें 
(१ ला) पुँक्षिज्ञ, (२ रा) नपुंसक है । 
( द्वे मौनस्य ) 
अथ मौनमभाषणम्‌र ॥३द॥ 
मौन (चुपचाप) रहने के २ नाम--(१) मौन 
(२ ) अभापषण ॥३६॥ 
( पञच अनुक्रमस्य ) 
आलुपूर्वी स्त्रियाँ वाउष्तुत्परिपाटी अनुक्रम:। 
पर्यायश्व 
परिपाटी, रीति-भाति के ५ नाम-(१)'आलु- 
पूर्वी ( २ ) आदत ( ३ ) परिपाटी ( ४) अनुक्रम 
(५) पर्याय । इनमें (१ला) स्रीलिज तथा नपुंसक, 
में ( २-३ ) ज्लीलिज्न ( ४-५ ) पु्षिन्न हैं । 
( त्रीण्यतिक्रमस्य ) 
अतिपातस्तु स्यात्पर्येय डपात्यय: ॥३७॥ 
क्रम-भद्ठ करने के ३ नाम--( १ ) श्रतिपात 
(२) पर्यय ( ३ ) उपात्यय ॥ ३७॥ 


मो जप न 

३ हिन्दुओं में दिनचर्या-रात्रिचर्या पृथक २ हैं। वौद्ों 
में उनके भाचरणों का वर्णन “चर्यापिटक' में मिलता है । 

४ अन्य पुस्तकों में ये श्लोक अधिक पाये जाते हैं-- 
प्राचेतसष बादिकवि: स्यान्मेत्रावरुणिश्च सः । 
चाब्मोकिश्च 

वाल्मीकि मुनिके ४ नाम-- £ ) प्राचेतम (२) 
आदिकवि (३) मेत्रावरुणि (४) वास्मीकि। 

अथ ग.चैयो विश्वामिन्रश्चः बौशिकः | 

विश्वामित्रके ३ नाम--(१) गाधेय (२ ) विश्वामित्र 
(३) कीशिक। व्यासों द्वेपायनः पाराशयः सत्यवती- 
सुतः । | ज्यास मुन्रि के ४ नाम--( १ ) व्याप्त 
(२ ) द्वेपायन (३ ) पाराशर्य (४) सत्यवतीयुत । 


प्रैद्यवगः ७ ] माषाटीकासहिता । १६७ 
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(हू प्रतमातन्नस्य ) योग (चित्त की वृत्तियों के निरोव करने ) के 
नियमोी व्रतमस्त्री गा आसन का नाम--( १ ) ब्रह्मासन । 
- व्रत मात्र के २ नाम--( १) नियस ( २) ( श्रीणि विधानस्थ ) 
ब्रत । इनमें (१ला) पुँल्लिन्न (२रा) पुं-नपुंसक है । कहरपे विधिकरमो ॥ 
( एकमुपवासादेविंहितस्रतस्य ) |. चैदिक विधान ( अमुक काये करना ) के ३ 


तबच्चोपवासादि पुएयक्रम्‌ ॥ | नाम--( १ ) कल्प ( २) विवि (३ ) क्रम । ये 
चान्द्रायणा आदि उपवास का नाम--( १ ) | (१-३ ) पुक्षिन्न हैं । 


पुरयक । ( एकमायविधेः ) 
(द्वें उपवासस्य ) मुख्य' स्यात्प्रथमः करप 
ओपवचस्तं॑ तूपवास: सुख्य विधि ( जैसे बअीहिमियेजेतः ) का 
उपवास ( भूखा रहने ) के २ नाम--( १ ) | नाम--(१) झुख्य । 
आओपचरुत (२) उपवास । ( एक गौणविधे: ) 
( द्वे विधेकस्य ) अचुकर्पस्तु ततो5धम: ॥ 
विवेक: प्रथगात्मता ॥ ३०॥ गौण विधि ( जैसे अ्रीह्मभावे नीवारयजेत' ) 
चैतन्य और जड़ पदार्थों की निरशयात्मिका | का नाम--(१) अनुकल्प ॥ ४० ॥ 
बुद्धि के २ नाम--(१) विवेक (२) एथगात्मता । ( एक संस्कारपूत्रकश्नतिग्रहणस्य ) 
इनमें (१ला) पुं०, ( २ ) स्लीलिप्न है ॥३८॥ संस्कारपूर्व प्रहर्ण स्थादुपाकरणं श्रुतेः । 
( एक सदाचार पालन वेदाभ्यासयो: सम्पप्ते ) उपनयन संस्कार पूर्वक वेदाध्ययन का नाम--- 
स्यादुच्रह्मव्चेंसं ब्ृत्ताध्ययनद्धि: (१) उपाकरण । 
सदाचार और वेदाभ्यास की सम्पत्ति (या | (६ वे नामगोन्नोक्तिपूर्वकनमस्कारविशेषस्य ) 
तेज ) का नाम--(१) अह्मवचेस । समे तु॒ पाद्श्नदणममिवादनमित्युमे ॥ ४१ ॥ 
( एक॑ वेदाध्ययने कृता$ल्‍जलेः ) नाम आर गोत्र बतलाते हुए पादगअहरापूर्वक 
अथाञज्नल्ि:। | प्रणाम 'पालागन! के २ नाम--( १ ) पादग्रहरा 
पाठे ब्रह्माउ्जलि' (२) अभिवादन । ये (१-२) नपुसऊ है ॥४१॥ 
चेदपाठ के आरम्भ में प्रणवोघारपूर्व ऊ शान्ति- ( पत्च सनन्‍्याप्तिनाम ) 


पाठ की ध्यजजुली का नाम-(१) अद्यापललि (पुश्षिए्)। | सिश्चुः परिषद फर्मेन्दी पाराशयोपि मस्करी॥ 
( एक वेदपाठे मुखनितजलविन्दूनाम्‌ >).|.. परिवाजक (सन्यासी) के ५ नाम--६१) मिक्नु 
पाठे विधुपरो श्रह्मविन्द्ब ॥३६॥ , (२) परिताजु (३) कर्मन्दिन्‌ (४) पाराशरिन्‌ 
प्रदूपाठ के समय सुद्द से निकले हुए जलविन्दु का | (५) मत्करिन । थे (१-५ ) उंल्लिइ हैं । 
नाम--(१) ब्रद्मविन्दु ( पुक्लिष्ठ ) ॥३६॥ ( ब्रीणि सपस्विनः ) 
_ ( पक ध्यानयोगयोरासनस्य ) तपस्ची तापसः पारिकात्ती 
ध्यानयोगासतने प्रह्मासनम्‌ तपस्वी के ३ नाम-(५) तपस्विन्‌ (२) तापस 
प्यान ( एड्ाप्न मन से स्मरण करने ) ओर , (३) पारिकासिन्‌ । 
₹ 'शबहानेन सनसा श्मरणे ध्यानमुच्पते । ( है मीनमंसिव' ) 
चिडदृश्टिनिरोधस्तू मद्धियाग इति स्मृवन ॥ चा्यंयमो मुनि. ॥४२॥! 
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मौनी तपस्वी के * नाम--(१) वाचयम (२) 
मुनि ॥४२॥ 
( एक तपःक्लेशसहस्य ) 
तप:क्लेशसद्दो दान्‍्तः 
तपस्या के कष्ठों के सहन करनेवाल्ले का 
नाम--(१) दान्त । 
(ढ्वे ब्रह्मचारिण' ) 
चर्णिनो ब्रह्मचारिण: | 
ब्रह्मचारीं के २ नाम--( ! ) वर्णिन्‌ (२) 
ब्रह्मचारिन । 
( हे ऋषिधतामान्यस्य ) 
क्राषय: सत्यवचस: 
ऋषि के २ नाम--(१) ऋषि (३ ) 


सत्यवचसू। हे 
( एक कृतसमावतनस्य ) 


स्नातकस्व्याप्लुतो त्र॒वी ॥४३॥ 
१ स्नातक ( वेद्आत घारणकर शुरु की अ्ाज्ञा 
से समावरतेन सस्कार किए गए ) का नाम-- 


(१) स्नातक ॥४३॥ 
( द्वे यतीनाम्‌ ) 


ये निज्जितेन्द्रियश्रामा यतिनों यतयश्व ते ॥ 
जितेन्द्रिय के २ नाम--( १ ) यतिन्‌ ( २ ) 
यति । ये (१-२) पुक्निन्न हैं। 

( द्वो नियमवश्ारूमिविशेषशायिन' ) 
य:स्थण्डिले वतवशाच्छेते स्थएिडिलशाय्यसी । 
स्थांरिडलश्व 

नियम के कारण भूमि विशेष (चबूतरा आदि) 
पर शयन करनेवाले के २ नाम--स्थरिडलशा- 
यिन्‌ ( २ ) स्थारिडल ॥४४॥ 
( द्वे निद्ृत्तरजस्तमोगुणानां व्यासादीनाम्‌ ) 
अथ विरजस्तमस: स्युद्धयातिगा । 
रजोगरुण और तमोग्रणा से रहित ऋषियों 
( सत्वमुणपरायण व्यासादिकों ) के * नाम-- 
विरजस्तमस्‌ (२) द॒यातिग । 


? गुरवे तु वर दत्वा स्नायाद्वा तदनुशया । 
वेदअतानि वा पा त़त्वा छ्यु मयमेव वा ॥ 


( त्रीणि पत्िन्नस्य ) 
पविन्न; प्रयत: पूत. 
पवित्र के ३ नाम--( १) पविन्र (२) 
प्रयत ( ३ ) पूत । 
( दे दुश्शाखवर्तिनां बोदक्ष पणक्रादीनाम ) 
पाखरण्डा: सर्वोलिड्लिनः ॥४५॥ 
श्पाखशडी के २ नाम--( १) पाखण्ड 
(२ ) सर्वेलिब्निन । ये ( १-२) पुँल्लिज्न हैं ४५ 
( एक पालाशदण्डस्य ) 
पालाशो दरड आपाढो ब्ते 
पलाश--( ढाक, ठेसू )--दरुड का नाम-- 
(१ ) आपाढ । 
( एक वैणवद॒ण्डस्य ) 
रास्मस्तु वेणव' । 
बॉस के दरुड का नाम--६ १ ) राम्भ । 
( दह्वे त्रतिनां जलपान्नस्य ) 
अखी कमरण्डलुः कुरडी 
कमणडल के २ नाम--( १ ) कमरणडलु 
( २ ) कुरडी । इनमें ( १ ला ) पुल्लिज्न-नपुसक, 
(२ रा ) स्रीलिज्न है । 
( एक अतिनामासनस्य 2 
ब्रतिनामासनं वृषी ॥४६॥ 
वब्रतधारियों के आसन का नाम--( १ ) इषी 
( स्लीलिंग ) ॥ ४६ ॥ 
( श्रीणि स्गचरमणः ) 
अजिन॑ चर्म छात्ति: स्त्री 
( मगा के ) चाम ( झूगछाला ) के ३ नाम-- 


२ प्रतिद्ध बौद्ध राजा अशोक के पन्‍्चप्र तथा द्वादश 


शिलालेखों में 'पापणड” का नाम अत्यन्त शआदर के साथ 
लिया गया है । यद्द कह जाता है कि-- 
पयालनाश्व त्रयीधम पा शब्देन निगघते । 
त खण्डयन्ति ते तस्मात्पाखण्डारतैन द्वेंतुना ॥? 
मनु मद्दाराज ( ६२२५ ) कहते हैं कि-- 
(कृतवान्कुशीलवान्क्रान्पापण्डस्थांधइच मानवान्‌ | 
विकर्मस्थान्दोरिडकाश्च छिप्र निवामयेत्पुरात्‌ ॥* 
पापण्डस्थानू---श्रुतिस्मृतिवाद्मव॒तथारिय ८ कुब्लूक ) 


१ 
ल्‍ 


अक्यवगः ७ ] 
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(१) अजिन (३ ) चर्मन (३) कृत्ति। इनमें 
( १-२ ) नपुसक हैं ओर ( ३ रा ) स्लीलिन्न । 
( एक भिक्षासमृहस्य ) 
भैक्ष भित्ताकदस्बकम्‌ ॥ 
भिद्षा के समूह का नाम--( १ ) भक्त । 
( द्वे वेदाध्ययनस्य ) 
स्वाध्याय: स्थाज्जप: 
*चेदाभ्यास के २ नाम---( १) स्वाध्याय 
(२) जप ॥ 
( प्रीणि पोमलत्ताकण्डनस्य ) 
सुत्याइभिषव: सबने च सा ॥४७॥ 
सोमलता या यज्ञौषधी के कूटने के ३ नाम- 
(१ ) सुत्या ( २) अभिषव ( ३) सवन। इनसें 
(१ ला) स्लीलिए, ( २ रा) पुल्लिप्न, (३ रा) 
नपुंसक है । 
( एक सर्वपापनाशनमन्त्रस्य ) 
सर्वेनसामपध्च॑सि जप्य जिष्वघमर्षणम्‌ ॥ 
सर्वेपापों के नाश करनेवाले मन्त्र का नाम-- 
( १ ) अघमपंण (प्ु-स्नी-नपु सक ) ॥४७॥ 
( अमावस्थापोणमास ग्रागयो' 
यथाक्रममेकैकम ) 
वर्शश्व पोर्णमासश्च यागो पत्तान्‍्तयो 
अमावस्या के दिन किए जानेवाले यज्ञ का 
नाम-- १ ) दश | 
पूर्णिमा के दिन किए जानेवाले यज्ञ का 
नाम---(१) पाणेमास ॥४थ॥) 
( एक शरीरमात्रसाध्यनित्यकमेण ) 
शरोरसाधनापेत्त नित्य यस्फर्म तययमः । 
रशरीर मात्र से साभ्य नित्य कमे का नाम--- 


(१ ) यम । | 








३ येद्रोयान्यमेन्नित्य यथाद्ालमतन्द्रित । 
प्‌ एस्पाहु एर घर्ममुपप्मोप्न्य उच्चते ॥ मचु ० ४३४७ 


डे 
| 
| 
| 
*  पतश्ल सृत्र [२-३०] में फह्ा गया ऐ-& हिंसा 


माप्मयद| गायत्री , सन्त पर दि 
नत्रि १६त्रिष्टस | सोष्म 
अश्य १२ जगता 
रे 
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( एक बाह्यसाधननित्यकमंण: ) 
'नियमस्तु स यत्कर्म नित्यूमागन्तुसाधनम्‌ ३ ४६ 
अबाह्य ( मिद्गी-जलादि ) साधनों से साध्य 
कृत्रिम कम का नाम---( १ ) नियम ॥४श॥ 
( द्वे बामस्कन्धार्पितयज्ञोपचीतस्य ) 
उपवीतं ब्रह्मसूत्न प्रोद्ध ते दक्तिणे करे । 

“बॉए कंधि पर रखे हुए और दहिने हाथ 
के नीचे लटकते हुए जनेव के २ नाम--( १ ) 
उपवीत ( २ ) ब्रह्मसूत्र' । 

( एक विपरीतष्ठतब्रह्मसूत्रस्य ) 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्‌ 
६दहिने कंधे पर रकखे हुए ओर वाऐं हाथ 


३ यह श्लोक कहीं कहीं अधिक पाया जाता ऐ-. 


'झौर तु भद्वाकरणं मुण्दनं चपन॑ ब्िपु । 

मुण्डन के ४ नाम--[ १] घोर [२] भद्गाकरण 
[३] मुण्डन [४] बपन । ये तीनों लिटों में होते हैं । 

४ पातअल सूत्र [२३२ ] में लिखा ४ै--“शी च- 
सनन्‍्तोपतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा ।॥” 

५ उपनयन की प्रथा अत्यन्त प्राचोन काल से हैं । 
हमारे यहाँ उपनयन के समय जेमा मन्त्र 'भों यज्ञोपवोत 
परम पविन्न प्रजापतेयत्महज पुरस्ताव. श्रायुष्पमगूय 
प्रतिमुष शुश्र यज्ोपबीतं बलमस्वु तेज ? ऐ वैसा ही परसा 
लोगों क यहाँ-जो ईरान में वस गये एं--पाया जाता है । 
यथा-फ्राते मज़दाभो बरत पौरवनिम्‌ भायभ्य ऑपनेन 
स्तेदर पाए सपेम्‌ मेन्युतस्तेम । वधुदिम दायनग मजदया 
स्निम्‌ । भाव ऐ मज़दा यासनिन धर्म के चिए ! तारों से 


जड़े यशोपवीत | तुझे पूर्वकाल में मज़दाने धारण किया था।* 
उपनयन| & रण 


६६ नीश्ा का 
रद्स्य 
। हि | तिथि वरखनरप 
ताप 3२७ | धस्व बेदा पुय- 
गरद | कृषि २४ ह सयम । कॉल- 
कि धयध मास 
£ फ्रसत्रं पएनव 
गोमिद सूप [ २३ ] में लिखा ९... द छस्य गाए 
सुबत्य सिरोष्दघाय सब्यप्से प्रतिद्षायति दर्सिस्कप 


गीय 
घ्याल 


७७०+५०++४+०-_++_ 


घ्झ्नु । कारण 








काल | 





सत्पाप्लेदफए्वर्यप्परियण यमा । मनुझो [ ४,२०४ ] * सन्वनम्द महत्येप दशेर्ई'ती सबसे 3 


ई६--दर्मानसदरेस उत्तम? | 
श्र 


६ गोमिदस्प [ रानाद ३ में हिए। ९... 


१७० ।॒ 








के नीचे लटकते हुए जनेव का नाम--( १ ) 
प्राचीनावीत । 
( एक॑ कण्ठरम्बितय ज्ञसूत्रस्य ) 
निवीतं कएटलम्बितम्‌ ॥५०।॥। 
करठ में सीधा लटकते हुए जनेव का नाम- 
(१ ) निवीत ॥५०॥। 
( एक देवतीथंस्य ) 
अंगुल्यग्रे ती  दैवम्‌ 
*अंगरृल्ियों के आगे ( से देवताओं का तपेण 
करना चाहिए ) के तीथे का नाम--( १ ) देव । 
( एक कायतीथस्य ) 
स्व॒व्पांगुल्यो मेले कायम्‌ । 
अनामिका और कनिष्ठिका के मूल के तीर्थ 
का नाम--( १ ) काय । 
( एक पिलृतीर्थस्य ) 
मध्ये5बुष्ठां गुल्यां. पित्यम्‌ 
अंगुष्ठ और तजनी के मध्य भाग का नाम-- 
(१) पिन््य । 
[ एक॑ ब्राह्मतीर्थस्य ) 
मूले त्वंगुष्ठस्य ब्राह्मम्‌ ॥५१॥ 
अंगुष्ठ के मूल भाग का नाम-(१) व्राह्म ॥४१॥ 
( त्रीणि ब्रह्मसायुज्यस्य ) 
स्यादुत्रह्ममभूयं अह्मत्व॑ त्रह्मसायुज्यमित्यपि । 
प्रह्म में लय होने ( मिल जाने ) के ३ नाम- 
( १ ) ब्रह्ममूय ( २ ) ब्रह्मत्व ( ३ ) ब्रह्मसायुज्य । 
( न्नीणि देवसायुज्यस्य ) 
देवभूयादिक तद्बत्‌ 
. देवताओं में लय होने के ३ नाम--( १ ) 
देवभूय ( २ ) देवत्व ( ३ ) देवसायुज्य । 
( एक सान्तपनादेः ) 
कूच्छूं सान्तपनांदिकम्‌ ॥४५श।। 
सथ्य बाहुमुद्घृत्य शिरो प्रबधाय दक्षियेंपसे प्रतिष्ठापयति 
सन्‍्य कप्मन्ववलम्ब भवत्येव प्राचीनावीतो।मवति 
१ याशवल्वय -- 
कनिष्ठा-त्जन्यड्गुए-मूलान्यग्र करस्य च | 
प्रजापति-पितृ-अद्य-देवती थीन्यनुक्रमात्‌ ॥ 


के 
अमरकाषाः 
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[ द्वितीय॑ काण्डे 


*नसान्तपन ( चान्द्रायण-प्राजापत्य-पराक ) 
आदि का नाम--( १ ) कृच्छे ॥५९॥ 
( एक प्रायोपवेशस्य ) 
संन्यासवत्यनशने पुमास्पाय: 
सन्यासपूर्वक भोजनत्यागने का नाम--( १ ) 
ग्राय ( पुल्लिज्ञ ) । 
( द्वे नष्टाग्नेः ) 
अथ वीरहा | 


नश््नि 
नष्ठप्नि वाले के २ नाम--( १ ) वीरहन (२) 


नष्ठाप्नि । ये ( १-२ ) पुल्लिज्ञ हैं । 

(एक परधना्रमिलापादुदस्भेन कृतध्यानमोनादेः) 
कुहना लोभान्मिथ्येयापथकदपना ॥५३॥ 
लोभ से ( परधन की अभिलाषा से ) दम्भ- 

पूर्वक ध्यान-मौनादि करने ( मक्कारी, वगुलाभगती ) 

का नाम--( १ ) कुहना ( स्री० ) ॥५१॥ 

( एकमुपनयनसंस्कारद्दीनस्य ) 
ब्र(त्य: संस्कारहीन: स्यात्‌ 
3गोणकाल के अनन्तर भी उपनयन संस्कार 
से रहित व्यक्ति का नाम--( १ ) ब्रात्य । 
( द्वे वेदाध्ययनरह्वितस्थ ) 
अस्वाध्यायों निराकृति. । 
वेदाभ्यास रहित के २ नाम--( १ ) अस्वा- 
ध्याय ( २ ) निराक्ृति | ये ( १-२ ) पुल्लिन्न हैं । 
( हें जीविकार्थ जगादिधारिणः ) 
धर्मध्चजी लिह्वृत्ति: 
जीविका के निमित्त जठादि धारण करनेवाले 
( बहुरूपिया, ठग ) के २ नाम--(१) धर्मध्वजिन्‌ 
(२) लिब्नइति । ये (१-२ ) एल्लिन्न हैं । 


२ गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्पि. कुशोदकम्‌ । 


एकरात्रोपवासश्व #च्छ सान्तपनं स्ख्तम ॥ 
--मनु* ११।२१२ 
३ सावित्रीपतिता आत्या ब्रात्यस्तोमाइते, क्रतो । 
वेदाम्यासो आह्मणस्थां [ मनु १०८० ] 
'बेदमेवाम्यसेन्रित्यमू) [ मनु ४१४७ ] 
अनधीत्य तु यो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शुद्वत्वमाशु गच्छति सान्‍वयः ॥ 


क्षत्रियवर्गः ८ ] भाषादीकासहिितः । १७९ 


“५ /६.. 








वर कमफत-क _म«छनणनथा 











( ह्वो खण्डितब्रह्मचयस्थ ) (पन्च मेथुनस्थ ) 
अवकीर्णी ज्ञतत्रत. ॥१४ | | व्यवायो प्राम्यधर्मो मैथुनं निधुवनं रतम्‌ ।५७। 
नष्ट ब्रह्मचये वाले व्यक्ति के २ नाम--( १ ) मैथुन के ५ नाम-( १) व्यवाय (२) 
अवकीर्णिन्‌ ( २ ) क्षत्रत | ये ( १-२ ) पुल्लिज्ञ | प्राम्यधर्म (३३) सेथुन ( ४ ) निधुवन ( ५) रत। 
हैं ॥ ५४॥ इनमें (१-२) पुल्लिज्न, (३-५) नपुंसक हैं ॥५७॥ 
( एकैकमभिनिमुक्ताभ्युदितयोः ) ( एक त्रिवर्गस्य ) 


खुप्त यस्मिन्नस्तमेति सुछ्ते यस्मिन्लुदेति थे । | निवर्गो धर्मकामा्ें: 


अशुमानभिनिमुक्ताधभ्युद्ति च यथाक्रमम्‌ ५५. धर्म-अर्थ-काम के समुदाय का नाम-( १ ) 
जिसके सोने में सूर्य अस्त हो जाता है उस | त्रिवर्ग । 


(सूयोस्त तक सोनेवाले) का नाम-(१) अभिनियुक्त । ( एक चतुर्व॑र्गस्य ) 

जिसके सोने में सूये उगा है उस ( सूर्योदय चतुर्वंग समोक्तकै' ॥ 
तक सोनेवाले ) का नाम--(१) अशभ्युदित ॥५५॥ धर्म-अथ-काम-मोक्त के समुदाय का नाम- 

( एक ज्येष्ट विवाहरद्दिति विवाधह्तितकनिष्टस्थ ) | (१) चतुबेगे। 

परिचित्ताष्जुजो5नूढे ज्येछ्ठ दारपरिश्रद्यात्‌ ॥ ( एक चतुभेद्वस्थ ) 

१जिसका वड़ा भाई न व्याहा गया हो ओर | सबलेस्तैश्वतुर्भद्रम 
पहिले छोटा व्याहा जाय उस छोटे भाई का नाम- मनुष्यों की अमिलापाओों ( वल, घमम, सुख, 
(१ ) परिवेत्त ( पु० ) धन ) का संयुक्त नाम-( १ ) चतुमेद्र । 

( एक कनिष्टे विवाद्दिते3विवाहिितज्येष्टस्य ) ( एक॑ वरवयस्यादीनाम्‌ ) ४ 

परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान्‌ जन्य( स्निग्धा वरस्य ये ॥५८॥। 

उसके बिना व्याहे गए बडे भाई का नाम- दूलह के मित्र, सहवाला, सम्बन्धी आदि का 
( १) परिवित्ति ( पु० ) नाम-( १ ) जन्य ॥ श्८ ॥ 

( पट विदचाहस्थ ) ( इति त्रह्मवर्ग. ७ ) 


विवाद्दो पयमी समी ॥५६।॥ 
तथा परिणयोह्ाहोपयामा: पाणिपीडनम्‌ ॥ हल पदेल 
*विवाहके ६ नाम-( १ ) विवाह ( ३ ) उप- +< #२. ० १३३६ 

मृर्धाभिपिक्तो राजन्यों बाहुज ध्षात्रियों विगर 
यम ( ३ ) परिणय (४ ) उद्बाह ( ५) उपयास श्र मि डुज हैं हि 


अशनीशिनननजी ता 


(६ ) पाणिपीडन | ये (१-४) १० (६)नपुं० |  फेनिध के ४ ताम-( २ ) मूउामिपिक्त (२) 
आप राजन्य (३ ) वाहुज ( ४ ) क्षत्रिय (५) विराजू । 
१] प्रजेघकसप्रेषु कुबेते दारसपए्स्‌। तय ऐअ गम प 
ऐपले परिवेत्तार परिवित्तिस्तु पूथंव ॥ रत जरा पद शत एप पा वत य 
+ विण॒ए का इठिएास झत्वन्त दिल्तुन एव मनोरतक 3राजा के ७ नाम-( १) रानन (२) सा 
६, दिग्हु ग्रग्यविग्तरमयाव्‌ सल्तेय नहों दिया लगगा। [परभतपै [75 
मधविभस्ममलेन. रूमंविद्रह िद्ञोषत । माह हक दि हे 
गाए) दंडस्तपैदाए॑ परालपायन्तथाहुरत । में, मे प्म रिदामइ छे पूडतें इ-- 
साध्णे राफ्तर्देद पैययानश्प्टमोपषस ॥ अप व विज आह 


( मनु ३४२१ ) इस््मेप समुत्यतस्तन्तभ हुदि हिटाम 


१७२ 


अमरकोषः 
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[ द्वितीय काण्ड 





(३) पार्थिव (४) क्माझत्‌ (५) तप (६) | का अधिपति और अपनी इच्छा से राजाओं पर 


भूप ( ७) महीज्षित्‌ ॥ १ ॥ 

( एक सर्वेसन्निद्दितनृपवशकारिणः ) 
राजा तु प्रणताशेषस/मन्तः स्याद्धीश्वर: | 

जिसकी देश-देशान्तरों के राजा नमस्कार कर 
अधीनता स्वीकार करते हैँ उस महाराजा का 
नाम--( १ ) अधीश्वर । 

( हें आसस॒द्रक्षितीशस्य ) 

चक्रवर्ती सावंभीम: 

जिसके रथ का पहिया प्रत्येक स्थल पर जा 
सके, या समुद्र पर्यन्त प्रथ्यी का शासन करनेवाले, 
या ( कौटिल्य की परिसापा के अनुसार ) कन्या- 
कुमारी से काश्मीर तक राज्य करनेवाले महाराजा- 
विराज के २ नाम--( १ ) चक्रवर्तिन (२ ) 
सार्वभीम । 

( एक मसाण्डलिऋष्य ) 
नुपोष्न्यो मसडलेश्वरः ॥२॥ 

"सारडलिक राजाओं (कमिश्नरों ) का 
नाम-- १ ) मरडलेश्वर ॥२॥ 
(एकमिप्टराजस्यादिविशेषणन्नयविशिष्टसा व भौ मस्य) 
येनेएं राजसयेन मएडलस्येश्वस्थ यः । 
शास्ति यश्चाज्ञया राक्षः सः सम्राट 

'२राजसूथ यज्ञ के करनेवाले, वारह मण्डलों 


भीष्म पितामह का इस पर बड़ा लम्बा-चोड़ा उत्तर हे 


किन्तु उसका सारांश अन्त में वतलाया गया है--- 
रज्िताश् प्रजास्सवां तेन राजेति शब्दचते । 
शुक्रनोति ( १, १८८ ) में लिखा है-- 

स्वमागमृत्या दास्यले प्रजाना च नृप) कृत | 

ब्रह्मणा स्वामिरुपस्तु पालनार्थ द्वि सर्वंदा ॥ 

कौटिल्य मद्दाराज कह्दते हैं-- 

विद्याविनीतो राजा दि प्रजानां विनये रत । 

अनन्यां पृथित्रीं भुक्ते स्वेभूतदिते रत ॥ 

१ एक-एक मण्डल में १००० से ४००० तक गाँव 
होते थे । आठवीं सदी का एक घिलालेख हुण॒क (वर्तमान 
पूना ) को सद्ृत्न विषयवर्ती दतलाना है। ऐसे ऐसे तीन या 
चार मण्डलों ( कमिश्नरियों ) का अधिपति होता था । 


२ राजसूय यक्ष लगभग २७ मद्दीनों में समाप्त दोता; 


शासन करनेवाले का नाम--( १ ) सम्राजू । 
( एकैक् नृपतिगणस्य क्षत्रियगणस्य च ) 
अथ राजकम्‌ ॥३॥ 
राजन्यक॑ च नृपतिक्षत्रियाणां गणे मात । 
3राजाओं के गण का नास--(१) राजक॥ ३॥ 
क्षत्रियो के गण का नाम---(१) राजन्यक । 
( न्रीणि धीसचिव्य ) 


मन्त्री धीसाचिवो परमात्य, 


यथा | ऐतरेय बआह्यय ( ८५, १२ ) के अनुसार श्स यशज्ञके 


करनेवाले को साम्राज्य, मौज्य, स्वाराज्य, वेराज्य, पार- 
मेष्थ्य, मद्दाराज्य और दोधेजीवनकी प्राप्ति होती थी। 
शतपथ जाह्यण (५, १,१,१२) के अनुसार केवल स्वाराज्य 
मिलता था ( राजा स्वाराज्यकामों राजसूयेन यजेत )। 
शांख्यायन श्रौत सूत्र ( १५,१२९, १) के अनुसार इमके 
द्वारा अष्य्य, स्वाराज्य ओर आधिपत्य की प्राप्ति द्वोती थी। 
आपस्तम्वश्ेतसृत्र ( १८, ८, १) में भी शसी तरद 
बतलाया गया है। राजा फो क्रमश सेनानी, पुरोहित, 
क्त्र, मद्दिपों, सृत, आमणो, छातू, सम्रहित, भांगदुघ, 
अक्षाघाप, गोविकतन, पालागल और परिश्रक्ति को पूजा 
करनो पढ़ती थी | मद्यमारत काल में परिवर्तेन हुभा। 
दिग्विजय करने के व:द शर वीर राजा राजसूय यज्ञ करते 
थे | मद्दाभारत ( समापवै, १३, ४७ ) में लिखा है-- 

यस्मिन्‌ सवे सम्भवति यश्व सर्वत्र पूज्यते । 

यश्व स्वेश्वरों राजा राजसूय स विन्दन्ति ॥ 

३ वीरमित्रोदय में लिखा ऐ---कुलानां समूइस्तु गणः 
सम्प्रकर्तित ।? सस्क्षत साहित्य में प्रजातन्त्रके लिए “गण! 
शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद में गय राज्य भअसे- 
म्वली द्वारा शात्ित गवनमेण्ट या पालियामेण्ट के न में 
व्यवह्वत होने लगा। गयराज्य का वर्णन मद्दामारत 
शान्तिप अध्याय १०७ में मिलता ऐ । मद्दाराज युपिप्ठिर 
ने प्रश्न किया दे और मीष्मपितामद्द ने विस्तृत उत्तर दिया 
है | पाणिनि छ जातियों का वर्णन करते हैं जो उनके 
समय तक गणराज्य के रुप में थे। उनके नाम हैं राजन्य 
( ४॥२५३ ), अन्धकषृष्यि (४२३४) मद्र (४२।॥१३१), 
बृजि ( ४२५३ ), भगे ( ४४२३४ ) 

वृष्णि राजन्यगण का एक सिक्का मिला दे जो ई० पू० 
प्रथम शताब्दों का दे । 
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व 


क्षत्रियवगः ८ ] 


सापादीकासहिता । 


१७ 
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१श्न्त्री या वजीर के ३ नास--(१) सन्त्रिन्‌ 
(२ ) धीसचिव (३) अमात्य । 
( एक कसंसचिवस्य ) 
अन्ये कमंसचिव।स्तत: ॥४॥ 
मुसाहिव या छोटे वजीर का नाम--(१) कर्म- 
सचिव ॥४॥ 
( द्वे प्रधानस्य ) 
महामात्रा: प्रधानानि 
जप्रथधान के २ नाम--( १ ) महामात्र (२) 
प्रधान । इनमें ( १ला ) पु ल्लिफ, (२रा) नपु सक- 
9० में है ॥ 
( दे धर्माध्यक्षस्थ ) 
पुगेधास्तु पुरोहित. | 
उपुरोहित के २ नाम--( १ ) पुरोधसू ( २) 
पुरोहित । 


(हूं प्राउविवाकस्य ) 
द्रएरिव्यवहाराणों प्राडवियवाकाज्षद््शको॥५॥ 
अव्यवदह्ारो ( ऋणादिकों ) के विषय में वादी- 
प्रतिवादी ( मुहई-मुद्दालेह् ) द्वारा वनाए मुकदमे के 
निरशय करनेवाले न्यायाधीश विचाराधीश के २ 
नाम--( १ ) प्राउविवाकर (२) अ्रक्धदशक ॥५॥ 


१ नोतिग्रन्यों के अध्ययन से पता चलता है कि मन्त्र! 


का घद्दे काय था जो झाजकल परराष्ट्र सच्चिव का है । 
अपात्य की कार्यप्रणालों का विशद्‌ वर्णन शुक्रनीति 
(२, १०३-१०५ ) में मिलता ऐें। 


२ प्रधान का काये भाजकल के प्राश्म मिनिरटरों की 
तरद था। 


मद्दती च मात्रा येपा महामासाश्व से सत्ता । 

अशोक के समय इन्हें ४मंमद्ामात्य', सामवाहनों दे 
समय 'समयणानां महामात्य', यर्पों के समय 'विनयस्थिति- 
स्शपक! राष्ट्कूओं फे समय “पर्माइग' आदि बदते थे । 

३ मन्यिमएटल ये ३० मन्सध्रियों में से एक का नाम 
पुरोपस्‌ था। --धुक नोति । 

४ विवादानुदत पृष्ट्शा पूवेश|द्य प्रयत्वत*। 

दिचास्पति येनारी शद्विवाकसतत स्वून ग 


शो+ एा। ्टापन परते पे रद भें पद शक छ रइतर 
तह फिट दस गंदे | 


( पञ्च द्वारपालस्य ) 
प्रतीहारी ढारपालट्ठा:स्थद्वा:स्थितद्शंका: । 
द्वापाल के ५ नाम--( १ ) प्रतीहार ( २ ) 
द्वापाल (३) द्वास्थ (४) द्वास्थित ( ५ ) 
द्शेक । 
( द्वय राजरक्षकगणस्य ) 
रक्तिवर्गस्त्थनीकस्थः 
रक्षक ( राजाओं के अगरक्षक ) के २ नाम- 
(१) रक्षिवर्ग (२) अनीकस्थ । , 
( द्वे अध्यक्षस्य ) 
अधाध्यक्षाधिकृती समी ॥६॥ 
अध्यक्ष या अधिकारी के २ नाम--( १ ) 
अध्यक्त ( २) अविकृत ॥६॥ 
( एकमेकग्रामाधिकृतस्य ) 
स्थायुकीउधिकतो आ्ामे 
5एक गोव के अविफररी का नाम--( १ ) 
स्थायुक । 
( एक वहुआमाधिक्ृतस्य ) 
गोपो प्रासेषु भूरिषु । 
ध्वहुत से गोवों के अधिकारी का नाम-- 
(१ ) गोप । 
( हे स्वर्णाध्यक्षस्थ ) 
भौरिक' कनकाध्यक्तः 
»सुवणाध्यक्ष फे २ नाम--( १ ) भारिक 
(२ ) कनकाध्यक्त । 





५ कुलाल जातक में लिखा ऐ दि म्रामाधिप वेपस 
वसूल परे ! 

8 गोप नामक भविवारी के मात त पाँच सेदस दरदे-दरटे 
गाँवों का झासनाधिकार था। ये अपने रजिस्टर में गाँडों 


के देत, गाँवों यो मोमा, लगल झोर गाँदों के सड़क बा 


संबिस्तर दर्णन लिफते थये। अनेक रथानों एर गोष छे 
प्रपिकार घोत्र मे धाम गण चाजिम गाँध भी होठे थे। *। 


राज्ययत्र से लेशा यप्त सम्बकाल तक यए पर इना रह 
यह थक प्रेम दो हेएियम मे राजपानों की दु्प्रीम । है। 
लिया ९१ 


टिय ऋष राख ( २+-३१, ह८ ) में दिस्‍्टार पूणेद् 


७ खान से निकरे हर मेने आदि घातमे हे) लिस 


१७४ अमरकोपः [ द्वितीय॑ं काण्ड 


(हे रूप्याध्यक्षस्थ ) 
रुपाध्यक्तस्तु नेष्किक: ॥७॥ 
१ूपयों के अधिकारी के २ नाम--( १ ) 
रूपाध्यक्ष ( २) नेष्किक ॥७॥ 
( एुकमन्तःपुराधिकृतजनस्य ) 
अन्त:पुरे त्वघिकृतः स्यादन्‍्तवंशिको जन: । 


रनिवास के अध्यक्ष का नाम--( १ ) अन्त- 
चैशिक । 
( चत्वारि राज्ञां स्थगारे बह्दी रक्षाघिक्तस्प ) 


सोविद्ल्का:कब्चुकिन:स्था पत्या.सोविदाश्व ते 


रनिवास पर बेंत की छुड़ी लेकर पहरा देने- 
वाले के ४ नाम--( १ ) सोविद्ल (२ ) कड्चु- 
क्रिन्‌ ( ३ ) स्थापत्य ( ४ ) सोविद ॥८॥ 
( ह्वे अन्त' पुरचारिणो कलीबमात्नस्यथ ) 
षण्ढो चर्षवरस्तुल्यो 
3रनिवास में रहनेवाले हिजड़े या खोजा के 
२ नाम---( १ ) षरढ ( २ ) वर्षवर । 
( न्नीणि सेवकस्य ) 
सेवकाथ्यनुजीविन: । 
नौकर के ३ नाम--( १) सेवक (३) 
अर्थिन्‌ ( ३ ) अल्लुजीविन । 
( एक स्वदेश्यादन्यतरस्य राक्षः ) 
विषयानन्तरो राजा शत्रुः 
पड़ोसी राजा का नाम--( १ ) शत्र । 
(एक मित्रस्य ).. 
मित्रमत: परम । &॥ 
स्थान पर सशोधन कर तैयार किया जाय उसे अच्षशाला 
कहते हैँ । इस कार्य का निरोक्षण करनेवाला जो अधिकारी 
पुरुष धोता है उसका नाम सुवर्णाध्यक्ष है । इसके विपय 
में कोटिल्य अथे शास्त्र (२१३) में सविस्तर लिखा गया दे। 
१ “निष्क' एक प्रकार का प्राचीन सिक्का था, जिसके 
अधिकारी को नेष्किक कहते थे। ऋग्वेद में पहले पद्ल 
निष्कका उल्लेख पाया जाता है यथा-शत राशो नाधमानस्य 
निष्कान्दतमश्वान्‌ प्रयतान््सथ आदम्‌ ( १,१२६,२ ) | 
अहन्विमर्थि सायकानि धन्वाहनश्वष्क यजत विश्वरूपम्‌ । 
थ्ये लल्पसत्ता प्रथमा डोवाश्व ज्जीस्वमाविन | 
जात्या न दुष्ट कायपु ते वे वर्षवरा, स्वृता ॥ , 








उैशत्र से भिन्न राजा का नाम-(१) मित्र ॥६॥ 
( एक शज्रुमिन्राभ्यां परस्य राज्ञः ) 
उदासीन' परतर: 
तटस्थ रहनेवाले राजा का नाम--( १) 
उदासीन । 
( एक जिगीपोः ए8भागस्थितस्य राक्षः ) 
पाष्णिग्राहस्तु पृष्ठत: । 
शत्र को जीतने के ल्षिए राजा के आगे वढ 
जाने पर पीछे से उसके राज्य पर हमला करने- 
वाले राजा का नाम--( १ ) पा््णिग्राह । 
(एकोनविंशतिः घात्रों: ) 
रिपौ वैरि-सपलारि-द्विषदु-देषण-दुह्ंद्‌.॥१० 
हिड-विपक्षा5हिताइमित्र-दस्यु-शात्रव-शत्रवः 
असभिघांति पराउराति-प्रत्यथि-परिपन्थिन ॥ 
शत्र, वैरी, दुश्मन के १६ नाम--( १ ) 
रिपु ( २) वैरिन ( ३) सपल्न (४) अरि ( ५) 
द्विषत्‌ ( ६ ) द्वेषण ( ७ ) दुहँद ( ८ ) हिप्‌ (६) 
विपक्ष (१०) अहित (११) अमित्र' (१२) दस्यु 
(१३) शात्रव (१४) शत्र (१५) अभिषघातिन्‌ (१६) 
पर (१७) अराति (१८) अत्यर्थिन (१६) परि- 
पन्यिन्‌ | ये (१-१६ ) पुँल्लिह् हैं ॥०-११॥ 
( त्रीणि तुल्यवयस्कम्रियस्य ) 
घयस्य: स्निग्ध: सवया. 
तुल्य अवस्थावाले श्रिय, लंगोटिया यार, 
हमजोली दोस्त के ३ नाम--( १ ) वयस्य (२) 
स्निग्ध ( ३) सवयस्‌ । ये ( १-३ ) एल्लिज्न हैं । 
( प्रीणि सिन्नस्य ) 
ग्थ मित्र॑ सखा खुहत्‌ ॥ 
डम्मित्र के ३ नाम--( १) मित्र (२) 
सखिन्‌ ( ३) सुहृद । 
( एक मेत्याः ) 
सखझ ' साप्तपदीनं स्यात्‌ 


३ 'यावदुपकरोति तावन्मित्र मवत्युपकारलक्षयमित्ति' 


कौटिल्य (७।४६ ) 
४ भत्यागसइनो बन्धु* सदेवानुगत- सुहृत्‌। 
एकक्रिय भवेन्मित्र समप्राय, सा मत ॥ 


क्षप्नियवर्गं! ८ ] 


भाषांटीकासद्वितः । 


३७७ 
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मित्रता, मिताई के २ नाम--( १ ) सख्य 
(२० साप्तपदीन । 
( द्वे आनुकृल्यस्य ) 
अनुरोधोषचुवतेनम्‌ ॥ (शा 
माफिक, सुलाहजा के २ नाम--( १ ) अनु- 
रोध ( २ ) अनुवततन ॥१२॥ 
( स॒प्ठ चारपुरुपस्य ) 
यथाहँवर्ण: प्रणिधिर्पसपेश्चर' स्पश: | 
चारश्च मृढ़पुरुपश्च 
जासूस, भेदिया, खुफिया के ७ नाम--(१) 
यथाईवर्ण ( २) प्रशिधि (३) अपसपप (४) 
चर ( ५ ) स्पश (६) चार (७) गूढपुरुष । 
ये ( १-७ ) पुँछ्निन्न हैं । 
( विश्वासाधारस्य ) 
पआप्त प्रत्ययिती सभो ॥१३॥ 
विश्वासी, विश्वस्त व्यक्ति के * नाम--(१) 
आप्त (२) प्रत्यथित । ये (१-२) पुंल्निठ्न-द्नीलिप्न- 
नपुसकलिप्न मे होते हैं ॥११॥ 
( क्षष्टो ज्यौत्तिपिकस्थ ) 
सांघत्सरो ज्योतिषिको दैवह्-मणुकाबाप | 
स्युमीहतिक-मांहूत शानि-फार्तान्तिका अपि॥ 
ज्योतिषी, जोशी के ८ नाम--( १) साव 
त्सर (२ ) ज्यातिपिक ( ३ ) दवज्ञ ( ४ ) गणुक 
( ५) माहतिक ( ६ ) मौहूते ( ७) झ्ञानिन्‌ (5) 
कातोन्तिक ॥१४॥ 
(वे ज्ञाससिद्धान्तरय ) 
तान्निफो छातसिद्धान्त' 
शास्नतत्वक्ष के २ नाम-( १ ) तान्म्िक (२) 
सघत्तसिद्धान्त 
( हू गृद्दपतेः ) 
सर्दी गशहपातिः समी ॥ 
घर के सारिव के २ नाम- १ ) सत्रिन्‌ (२) 
श्द्पाति । 


६ रा्यारि लेरड्स्थ ) 


लिए माला' में 


"लेखक के ४ नाम-( १ ) लिपिकर ( २ ) 
अक्तरवण ( ३ ) अक्तरचञ्चु (४) देखक ॥१५॥ 
( चस्वारि लिखिताक्षरस्य ) 
लिखिताक्षरवित्यासे लिपिलिबिष्से स्लियो। 

*लिखा हुआ, लेख के «४ नाम-(१) लिखित 
(२ ) अक्तरविन्यास ( ३) लिपि ( ४ ) लिवि। 
इनमें ( १-२ ) नपुंसक, ( ३-४ ) ख्रीलिन्न हैं । 
( द्वे संदेशहरस्थ ) 
स्यात्संदेशहरों दूत: 
3दूत, हलकारा, सन्देशिया के २ नाम-(१) 
सन्देशहर ( २ ) दूत । 
( एक दूचकर्सणः ) 
दुत्यं तद्भावकर्मणि ॥१६॥ 
दूतकर्म का नाम-(१) दूत्य (नपुंसक) ॥१ ६॥ 
( परूच पशथ्ििकस्य ) 
अध्यनीनो5ध्वगोडध्चन्य पानथ: पथिक इत्यपि 
वटोद्दी, यात्री, सुमाफिर, रास्ता चलनेवाला, 
राहगीर के ५ नाम-( १ ) अध्वनीन (३ ) अध्वग 
(३) अध्वन्य ( ४ ) पान्य ( ५) पथिक। 
( सप्त राज्याज्ञानाम ) 
स्वाम्यमात्यल्लुहवत्को शरा प्रदुगंबलानि च॥१ज॥। 
राज्याड्रानि प्रक्तय पोराण थ्रणयो5पि थे | 


१ कोखिल्ण भरे शाख मे लिपा ऐ-. | 

तस्मादमात्यसम्पोपेन सवेसमयविदाशुमन्यश्वावंद्धरो 
लेश्॒दाचनसमर्थों लेखक: स्यात्‌ 7 

दोध निकाय ( पाली टेक्स्ट सोमायटा फा सस्करण, 
रस खएट, २२०-२२४ पृष्ठ ) से पता चसना है कि लेक 
लोग सपशामन के पारलियामेण्ट दा एक-प्रद् भतच्तर लिग्य्तै 
थे और उनवी बड़ी प्रनिष्ठा थी । 

२ थाराही तन्ध्र में लिखा हैं-- 

सुद्राहिपि शिल्एलतिपिलिफ्लिंबनमसम्मश ! 

उश्टिकाघुएसम्मूठा स्याप्रिि' पद्रदा रसृता | 

४७ हरी गौरीशगगर ध्ोराचन्ट्र शोमारत के! प्रो न 
आपईालिएि, खराषी लिए आदि डा 
विरतत ४स्ेन ऐ । 

३ इशटिस्प ऋण गार्र ( २, ६६ 3) में दृग्रजु दिविधपओ 


लिपिकसोइक्षरटणो5त्तस्वञ्चुश्ध खेखके॥१४॥ च्वल्दा गया है । 


१७५ 


> राज्य के अह् और ग्रकृति-( १ ) राज्याद्न 
(२ ) प्रकृति का वशन--( १ ) स्वामिन (राजा), 
(२ ) अमात्य ( मन्त्री ) ( ३ ) सहृद्‌ (मिप्रराष्ट्र), 
( ४ ) कोष (खजाना), (५) राष्ट्र (देश), ( ६ ) हुगे 
( किला ), (७) बल ( फोज ) ॥१७॥ 
नागरिकशासनका भी नाम--( £ ) प्रकृति । 


( एक पड़ गुणानाम्‌ ) 
संघिरना वि्नहो यानमासन छेधमाभ्रय: ॥ १८ 
घड़्गुणा: 
>सोना आदि देकर शत्र के साथ मेल करने 
का नाम--( १ ) सन्धि ( पुल्निन्न ) 
शत्र से झगड़ा भोल लेने का नाम--( १ ) 
विग्नह (पुं )। 
शत्र राज्य पर चढाई करने का नाम---(१) 
यान ( नपु ) 
निज शक्ति की बृद्धि के निमित्त दुगे आदि 
में रहने का नाम--( १ ) आसन ( नपुंसक ) ! 
वली के साथ सन्धि और निर्वल के साथ 
विग्नद करने का नाम--( १ )--द्वैध (नपुसक)। 
दूसरे बलवान राजा के सामने अपने पुत्र, 
ञ्री, आत्मा तथा सवस्व समर्पण करने का नाम-- 
(१ )आशभ्रय (पु )। 
इन ६ ( सन्धि-विग्नह-यान-आसन- दधीभाव- 
संश्रय ) का संयुक्त नाम--(१) गुण ( पुं ) ॥१८।॥। 
€ एक तिखणां शक्तीनाम ) 


शक्तयस्तिस्तन प्रभावोत्साहमन्चज्ञा' ॥ 


१ 'स्वाम्यमात्यक्ष राष्ट्रच दुर्ग कोशो वल सुद्दत्‌ । 

परस्परोपकारीद सप्ताड़ राज्यमुच्यते | श्ति कामन्दकीये 
( ४१ )। कौरिल्य भय शास्त्र (६ १) में-- 

स्वाम्यमात्य जनपद-दुर्गं-कोश-दण्ड-मित्राणि प्रकरतय” । 

२ कौटिल्य शर्थ शासत्र ( ७१ ) में-- 

“सन्पि-विग्रद्दासन-यान-सश्रय द्ेघीमावा पाद्युण्य- 
मित्याचायों:। ततन्न परणबवन्ध, सन्धि.। अपकारों विग्यद्दः 
उपेक्षणमासनम्‌ । भम्युच्चयो यानम्‌। परापेय सश्रय, । 
सन्धिविग्नद्दोपादान द्वेधीमाव श्ति पड गुणा ॥? 


अमरकोपः 
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3 प्रभाव (कोश-दण्ड से उत्पन्न हुआ तेज), 
उत्साह ( पराक्रम-आदि करने से उन्नत ) ओर 
मन्त्रज ( सन्धि-विग्रह आदि को भन्त्र से यथावत्‌ 
स्थापन करने ) का सामूहिक नाम--( १ ) शक्ति 
( ज्लीलिज्न ) 

( प्रीणि नीतिवेदिनां त्रिवर्गसय ) 
ज्ञयःस्थानं च बृद्धिश्व॒ त्रिवर्गों नीतिवेदिनाम्‌ 

४ नीतिज्नों के त्रिवग का नाम--( १ ) क्षय 
(२) स्थान ( ३ ) इद्धि । इनमे (१ ) पु, (२) 
नपुं, (३) ञ्री हे॥१६॥ 

संयुक्त नाम--(१) त्रिवर्ग (पुं)॥ १६ ॥ 

( ट्वे कोपवण्डजतेजसः ) 

स॒ प्रताप: प्रभावश्च यत्तेज. कोशद्रडजम ॥ 

धनसमूह, दरुड अथोत्‌ दम या सेवा--इन 
दोनों से उत्पन्न हुए तेज के २ नाम--(१) प्रताप 
(२) प्रभाव । 

( एकैक नृपोपायचतुष्टयानाम ) 

सामदाने भेद्द्रडावित्युपायचतुष्टयम्‌ ॥२०॥ 

राजा के चारो उपायों--मीठी वाणी से अर्पण 
करने, वन देने, मेद पैदा करने और दरुड देने- 
के एक-एक नाम--( १ ) सामन्‌ ( २ ) दान (३) 
मेद ( ४ ) दरड । इनका संयुक्त नाम--( £ ) 
उपाय (पुँ )8॥ २० ॥ 

( न्नीणि दण्डस्य ) 


साहस॑ तु दमा दूरड 


३ कोटिल्य अर्थ शासत्र ( ६२ ) में लिखा हैं-- 

शक्ति-स्निविधा--शञानवल मन्त्रशक्ति, कोशदण्डबल 
प्रमुशक्ति , विक्रमगलमुत्ताइशक्ति । 

शिशुपालवप द्वितीयसर्ग में इसके सम्बन्ध में कहा 
गया है । 

४ 'युग्यपुरुषापचय* क्षय ! ( क्ौ० भ० शा० ६४ ) । 
अषप्टवर्ग का लक्षण-- 

कृषिवेणि्पयों दुर्ग सेतु कुअरबन्पनम्‌ | 

खनिर्वल करादान शज़्यानां च निवेशनम्‌ ॥ 


क्षम्रियवगः ८ ] मावादीकांसदिता । १७७ 
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दण्ड के ३ नाम--( १ ) साहस (२ ) दम | विजन (३ ) छुज्न (४ ) नि शलाक (५) रदस्‌ 





(३ ) दण्ड । ( ६ ) रह ( ७ ) उपाशु। इनमे ( १-४ ) एं स्री. 
(हे साज्नः ) नपुसक, ( ५ ) नपुंसक, (६-७) अव्यय है॥२२॥ 
साम सान्त्वम्‌ ञअथो समी | ( एक रहोभवस्य ) 


१मनोहर वाणी से बतोव करने के २ नास- 
( १) सामन्‌ (२) सान्त्व | ये ठोनो ( १-२ ) 


नपुसक हैं । । नाम--( १ ) रहस्य ( पु-क्ली-नपुसक ) । 


भेदोपजापो ( द्वो विश्वासस्प ) 
फूट डालने के २ नाम--( १ ) मेद (२) | हम विस्नम्भ-विश्वासो 


विश्वास के २ नाम--( १) विद्धम्भ (२ ) 
विश्वास । ये ( १-२ ) पुल्लिप्न हैं । 


रहस्य तद्भचे त्रिषु ॥ 
एकान्त की वात, ग्रप्त ( प्राइवेट” ) बात का 


(६ भेदस्य ) 


उपजाप। | 
(एक राज्ञा धर्माथकासभयेरमात्यादेः परीक्षणरुथ) | 


उपधा धर्माय्रियत्परीक्षणम्‌॥२१॥ (द्वे रूपादअरद्ञस्थ ) 


धर्म, अर्थ, काम और भय से मन्त्री श्रादि श्रेपो भ्रंशो यथोचितात्‌ ॥२३॥ 
के आशय जानने का नाम--(१) उपधा (क्ली )। '. मूल स्वरुप से पतन के २ नाम--( १ ) सेप 
पश्च शिषु (२) भ्राश (पु )॥ २३ ॥ 


ये पोच ( अपडक्तीण-विविक्त-विजन-छन्त- 
नि शलाक ) तीनों लिक मे होते है । 
( एक द्व/भ्पामेच कृतस्य सन्प्रस्य ) 
अपडक्तीणो यस्तृतीयाद्यगोचर ॥ 
3 दो पआादमियों द्वारा की गयी सलाह वा 
नाम--( १ ) अपडक्तीण ( पु -लछ्ली -नपु ) ] हे 
( सप्ठ विज्नस्य ) ेु ( पट न्‍्यायादनपेतरय हध्यादे' ) 
विविक्त-विजनन उछुन्न-नि.शलाक्नास्तथा रह २२| युक्तमोपायिक लबग्यं भजमानामिनी तब्त्‌।२४ 
रहश्चोपांशु चालिक्ने । न्याय्यं च जिछु पट 
एवान्त स्थल के ७ नाम--(१) विविक्त (२) न्याव से युक्॒ वस्तु के ६ नाम--( १ ) युक्त 
जाया पभपपैपै+++ (३) आपयिक ( ३) लम्य ( ८) भजमान (५) 
रे पामन्इक्षाय नोतिमार ( १७,४-५ ) में लिखा ऐ- अमभिनीत ( ६ ) न्याय्य । थे (१-६) तीनों लिग 
पररपतपक्ाराण दरान युणकीतनम्‌ । ' में होते हैं ॥२४॥ 
सायन्धरय समाख्यानभापत्या: सम्प्रदाधनस्‌ ॥ 
वाया पेशलया साधु तवाहइविति चार्पथन्‌। 


( पदश्च न्यायस्थ ) 
अश्वेप-न्याय-कल्पास्तु देशरूपं समरझ्ेसम्‌। 
न्याय के ५ नाम (१) श्त्प (२ ) न्याय 
(२) वल्प ( ४ ) देशरूप ( ५ ) समणड्जस । इनमे 
( १-३ ) पुल्लिंग ( ४-५ ) नपुसक है । 


उन्‍नरिनज+>-न+>क- 





( ट्वै चुक्तायुक्तरीक्षाया ) 
+ छ् 
संप्रधारणा तु समर्थनम्‌ । 


एति सामदेपानक्ष सास पथदिर्भ रहतम ॥ कक आम पक 
२ एफ टिस्य भपेशएप ( २११० ) मे उाचत पअल्याइ्नन हा पराता . झरने के २ 
मम्रिपोरितसुप, सामान्वेष्वदिकरणेपु रघाएविसा- मियां ९ 3 सम्यधारख (०?) ससममनम । 


प्रभादानुपधानि: शोपयेत । £ पद्ाज्ञाया; ) 
मे एीक्षि कप गया है कि--पवक्सों मिपरे मर । अपवादस्तु निर्देशों निदेश: शासन व सपरहा 
र३ 


वच्ट 


शिशिश्धाशा च 
» आज्ञा के ६ नाम--(१) अपवाद (२) निर्देश 
(३) निदेश (४ ) शासन (५) शिष्टि (६ ) 
आज्ञा । इनसे ( १-३ ) पु, (४) नपु०, (५-६) 
स्नीलिन्न हैं ॥ २५॥ 
( चत्वारि न्‍्यायमागस्थितेः ) 
संस्था तु मर्यादा धारणा स्थिति: । 
मस्योदा के «४ नाम--( १ ) संस्था (२) 
मयोदा ( ३ ) धारणा ( ४ ) स्थिति । 
( त्रीण्यपराधस्यथ ) 
आगो५पराधो मन्तुश्च 
अपराध के ३ नाम--( १ ) आगसू (२) 
अपराध ( ३१) मन्तु | इनमें ( १ ला ) नपुसक 
( २-३ ) एल्लिज्ञ हैं । 
( द्वे बन्धनस्य ) 
समे तूद्दानबन्धने ॥ २६ ॥॥ 
बन्धन (केद) के २ नाम--( १ ) उद्दान (२) 
बन्धन । ये समान लिंगवाले (नपुंसक) हैँ ॥२६॥ 
( एक द्वि्ुणदण्डस्य ) 
दिपायों हिगुणे दरड: 
दूने दरडका नाम--( १ ) द्विपाद्र । 
( श्रीणि कषकादिभ्यो राजप्राह्म भागस्य ) 
भागधेय. करो बलि । 
कर ( मालगुजारी, टैक्स ) के ३ नाम-- 
(१) भागधेय (२) कर (३) वल्ति। ये 
( १-३ ) पुल्लिम्न हैं । 
( एक घट्टादिदेयराजग्राह्मम्ागस्य ) 
घट्टादिदेयं शुढको स्त्री 
चुप्नी, घाट वगेरह में दिए जानेवाले महसूल 
का नाम--(१) शुल्क । यह पु०-नपुंसक है । 
( घट जुपगुवांदिदर्शनादी समप्येमाणस्य वस्तुनः ) 
पाभतं तु भदेशनम्‌ ॥ २७॥ 
डउपायनमुपग्राह्मतुपह्दरस्तथेपदा । 
मित्र आदि को भेंट वा नजर देने के ६ 
नाम--( १ ) प्रात ( २) प्रदेशन ( ३ ) उपा- 
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यन (४) उपग्राह्य (५) उपहार (६) उपदा ॥२ण०॥। 
(वें कन्यादानकाले त्तमिक्षादी दीयमसानद्वव्यस्य) 
योतुफादि तु यद्देयं छुदाया दरणं च तत॥२०।॥ 
दहेज वा भाई-वन्धुओंके ठेने को वस्तु के 
२ नाम--( १ ) छुदाय ( २ ) हरण ॥ २८ ॥ 
( द्वे वत्तमानकाछस्य ) 
तत्कालस्तु तदात्वं स्यात्‌ 
वर्तमान समय के २ नाम--( १ ) तत्काल 
(२ ) तदात्व | 
( एकमुप्तरकालस्य ) 
उचर: काल आयति:। 
आनेवाले समय का नाम-(१ ) आयति (च्ली०) 
( एक व्यापारानन्सरं जायमानफ़छस्य ) 
साँदण्कि फर्ल सद्य | 
तुरन्त के फल का 'नाम--( १ ) साइश्टिक । 
( एक भालिकमफरूस्य ) 
उद्को फलमुत्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
आगे के ( होनेवाले ) फल का नाम--( १ ) 
उदके ॥२५९॥ ॥ ड़ 
( 7 अकाक 
अरदर्झ वह्धचितोयादि 
आग लगने ओर अतिद्ष्टि, होने आदि उत्पा- 
तका नाम--( १ / अदृष्ट । 
( एक स्वपरराष्ट्रनन्यभये स्थ ) 
दृ्ट स्वापरचक्रजम | 
अपने या पराये राज्य से चोरादि के भय का 
नाम--( १ ) दृष्ट । 
( एक राज्ञां स्वस॒ह्ायजन्यभयश्य ) 
मही भुजामहिभय स्वपन्षप्रभवं भयम्‌ ॥३ेग। 
राजाओं को अपने सहायक से हेनेवाले भय 
का नाम--(१) अहिसय ॥३०॥ 
(द्वे व्यवस्थास्थापनस्य ) 
प्रक्रिया त्वधिकार: स्यात्‌ 
कानून चलाने के २ नाम-- १ ) प्रक्रिया 
(२ ) अविक्ार । 


स्‍््य) 


झन्नियवग! < ] सापाटीकासद्विता । ३७९ 
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(द्वे चामरस्य ) | हाथी, घोड़ा, रथ, सिपाही इन सबका 
चामरं तु प्रकीणेकम्‌। सयुक्त नाम--( १ ) सेनाह ॥ ३३ ॥ 
चवर के २ नाम--(१) चामर (२) प्रकीशक ( पथ्चदश हस्तिनः ) 
( द्वे मण्यादिकृतराज्यासनस्य ) , दन्‍्ती दन्‍्तावलो हस्ती छ्विरदोषपनेकपो छ्विप' । 
नपासनं यत्तरूद्रांसनम्‌ । मतंगजो गजो नाग' कुडजरों चारण, करी ।३४। 
मणि आदि से बनी हुई राजगददी के * शुभ: स्तस्वेरमः पद्मी 
नाम--( १ ) नृपासन ( २ ) भद्गासन । हाथी के १५ नाम--( १ ) दन्तिन्‌ (२) 
( एक सुचणनिर्मितासनस्य ) दन्तावल (३) हस्तिन्‌ (४) ह्विरद (५) 
हे सिहासनं तु तत्‌ ॥३९॥ अनेकप ( ६ ) द्विपष (७) मतंगज (८) गज 
ह्मम्‌ बडे नोने ( € ) नाग ( १० ) कुजर ( ११ ) वारण (१२ 
वह्दी राजा के बठने का स्थान कटाचित्‌ सोने | (सन्‌ ( १ हे ) इम (१ ; ) बन ( ! ५ | 
में बना हो तो उसका नाम (१) सिंहासन ॥३१॥  पद्धित्‌ ॥३४॥ 
। (द्वे छन्नस्य ) (ढ्वे यूथमुख्यगनस्य ) 
छुत्न॑ त्वातपतन्रम्‌ यूथनाथस्तु यूथप: । 
छतरी के ३ नाम--(%) छत्र (२) आतपत्र ।। हाथियों के सरदार हाथी के २ नाम---( १ ) 
( एक नृपच्छत्रस्य ) ' यूथनाव (२ ) यूबप । 
राज्षस्तु नुपलच्म तत्‌। ( द्वे मदोन्मप्तस्य ) 
राजा के छत्र का नाम--( १ ) तृपलचक्ष्मन्‌ । | मदोत्करो मदकछ -- 
( द्वे पर्णकलशस्प ) । मदान्व हाथी के >२ नाम--( १ ) मदोत्कट 
भद्गकुस्स' पूर्णकुस्म | (०) मदस्ल । 
भरे घडे के २ नाम--( १ ) भद्॒कुम्भ (३ ) ( द्वें करिपोतस्थ ) 
प्रशकुम्भ । फलभ करिशावक, ॥३९॥ 
( हे स्वर्णरचितपात्नयिशेषस्य ) हाथी जे बच्चो के २ नाम--( १) कलभ 


भ्ज्ञार' फकनकालुका ॥३श॥ 
फारी था गड़वे के २ नाम--( १ ) भुगार 


(7 ) करिशावक्र ॥ ३५ ॥। 
( न्नीणि क्षरन्मदस्य ) 


(२ ) कनपालुबा ॥३२॥ प्रभिन्नी गजितो मत्त: 
हु के ्य सेन्‍्यवासस्थानस्थ ) जिसके मद बहता हो उसके ३ नाम--- 
निवेश: ई पण्डे ( ? ) प्रभिन्‍न ( १ ) गर्जित (३ ) मन । 

छावनी, पदाव, टेरा के ९ नाम--(१) निवेश ः ( द्वे गतमद॒स्थ ) 
( ९) शिविर । समाघछुद्वान्तनिर्मदी । 
(ह सेन्‍्यरक्षणाय नियुक्त प्रहरिकादिविन्यासस्य ) बिना मदवाले द्वावी झे २ नाम---(?) घट़ारत 

खज्लन तृपरच्तणम्‌ । (२ ) मिर्मंद । 

परे पे » नाम--( १) सझन (२) (६ हे गनसमृदृस्थ ) 

अश्रतग । हास्तिकं गजता दृन्‍्दे 
( एईं हस्थ्यय्यरधपादातस्प ) ।.. दागियों के समूद के २ नसाम-+ ? ) 


दस्त्पश्रथपदान्तं सेना स्पाञ् तु एयम्‌ ॥३३ दाम्तिद ( २) गज ! 


१८७ 
( न्नीणि हस्तिन्याः ) 
करिणी घेनुका धशा ॥३६॥ 
हथिनी के ३ नाम--( १) करिणी (२) 
घेनुका ( ३) वशा ॥३६।॥ 
( द्वें गनकपोलूयो: ) 
गरण्ड: कट: 
हाथी के गाल के २ नाम--( १) गणड 
(२ ) कट । 
( द्वे मदोदकस्य ) 
मदो दानम्‌ 
हाथी के मद के २ नाम---( १ ) मद ( २) 
दान । 
( द्वे करिकरान्निगंतजलूस्थ ) 
वमथु करशीकर, ! 
हाथी की सूँड़ से पानी निकलने के २ नाम-- 
( १ ) वमथु ( < ) करशीकर । 
( एक गजशिरसो मासपिण्डरुप ) 


कुम्भी तु पिएडो शिरस 


कक 


हाथी के मस्तक के मास का नाम-- 
( १ ) कुम्भ । 
( एक गजकुम्ममध्यभागस्प ) 


तयोमथ्ये विहु' पुमान्‌ ॥३७॥ 
दोनो कुम्भों के मध्य मे जो खाली स्थान 
रहता है उसका नाम--(१) विदु (पु ०) ॥३णा 
( एक गजललछाटरय ) 
अचग्रहोीं छलारं स्यात्‌ 
हाथी के लिलार का नाम--(१) अवग्रह । 
(द्व॑ नेन्नगोलकस्य ) 
ईषिका त्वक्षिकुटकम । 
उसके नेत्रों की गोलाई के २ नाम--( १ ) 
इंपिका ( २ ) अक्षिकूटक । 
( एक गजस्थापाड्नदेशस्य ) 
अपांगदेशो निर्याणम्‌ 
उसके निहारने का नाम--(१) नियोण ! 
( एक करिकर्णमूलस्य ) 
कर्यपूल तु चूलिका ॥३०॥ 
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हाथी के जहॉ से कान जमते हैं, उस जगह 
( कान की जड) का नाम--(१) चूलिका ॥३८॥ 
( एक गजकुस्माधोभागस्य ) 
श्रध' कुम्मस्य याहित्थम्‌ 
हाथी के लिलार के नीचे का १ नाम-- 
(१ ) वाहित्य । 
( एक वाहित्थाधोभागस्य दुन्तमध्यस्य ) 
प्रतिमानमधो5स्य यत्‌ | 
वाहित्थ के नीचेका नाम--(१) प्रतिमान । 
( हे गजस्कन्धस्यथ ) 
आसन स्फन्‍धदेश: स्यात्‌- 
हाथी के कन्धेका १ नाम--( १) आसन । 
( हे पजमुखादिस्थबिन्दुस मूृहस्य ) 
पद्म बिन्दुजालकम्‌॥३६॥ 
हाथी के मुख आदि पर स्थित बिन्दुओं 
का नाम-( ३ ) पद्मक ॥३६॥ 
(हे गजपाइवंभागस्य ) 


, पाश्वभाग, पक्तभाग: 


हाथी की बगल के २ नाम--(१) पाश्वैभाग 

(२ ) पक्तभाग । 
( एकमग्रभागस्य ) 
दन्‍तभागस्तु याइग्रत. । 

हाथी के आगे के भाग का नाम--( १ ) 

दन्तभाग । 
( एक्क गजजघापूर्वापरभागयो' ) 

द्वो पूर्वपश्चाज्जंघादिदेशों गात्रावरे क्रमात्‌॥४०॥ 

हाथी के आगे के जघादि भागका १ नाम-- 
(१) मात्र । 


हाथी के पीछे के भाग का नाम-- 


। (१) अवर ॥ ४० ॥ 


( द्वें तोदनदरठस्य ) 


! तोच घेसुकम्‌ * 


चावुक की डएडी के २ नाम-- १ ) तोत्र 


(२) वेणुक । 


( एक बन्चनस्तस्मस्य ) 
अआहलान॑ बन्धस्तम्भे 


साधाटीकास द्वितः । 
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हाथी के ख़टे का नाम--( १) आलान | । 
( श्रीणि डय्ट्डूछस्य ) 
अधथ #ंखले ' 
ग्रन्दुकां निगडो5स्त्री स्थात्‌ 
हाथी की ज॑जीर के ३ नाम--( १ ) स्य्झ्ला 
(२ ) अन्दुक (३) निगड । इनमें (१) पु० ज्री० 
नपु ०, (२) पु ०, (३) पु “-नपु » है । 
( हं भकुशस्य ) 
अंकुशो 5सत्री खुणिः स्त्रियाम्‌ ॥ ४१) 
अंकुश के २ नाम--( १ ) अंकुश (२) 
सणि। इनमें (१) पु/०-नपु:०,, (२) स्लीलिज्ञ है । 
( न्रीणि मध्यघन्धनोपयोगिन्याइचमरज्ज्वा ) 
दुष्या ककया परन्ा स्यात्‌ ४ 
हाथी की कमर में बाधने की रस्सी के ३ नाम- ' 
(१ ) दृष्या (२ ) कक्षया ( ३) वरत्रा॥४१॥ |, 
( द्वे नायकारोहणाथ गजसज्जीकरणस्य ) । 
फर्पना सज्जना समे। 
मालिक के चढने के वास्ते हाथी को तयार 
करने दे २ नाम--( १ ) कल्वना ( २ ) सजना । 
( पथन्‍्च गज़पृष्ठोपर्पास्तरणस्य ) 
प्रवेश्यास्तर ण॑ बणः परिस्तोम कुथो हयो:॥ 
गह्दी वा कूल के ५ नाम--( १ ) भ्रवेणी 
(२) प्आस्तरण (३) वण ( ४ ) परिस्तोम ( ५ ) 


कुध । एनमे (१) स्ली०, (२) नपु० , (३-४) पु ० | (१) 
(४) पु०-छी ० दे ॥४२॥ ! 
|; 


( एक चलरद्वितगजाएइवस्य ) 
घोत त्वसारं हस्त्यश्वम्‌ 
युदादि बरने में असमर्थ हाथी घोदे या 
नाम-न्‌ £ ) बीत । 
( एके गबन्धनशाऊलाया ) 
पारी छु गजपन्धनों । 
एयसार ( जिस भूमि से पाथों राप जायें) 
इस खगम-- ६ ३ ) दागी । 
( प्रयोदश घोटकस्प ) 
घोरके चीतितु रगनुरह्ाश्यतुरद्मा 6४३ ॥ | 


वाजिवाद्याधंगन्धवहयसेंघधधसप्तय । 
घोड़े के १३ नाम--( १ ) घोटक ( २ ) 
वीति (३) तरग (४) तुरह्न (५) अश्व (६ ) 
तुरक्षम (७) वाजिनू (८) वाह (६) 
अर्थन्‌ (१०) गन्धवे (११) हय (१२) सैन्धव 
(१३) सप्ति ॥४३॥ 
( एक कुछीनाधइवानाम्‌ ) 
आजानेया: कुलीना: स्पृः 
*कुलीन घोड़े का नाम--(?) आजानेय । 
( हू सुशिक्षिताइवानाम्‌ ) 
विनीताः साधुवाहिन: ॥४४॥ 
सीसे हुए घोडे के २ नाम-- (१) विनीत (२) 
साधुवाहिन्‌ ॥ ४४ ॥ 
( हयविशेषाणामेकैरूम ) 
वनायुजा' पारसीका. काम्योजा घाहिफा हया. 
नअरवी, खुरासानी, इराफी, यमनी, तुर्को, 
तातारी, सोतन, अदन के घोड़े ( बनायु देश में 
पैदा हुए घोड़े ) का नाम--( १ ) वनायुज । 
पारसदशोत्पन्न घोडे का नाम--(१) पारसीक । 
कायुली घोड़े का नाम--( १) वाहिझ । 
( पुकमश्वमेधीयाइवस्य ) 
ययुरश्वो5श्चमेघीय 
अख्वमेव के ब्यासऊुणंवाले प्रो का नाम- 
ययु । 
( एकमपिकरदेसशान्यिनो5शवस्य ) 
जवनस्तु जवाधिफ, । ४५॥ 


जन्‍दी चलनेवाले घोड़े पा नांम--( १ ) 
जबन ॥८५॥ 
( है भारवाहिनो&इकाप ) 
पृष्टथ, स्थीरी 


लदुओआ घोदे दे २ नाम--_?) एृष्ठय (२ ) 
स्‍्वीरिन। ये ( १-३ ) पुछिह है । 


+ शसिमिईिंगहट दा शम्शग्तश्च ध्दें ८47 
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+ शोडिया गार्सयनासच हारा चौचमा ६५ । 
वी 
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( एक शुक्लाइवस्य ) घेडो के कुरुट के २ नाम--(१) अश्वीय 
खित: कके: (२ ) आश्व । ये (१-२ ) नपुंसक हैं । 
उजले घोडे का नाम--( १ ) करके । ( ऐकैक्मपइचगतिविशेषाणास्‌ ) 
( एुक॑ रथवाहकाइवस्थ ) आस्कन्दितं धोरितक॑ रेचितं 
रथ्यो वोढा रथस्य य । बल्गितं प्लुतम्‌ ॥४८॥ 
रथ के घोड़े का नाम--( १ ) रथ्य । | गतयोष्मूः पञ्च घारा 
( एकमश्वबालस्य ) घेडे की सरपट चाल ( जिसमें वेग से आते 
बाल: किशोर. अश्व नहीं सुनता और न देखता है उस गति) का 
घोड़े के बच्चे का नाम--( १ ) किशोर | | नाम--( १ ) आस्कन्दित । 
( न्नीण्यद्रवाया' ) घेड़े की दुलकी चाल ( जिसमें चतुराई से 
वाम्यश्वा वडया घेडा सीवा चलता है. उस गति ) का नाम-- 
घोडी के ३ नाम--( १ ) वामी (२ ) अश्वा | (१) वौरितक । 
(३ ) बडवा । । घेडे की पोइ्या चाल (जिसमें मध्यम 
( पुकमप्वसमुहस्य 2 हे । बेग से घेडा चककाकार घूमता है उस गति) का 
वाडवं गणे ॥४६॥ ! ? न्ञाम--( १ ) रेचित । 
घोड़ी के समूह का नाम--( १ ) वाठव । | घोड़े की उछलती हुईं चाल ( जिसमे घोड़ा 


अगले शरीर को समेट कर कुत्सित स्थलादि में 
मुह टेढा कर चलता है उस गति ) का १ नाम-- 


( नपुसक ) ॥४६॥ रु है 
( एक भष्वेनेकदिनगस्यदेशस्थ ) 


डक 


तिप्चाश्वीनं यद्श्वेन दिनेनेफेन गम्यते । 


| 
| [॥ 
( १ ) वल्गित । 
घेडे की एक दिन की मज्ञिल का नाम-- | घोड़े की चोकड़ी मारकर चलने का नाम--- 
(१) आमश्ीन । | (१ ) प्लुत । 


( एकसइ्वसध्यभागस्य ) इन पाचो चालों का नाम-- (१) धारा (च््री०) 





कश्यं तु मध्यमाश्वानां ॥४८॥ 
घेड़े की बिचली देह का नाम--(१) कश्य । ( द्वें नासिकायाः ) 
( दे अप्ववशब्दस्य ) घोणा तु भोधमस्त्रियाम्‌ । 
हेषा हेषा च निःस्वन:॥४३॥ घेडे की नाक के २ नाम--(१) घोणा (२) 
घोड़े के हिनहिनाने के २ नाम--( १) | ब्रोथ। इनमे (१ला) स्लीलिज्न, (२रा) पु०-नपुसक है। 
हेषा ( ९ ) ढ़ेपा । ये (१-२) स्नीलिज् हैं ॥८७॥ | ( दे लोह्ादिनिर्मितस्थ सुखमध्ये निद्वितस्य ) 
(६ गलजच्चुसन्धेः ) कविका तु खली नो स्त्री 
निगारूस्तु गले दुदेशे घेड़े की लगाम के २ नाम--( १ ) कविका 
*चाड़े के गले का नाम--(१) निगाल । (२) खलीन। ( १ला) स््री०, (रा) पु ० नपु- 
( द्वे भश्वघृन्दस्य ) सक है। 
वुन्दे त्वश्वीयमाश्वचत्‌ । ( दे खुरस्थ ) 


३ धण्यतन्वसमीपस्यो निगाल कोतितो बुधे । ___ शफ क्लीवे खुरः पुमान, ॥४&॥ 
तस्मिन्नेव मणिनाम गेमल शुमइन्मत, ॥ | घोड़े की टाप के २ नाम--( १ ) शफ (२) 
इत्यवशाखम्‌ | | खुर इनमे (१ल/) नपु'सक (र२रा) पु ज्लिक हैँ ॥४६॥ 
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( श्रीणि पुच्छ॒स्य ) । ( द्वे शकटिकाया: ) 


पुच्छी सन्नी लूमलाँगूले 

पूछ के ३ नाम--( १ ) पुच्छ (२) लूम 
(३) लाइल । इनमें (१ला) पु०-नपु'सक (२-२) 
नपुंसक है । 

(हे केशसमूहयुक्तस्थ पुच्छाग्रभागम्थ ) 

बालहइतश्व बालधि । 

वालसहित पूँछ के २ नाम--( १ ) वालहस्त 
( ९ ) वालथधि । ये ( १-२ ) पुंक्निह्न हैं । 

( ह् भ्रमशान्त्यर्थ मुहुझुंवि पाएर्वाभ्यां परावृत्तस्य 
लुठिताइवसुय ) 
त्रिषृपाचचलुटितां परावते मुद्दुश्नेवि ॥५०॥ 

जमीन पर लोटने के २ नाम--( १ ) उपा- 
ब्त्त ८ २ ) लुठित | ये ( १-२ ) पृ०-ल्ली-नपुंसक 
मे होते हैं ॥५०॥ 

( श्लीणि रथस्य ) 

याने चक्रिणि युद्धार्थ शताह' स्यन्दनो रथ । 

युद्ध के रथ के ३ नाम--( १) शताग (२) 
स्यन्द्न ( ३) रब । 

( प्‌ युद्धं विना यात्रोग्सवादी सुखभ्नप्णार्थ- 
घ्य रथस्प ) 

असो पुष्परथश्रक्यानं न समराय यत्‌ ॥प ९१॥ 

हवाखारी शआदि के लिए सुप्रजित रव 
( बरधी ) वा नाम-- १ ) पुष्परुव ॥५१॥ 

( श्रीणि खोणा वाहनाथ' कुतस्योपरि वस्थादिना 
विष्वितरथविभेषद्य ) 

कर्यीरथ: प्रवहर्ण डयनं थे सम॑ च्रयम्‌ । 

जनानी गाद़ी ( डेला घगर ) के ३ माम-- 
(१ ) कर्शारेथ (०) प्रवहुण (३) डइयन।! 
इनमें (६ ला) ६० ( २-३ ) नपुमऊ हैं । 

( है शक्टस्य ) 
फ्रीदेपनः शफटो एसी स्थात्‌ 
सग्गर के २ नाम--4 $ ) प्यनसयू (२) 

शक: । इनर्मे (१ ला) मुपुपक (२ रा) पु७- 
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नपारया € ! 


गन्त्रीकस्थलिवाह्मकम्‌ ॥५१॥ 
वेलगांडी के * नाम--( १ ) गनन्‍त्री (२) 
कम्बलिवाह्मक। इनमे (१ ला) ज्रीलिज्न (२) नपुंसक 
है ॥५९॥ 
( हे पुरुपब्राह्ययानविशेषस्भ ) 
' शिविका याप्ययानं स्यात्‌ 
पालकी के २ नाम--( १ ) शिविका (२) 
' याप्ययान । 
( हे दोछाया: ) 
दोला प्रेखादिका स्त्रियाम । 
डोली वा दिंडोले के २ नाम--( १ ) दोला 
(२) प्रेसा । 
(द्वे वेयाप्रचमवेष्टितरथस्प ) 
उसी तु दृपवैयात्रो छीपिचर्मादूते रथे ॥४श॥ 
बाघ के चाम के परदे से टके रथ के २ 
नाम--( १ ) दै+ ( ९ ) वेयाचघ्र । ये (१-२) घु० 
स्री-नपुसक में होते हैं ॥५३॥ 
(एक शुक्ल स्पऊचेष्य्तिरथस्य ) 
, पाणडकभम्घलसवीत, स्यन्दून, पाएडकम्बली । 
कुछ सफेद ( पीलापन लिए ) कम्बल के 
परदे से युत रथ का नाम--( ? ) पाणए- 
कम्बली । (पुं०-स्ा-नपुसक ) 
( एकेफ कस्ब्रछाद्यादृतरथस्य ) 
रथ क/म्बलवास्प्राद्ा: कम्यलादिमिरावृते ४४। 
उम्पल युक्त परदेवादे रप वा नाम--१) 
माम्बल । ऊपड़ावाले परढायुक्क रथ या नाम-- 
, (१ ) बाक्ष | थे पु०-द्वी ०-मपु'चऊ में हैं ॥५८॥ 
' ल्लिपु है पादयों:-- 
से दृए आदि ( से लेबर बाम्त्रन्त ) शब्द 
तीनों लिशों में होने ६ । 
(दे रपसमइृष्प ) ह 
ग्थ्या रधकरटया रधपज । 
रु८ के समृट ेे + नम-- $ ) ग्प्य (*) 


रघ्इटाएा । 
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( हें वोढबन्धनस्थानस्य ) रथ के नीचे के काठ का नाम-(१) अनुकपे। 
धू: स्त्री, क्लीषे यानपुखम्‌ ( एकमन्यब्वपयुरमस्य ) 
घुरा या घुरी के २ नाम-(१) घुर्‌ (२) यान- प्रासज्ी ना युगादुग, ॥7७॥ 
मुख। इनमें (१ला) ब्लीलिह ओर (२रा) नपु'सक है। जुए का नाम--( १ ) प्रासग ॥५ण)॥। 
( द्वें रधावयवमान्नस्य ) ( पतन्च धाहनसात्ररुष ) 
स्याद्रथाइमपस्कर' ॥५५॥ | सब स्याह्माहनं यान॑ युग्यं पत्नं च धोरणम्‌ | 
तागे के २ नाम--( १) रथाग ( २) अप- सवारी के ५ नाम--( १ ) वाहन (२) थान 
स्कर ॥५५॥ (३ ) युग्य (४) पत्र (५) वोरण । 


( द्वे चक्रस्य ) ( एक परम्परावाहनस्य ) 
चक्र रथाइम्‌ परर्पराबादनं यत्तद्वेनीतकर्मस्नियाम्‌ ॥४८॥ 
पहिये के २ नाम--( १ ) चक्र (२) रथाह । जो परम्परा से वाहन है और कहार वगेर 
(द्वे चक्रस्थान्तस्थ ) से ले जाने लायक है उस सवारी ( पालकी, 
तस्थान्ते नेमिः स्त्री स्यात्प्रधिः पुमान्‌ रिक्शा ) का नाम--( १ ) वैनीतक ॥४८॥ 
| 
! 


पुटठी या हाल के २ नाम--( १) नेमि (२) ( चत्वारि दस्तिपकस्य ) 


अर श्राधोरणा दस्तिपका दृस्त्यारोद्या निषादिन: | 
की अतीक ) पीलवान, महावत के ४ नाम-(१) आधोरणा 
कर बा शी १ ) पिश्डिका (२) | (२) हस्तिपक (३) हस्त्यारोह (२) निषादिन्‌ ( ४ ) 
नाभि । (९-४) इ जिक्र है। 


( भष्टो रथकुट्ुम्बिनः ) 
नियन्ता प्राजिता यन्ता सूत: क्षत्ता च सारथि: 
सब्येष्टद्क्तिण॒स्थी च संशा रथकुदुम्बिद:॥४६॥ 
रथवान, गाड़ीवान के ८ नाम--(१) नियन्तृ 


(द्वे अक्षाग्रकील्करुप ) 
अच्ताभ्नकीलके तु दयोरणि, ॥४५॥ 
कुलावा का नाम--( १ ) अरणखि (पु ०-ल्ली- 


लिड् ) ॥५६॥ ; 
( द्व शब्रादि+यः परिरक्षणार्थ रथरप (२ )शआ्जितू (३) यन्त (४) चूत (५) च्ञतृ 
लोद्वादिमयावरणर्प ) (६) सारथि (७) सब्प्रेष्ठ (5) दक्षिणस्थ ॥५६॥ 
रथगुप्तिवेदथो ना-- ( हव रथारूढस्थ योद्धु ) 


रथिन. स्थन्द्नारोद्ा-- 
रथ पर चढकर लड़नेवालों के २ नाम-- 


(१) रथिन्‌ (२) स्यन्दनारोह। ये (१-२) पुंक्षिज्ञ हैं । 


शस्त्रादि से बचाने के लिए रय के लोहमय 
परदे के ९ नाम--( £ ) रथगुप्ति (२) वरूथ । 
इनमे (१ला) ज्री ( २रा ) पुँल्लिक्न है । 


( द्वे युगका्टबन्धनस्थानस्य ) ( द्वे अध्ववाराणाम्‌ ) 
कूवरस्तु थुगन्धर: | अश्वारोहास्तु सादिन, ॥६०॥ 
जुए के काठ के २ नाम--( १ ) कूवर (२) घुडसवारों के २ नाम--( १ ) अश्वारोह 
युगंघर । (२) सादिन्‌ । ये (१-२ ) पु क्षिक्न हैं ॥६०॥ 
( एक रथरुपाधःस्थ ईभागदारुण, ) ( न्नीणि भटस्य ) 


झजुकर्षो दारवेध:स्थम्‌ भदा योधाश्र योद्धार 


क्षत्रियवर्गाः ८ ] सादाटीकांसंहितः । १८५ 


+5ह/. 5. 
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लड़नेवाले के ३ नाम--( १) भट (२) योथ ( स॒प्त कवचस्य ) 
(३) योदष् । अथ तनुतन्न॑ वें दृंशनम्‌ । 
( हे सेनारक्षकस्प ) उरएछुद: कढ्ुटफो जगर: कवचोषख्ियाम्‌ ६४ 
सेनारत्तास्तु सैनिका: । कवेच के ७ नाम--( १) तनुत्र (२) वर्मन्‌ 
सेना के पहरा देनेवाले यानी गशत देनेवाले के | (३) दशन (४) उरश्छद (५) कंकटक ( ६) जगर 
* नाम--( १ ) सेनारक्ष (२ ) सैनिक । ! (७) कवच । इनमें (१-३) नपुसक (४-४) पुंल्लिप्न 


( द्वे सेनायां मिक्तितस्थे ऋदेशीभूतस्प ) (७) पु/०-नपुसक है।।&४॥ 
सेनायाँ समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्वते।६१) ( चत्वारि परिद्वितकवचदि" ) 
फोज मे रहनेवाले के ९ नाम--(१) सैन्य ! आपुक्त: प्रातमुक्तश्व पिनद्धश्वापिनद्धवत्‌ । 
(२) सेनिक ॥६१॥ मिल्लम आदि पहिरे हुए सेनिक के ४ नाम- 
(६ सदखसंख्याकेन गजादिना बलवतः ) | (१) आमुक्त (२) प्रतिमुक्त (३) पिनद्ध(४) अपिनद्ध । 
बछिनो ये सहस्लेण साहख्वास्ते सहस्तिण: ! | ३ (१-४) पुं०-स्री०-नपुंसक है । 





हजार सिपाहियों के मालिक के « नाम-- ( पद्म कचचस्ृतः ) 
(१ )साहल्न ( २) सहस्िन्‌ । संनद्धो बर्मित: सज्जो दंशितो ध्यूढकड्टूटः ६४५ 
( हे रथगजादेश्वक्रपादादिरक्ष कस्ष ) | पहने हुए कवच के ५ नाम--( १) सनद्ध 
परिधिस्थ: परिचर (२) वर्सित (३) सज्ज (») दक्षित ( ५) 
सूवेदार मेजर के २ नाम--(१) परिविस्थ व्यूडकंकट । ये (१-५) पुं०-स्री ०-नपसक हैं ॥६५॥ 
(२) परिचर । जिष्वामुक्ताद्य: 


( द सेनापतेः ) थ्रामुक्त थ्रादि से लेकर व्यूडकर नक्ष के 
सेनानोर्वाहिनीपात ॥६२॥ | शब्द तीनों लिश्ों में होते 


सनापति के २ नाम--( १) सेनानी ( २ ) ( एक एतसन्नाह्वाना गणस्थ ) 


वाहिनीपति ॥६ श्र ना | चमभ्ता कावचिकं गण । 
के ( हैं सन्‍ताहरुष चोलका । कवचधारियों के समूह का नाम--(? ) 
उचुको घारबाणे5खती कावचिक ( नपुसक ) । 
जिरहबख्तर के २ नाम--(१) कड्चुक (३) हु ( सप्ठ पदातेः ) 
दातेः 


पारयाण । (१ला) पुल्लिप (रा) पु०-मप्सक है । ' ल्‍5 
(हे ह कद कक पल हे । पदाति-पत्ति पदग-पादातिक्र पदाजयः ॥*द॥ 
न्डु । पदक प॒दिकश्धच 


यत्त मध्ये सकब्चुका । के हे 
असल पति, पे पैदल सेना के छ नाम--( ? ) पदाति (२ ) 
घध्स्ति तत्सारसनमधिकात्न- 5. 02 
पत्ति ( ३) पदणग ( ४) पादानिंदर / ५ ) पदक 
फरमरपेदी के २ नाम--( १) सारसन ( २ ) पटिक । ये अर आ टली 
प्रधिरांत (६) पद (७) परिक। ये (१-७) पुल्लित है धब्दा॥। 
( ब्रोणि ज्ञीपकरय ) (हें पद्ातिप्तमृहम्य ) 
रे श्थ शोर्पकम्‌ ॥६३॥ , झय पादातं पत्तिछ॑हति:। 
शीएएये से शिर्स्त्रे ४ पंदलममूटद के २ भाप-- (२?  प्वाट्ाप (२) 
देप छ ३ साम--२१ ) शीष र (२ शीपणप | पत्तिसेंदरि ॥ हर्से (7 )। नररेशका (72) 
(३) विररर ३ ( २-३ ) नपुसदझ हैं ॥६%॥ म्रविद ह£ू 


श्र 


*जो हथियार वॉधकर जीविक़ा करते हैं, 
उनके ४ नाम--( १ ) शत्राजीव ( २ ) काएडप्ृष्ठ | (१ ) नेश्चिशिक ( २ ) असिहेति । ये ( १-२) 


(३ ) आयुधीय ( ४ ) आयुधिक ॥६७॥ 
( न्नीणि शरनिश्षेत्िष्णातस्प ) 
कऊतहस्त छुप्योगविशिख. करृतपुखघत्‌ । 
अच्छे तीरन्दाज़ निशाना मारनेवाले के 
२ नाम--( १ ) कृतहस्त ( २ ) सुप्रयोगविशिख 


(३ ) कृतपुस । 
( पु्क लक्ष्याप्रापशरस्प ) 


अपराद्धपृषत्कोएसो लद्याद्यए्च्युतलायक :।दैम 


निशाना से चूक्रे तीरन्दाज का नाम--(१) 
अपराडएपषत्क ॥६८॥ 
( पट धनुर्धरस्य ) 
धन्ची धनुष्मान्धानुष्को निषड़थस््री धनुधरः 
घनुषधारी के ६ नाम-- १ ) धन्विन्‌ (२) 
धनुष्मत्‌ ( ३ ) धानुष्क (४) निषंग्रिन्‌ (५) 
अद्विन्‌ ( ६) घन्धर । 
( द्वे शरधारिणः ) 
स्यात्काण्डवास्तु काएडीर'* 
वाणघारी के २ नाम--(१) काएडवत्‌ (२) 


काण्डीर । 
( द्वे शकायायुधधारकस्य 2) 


शाफक्तीक शक्तिददेतिक' ॥६&॥ 
वछधारी के २ नाम--( १ ) शाक्लीक (?) 
शक्तिहेतिक ॥६६॥ 
( एकैक यष्टिपरकछ्ुतो' ) 
याट्रीऋपारश्वधिकीौ यश्टिपश्व॑ंघद्देतिको । 
लट॒ठबाज का नाम--(१) याश्टीक। 
फरसेंवाज का नाम--( १ ) पारश्वधिक । 


१ कौटिलीय अर्थशास्त्र ( अधिकरण ११,आ०१, झो० 


५ ) में लिखा है --'कामतो बद्षुराष्ट्रचत्रियश्रे णयादयो वार्ताश- 
स्रोपजीविन 7 अ्रीत्‌ काम्बोज और गुजरात के चत्रियों का 
मधशासन था और उनकी आजीविका सेती व लड़ाई- 
मिह्ााई थी । 


अमरकीपः 





तरवरिद्या (तलवार वॉधनेवाले) के * नाम-- 


पुल्लिज्न हैं । 
( एकेक प्रासकुन्तायुधिनोः ) 
समो प्रासिक-कौन्तिकी ॥७०॥ 
चललमधारी का नाम--(१) प्रासिक । 
भालेवाले का नाम--( १ ) कोन्तिक ॥७०॥ 
( हें चमंघारिण: ) 
चर्मी फलकपारणिः स्यात्‌ 
ढाल बॉधनेवाले के २ नाम--(१) चर्मिन (२) 


फलकपाणि । 
( द्वे ध्वजधारकस्य ) 


पताकी घेजयन्तिक: । 
मरण्डावाले के २ नाम--( १ ) पताकित' 
(२ ) वेजयन्तिक । 

( धस्वारि सद्दायस्य ) 

अनुप्छव, सहायश्वानुचरो५मिचर: समा 5१ 
सहायक के ४ नाम--( १ ) अनजुप्लव ( २ ) 
सहाय (३) अनुचर (४) अभिचर ॥७१॥ 

( सप्त पुरोंगामिनः ) 
पुरोगाषग्रेसर-प्रष्टाउच्रतःसरपुर :खराः । 
पुरोगम. पुरोगामी 

आगे चलनेवाले ( अग्ुआ ) के ७ नाम-- 
(१ ) पुरोग (२) अग्रेसर (३) ग्रष्ठ (४) 
अग्रत सर ( ५) पुरसर (६) घुरोगम (७) 


पुरोगामिन । 
। ( द्वे शनेंगामिनः ) 


मन्दगामी तु मन्थर. ॥७शा। 
थीरे ९ चलनेवाले के * नाम--(१) मन्द्‌- 
गामिन्‌ ( २ ) मन्थर ॥७२॥ 
( ट्वो भतिवेगवत्तः ) 
जंघालो5विजवस्तुल्य: 
जल्द चलनेवाले के २? नाम--( १ ) जघाल 
(+ ) अ्रतिजव । 


लत 


का न का 


काटा 


क्षत्रियवर्स' ८ ] सावाटीकासहितः । १८७ 
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( द्वे जंचाजीविनः ) ( प्रीणि रथस्वामिनः ) 
अंघाकरिक-जांघिकों । राथिनो रथिको रथी 
दरकारे के २ नाम--( १ ) जघाकरिक (२) । रथ के स्वामी के ३ नाम--( १ ) रथि 
जाघधिक । (२ ) रथिक ( ३) रथिन्‌ । 
( पढ़ घेगवन्साश्नस्प ) । ( द्वे यथेच्छ गमनशीलूस्य ) 
तरस्वी त्वरितों वेगी प्रजवी जबनो जब.॥७३॥| कामड्राम्यनुकामीन: 
जल्दवाज के ६ नाम--(१) तरस्विन ( २) मनमाना चलनेवाले का नाम--( १ ) अर 
त्वरित (३ ) वेयिन. ( ४ ) प्रजविन. ( ५) जबन | कामीन । 
( ६ ) जब । ये ( १-६ ) पुँल्लिम्न है ॥७३॥ | ( एकमतिगमनशील्स्य 2) 
( एक जेतुं शकक्‍्यस्प ) | हात्यन्तीनस्तथा भृशम्‌ ॥५६ 
ज्य्यो य शक्ष्यते जेतुम वारवार चलनेवाले का नाम--( ? ) अत 
जिसे जीत सके उसका नाम-- (१) जख्य । | नन्‍्तीन ॥७६॥ 
( एक जेतु योग्यस्प ) ( न्नीणि श्र॒स्य 2 
ज्ञेयो ज्ञेतव्यम(जके । | शूरों पीरश्व विक्रान्त: 
औतने लायक वा नाम--( १ ) जय । शूर वीर बहादुर के ३ नाम--(१) शर (: 
(द्वे जेतुः ) वीर (३) विक्रान्त । 
जैश्नस्तु जेता ( च्रीणि जयशीटरुप ) 
जो जीत सके उस जीतनेवाल के २ नाम-- जेता जिप्णुश्च जित्वरः 
(१) जैन्र (१ ) लेतू । ये (१-२ ) पुँछ्लिक दे । जीतनेवाले के ३ नाम--( ? ) जेतू (+* 
( प्रोणि सामथ्येंन धारणा सम्मु्ख गच्छत, ) | (३) जित्वर । 
यो गच्छृत्यर्ल बिद्धिपत प्रति ॥७४॥ ) ६ पक घुदइशनटस्थ 2 


सांयुगीनो रणे साधु: 
रणकुशल का नाम--( ? ) साँयुगीन । 
शब्त्राजीयादयस्रिपु ॥9७ 
दिस्राजीयच! ( होफ ६७ ) से लेदर सार 
गीन शब्द नक तीनो लिंयों मे होते हू ॥७एणा 
€ णवादद सेनाया ) 
ध्यजिनो घादिनी सेना पुततानी दिनो चर. 
घमाथिनी बल सेन्‍्यें चर्क्ष चानीकमस्नियाम 
सेना शाप पे 72 नत्म॑+॥१ ह ) पा 
(३२) बादिनी २: ॥ गेन्प ( 7) पटशा | ४ 
अनीडिगी ( 8 ) रमू ( ७ ) बरापिती ६ ८ ३ 
६६ )४>प ६६०) पं ३१?) फ्र्गीश। शस 


सोष्भ्यमिष्योष्म्यमित्री यो प््यभ्यमित्रीण इत्यपि 
सामध्ये से शत्रश्नोके सम्मुप्त लड़ने के 


लिए जानेवाले फे ३ माम--(१) श्रभ्यमिम्य (२) 
अभ्यमिन्रीय ( ३ ) अभ्यमिन्नीण । ये ( $-२ ) 
पृज्लिंग हैं ॥७४॥ 
( ह घलातिविश्लेपत' ) 
ऊज्ञस्वर: स्पाइजेस्घी य ऊजातिशयान्यित 
5 पएलवदान के २ नास--( २ ) ऊनस्‍्वल (२) 
हजस्थिन ॥०५॥ 
( दें पिशाल्यक्षस* ) 
स्यादुरस्थानुराखिल: 
पसे (लम्पी-दोर,) प्रत्ीफल के + न्‍्वम--- 


्‌ रे $ ॥ म9 जि !्‌ चू- अप 5 78 आ न्यार 
६१) उरग्साज्‌ ५ ४ ) हरशमिल 


डक कर 
पृ०४आसक हू ॥५४०८॥! 





(व व्यूहस्प ) 
"व्यूहस्तु बलविन्यास: 
सेना की रचना किलेवन्दी के २ नाम--- 
(१ ) व्यूह ( २ ) वलविन्यास । 
( एकैक सेनाविशेषभेदानाम्‌ ) 
भेद दरडांदयो युधि। 
रसेना की रचना के अनेक मेद हैं। यथा-- 
( १ ) दरड आदि । 
( ह्वे व्यूहपश्चाद्‌भागस्य ) 
प्रत्यासारो ध्यूहपाष्णि: 
व्यूइ के पिछले भाग के २ नाम--( १ ) 
प्रत्यासार (२) व्यूहपा५्णि । ये (१-२) पुंक्निन् हैं । 
( ह्वे सेनायाः पश्चाह्ल/गस्य ) 
" सैन्यपृष्टे छतिग्रह* ॥७था 
फोज के पिछले भाग के २ नाम--( ? ) 
सेन्यप्रष्ठ (२) प्रतिग्रह ॥७९॥ 
( एक सेनाविशेषस्य ) 


पएकमैकरथा ध्यएवा पत्ति पश्च पदातिका ! ' 
* उज़िपमें १ हाथी २ रथ 3३ घोडे और ५. 





१ व्यूहलप्षणम्‌--- 

भुखे रथा हयाः पृष्ठे तत्यृष्ठे च पद्ातय । 

पाश्वेयोश्व गजा. कार्या व्यूहोय परिकीतित. ॥ 

व्यूइ के विषय में कोटिलीय अयेशाऊर में ( अधिकरण 
१०, भ० ५७६) लिखा है । 

इसमें समव्यूद, विपमव्यूह, प्रकृतिव्यूह, दरटव्यूह, 
भोगव्यूद, असद्दतव्यूदद, प्रदरव्यूद, ृढकव्यूड, असस्यव्यूड, 
श्येनव्यूद, सअयच्यू ह, विजयव्यूद, रथूलकर्णेव्यूद, विशाल- 
विजयव्यूढ,चमूमुख व्यूढ, मापाख्यव्यूड,सू चीव्यू द, वलब्यू *, 
दुजेयन्यूद, शकटव्यूद, मकरव्यूद, मण्डलब्यूह, सवेतोभद्र- 
ब्यूइ, आदि का उल्लेख हे। 

- २ कामन्दक ने दण्ड का लक्षण बृतलाया ह-- 
तियंग्वृत्तिस्तु दण्ड* स्य'्नोगो पन्वावृत्तिरि च । 
मण्डछ, सर्वेतोइत्ति. पृथगत्तिससदत ॥ 

8 पत्तिलच्षणम्‌--- 

एको रथे गजश्चेके नरा: पत्च पद्मातय. | 
श्रयश्व तुरगास्तज्शै, पत्तिरित्यमिषीयत्ते ॥--मरत । 


पैदल हों उस सेना का नाम--( १ ) पत्ति (ब्नी०) 
( एकैक सेनाविशेषस्य ) 
पक््यंगेख्िगुणे: सर्वे: क्रमादाज्या यथोत्तरम्‌ 
सेनामु्ख ग़ुटमगणी वाहिनी पृतना चमू:। 
अनीकिनी 
क्रम से तिगुने पत्ति ( पैदलों ) के नाम ये 
हैं--तीन पत्ति का नाम--( ? ) सेनामुख (पु"०) 
तीन सेनामुख का नाम--( £ ) गुल्म ( पुं०- 
नपुसक ) 
तीन ग्रुल्म का नाम --( १ ) गण ( पु०)। 
तीन गण का नाम-( ? ) वाहिनी (ल्ली०)। 
तीन वाहिनी का नाम--(१) एतना (स्री०)। 
तीन प्तना का नाम--( १ ) चमू (स्त्री०) | 
तीन चमू का नाम--(१) अनीकिनी (ज्ली०) 
॥ ८० ॥] 
( एकमक्षोहिण्या: ) 
दशानींफिन्यक्षो हिणी 
<दश अनीफिनी का नाम--(१) अक्षेदिणी । 
( चत्वारि सम्पदः 2 
अथ संपादि ॥६१॥ 
संपत्ति: श्रीश्र लद्मीश्च 
सम्पत्ति के ४ नाम--( १ ) सम्पद ( २ ) 


2 अधया 
४ भ्न्तौह्ठिणी का प्रमाण अन्य यन्य से-- 

अच्चौदिण्यामित्यधिकै, सप्तत्या ह्मष्टम शर्ते । 
सयुत्तानि सद्दान्नाणिण गजानामेऊिशति । २१८७० 
एवमेव रथानां तु संख्यान कीतित बुध । २(८७०। 
पचपष्टिदस्ताणि पट्‌ शतानि दशेव तु ॥ 
सख्यातास्तुरगास्तज्शविंवा रथतुरगमे 5५६१० । 
नया शतसहस्ताणि सहत्ताणि तथा नव। 
शतानि श्रीणि चान्यान पन्चाशश्च पदातव, १०६३५० 
अच्ौदिणीप्रमाणन्तु मह्यमारते- 


अचौद्ििणी प्रमाय तु खोद्माष्टेकदिकैगेने । 

रपेरेतैंहयेक्षिप्ने. पम्चध्नेस्तु पदातय । 

मद्दानौदहियी प्रमाणम्‌ू-- 

खद्कय ०० निधि & वेदा ४ छि २ चन्द्रा १ दय २ गि 
३ दिर्माशुमि १। 

महादौद्दियणिका प्रोक्ता सख्या गणितकोविदेः ॥ 


दूँ 


साधादीकासहितः । 





सम्पत्ति (३) श्री (४) लक्ष्मी। ( १-४ ) 


स्रीलिन्न है ॥८१॥ 
( न्रीणि विपत्त' ) 
विपत्त्यां विपदापदो । 
विपत्ति के ३ नाम--(१) विपत्ति (२) विपट 
(३) आपद । 
( चत्वारि शख्रस्प ) 
आयुर्ध तु प्रहरणं शस्प्रमस्त्रम्‌ 
शस्त्र के ४ नाम--(१) आयुध (२) प्रहरण 
(३) शब्त्र (८) अजच्न । 
( सप्त धनुपः ) 
अधास्ियों ;८४२॥ | 
धनुश्चापों धन्वशरासनक्ोदरडकामुकम। 
इष्पा लोएपि | 
भनुप्र के उ नाम--( १ ) वन्ुप्‌ (२) चाप 
( 9 ) धन्वन (४ ) शरासन ( ५ ) कोदणए 5 (६) न्‍ 
कामुक ( ७ ) टष्वास । इनस (१-२) नपुसक तथा । 
पुजछ्ति॥ ३-६) नपुसकत यार (७) पुल्षिफए हूँ ॥८२॥ | 
( एक कणस्थ धनुप ) | 
चरथ कणस्य कालएए शरासनम्‌ ॥८३े।॥ 
कगा के धनुप्र वा ? नाम--( १ ) "काल- ! 
पुप्ठ ॥ परे ॥ | 
( है भजञुनसुप घञुप' ) ! 
फपिष्वजस्य गाएडीघगारिडवो पुंनपुंसकों । | 
अजन के धनुप के २ नाम--( १ ) गाणटीव । 


( फालवर्ण ) पृष्ठ यरयेति वि्ह* | 





(२ ) गाडिव । ये ( १-२ ) &ोनों पुल्लिद्न और 
नपुसक हैं । 
(हें धनुष: प्रान्तस्प ) 
कोटिरस्याटनी 
धनुष के नीचे-ऊपरवाले दो कोनों के २ 
नाम--( १ ) कोटि ( २ ) अटनी । 
( हे ज्याघातवारणस्थ ) 
गोधातले ज्याघातवारण ।४४॥ 
वनुप की डोरी से हाथ न कठे, इस लिए 
पहने जानेवाले दस्ताने के ? नाम--( १ ) 
गोघा (२) तला | ये ( १-२ ) छ्लीलिम्त तथा 
नपुंसक हैं ॥5४॥ 
( पु धनुषों सध्यस्य ) 
लस्तकस्तु धनुमंध्यम्‌ 
धनुप के बिचले भाग वा नाम-- (१) लस्तक । 
( धनुग्ुंणस्य चत्वारि ) 
मोर्ी ज्या शिज्जिनी गुण । 
बनुप की डोरी ( तौत ) के ४ नाम--( १ ) 
मार्वो (२) जया (३ )शिशिनी ( ४) गुण | 
हनमें (१-३) स्रोलिह हैं थ्रार (४था) 
पुल्लित हू । 
( पथ्च धनुर्धारिणामासनसेदानाम ) 
स्पात्पत्याछीढमालीढ मित्यादि स्थानपञ्चकम्‌ 
रथनुधोरी वीरों के पांच पेतरों फे नाम- 


+ पधनुर्पारियों के शेष ३ पतरा दम प्रार बड़े सगे 
१ काल शव पृष्ठ यस्यालों वालश8 अयणा फाल | €--समएद, विशाय छोर मण्टलाय पवों ये रम्याइार 
रिदति का नाम-न + ) समपद ! 


























अच्तोदिणी 4 8 
अ्ीदिणी सेना का प्रमाण 
5. ! आफ ०. 
सेना , पत्तिः सेयामुख | गुएम | घण वाहिनी इतना | चम्ू | अनीकिनी | खक्षौद्ियी 
4 

हशथी, । | ९ | | शक 
० श्य । रा 5 | रे७छ ? 7) रशिश३ ,एर९ है)८७ । र२ॉ८७* 

पोदे ' ६ है रऊ. ८) शश॥ ७०६३० २१८३ ६०६१ ६०८६१+% 
लि | अल हंस न्‍ कक. । :35: तक शक पक न्ल्ज 5 बरक.. >००»रकहम न्‍ जन 

प्ट्श ५ भ< ! 2४६ १६४७४: ४०५ १+$३ 5 ३ ६७७० इ८प६*+ 4०४% ६४६४४ 


!:! 


3+9.303--+39--49+/3%-+0+७क७५०७५७ ५० +क ऊक७४)3+३»+३५)७५७५४)+५३०७-क+ल्‍+७क ० ७»३)३५०५०४०७७७/॥०७७७+७ ३७७ ५७५३५९५५३०५८ ०५५७) ५)७३४ 3 +ामववल भव 3३५४०मामकभभक पाप_०+छ 63 नप कमा जन+>य ५५२०. 


१५९० 


अमरकोषः 


[ द्वितीय काष्टं 
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बायीं जघा को फैलाने तथा दाहिनी जंघा के 
समेटने की स्थिति का नाम--( १ ) अल्यालीढ । 
दाहिनी जंघा को फैलाने तथा वायी जंघा को 
समेटने की | थति का नाम--( १ ) आलीढ | 

( न्नीणि रक्ष्यस्थ ) 
लक छच्यं शरवब्यं च 

निशाने के २ नाम--( १ ) लक्ष (२) 
लक्ष्य (३ ) शरव्य । 
( हैं वाणाक्षेपाभ्य/सस्य ) 
शराभ्यास उपासनम्‌ । 
वाण चलाना सीसने के २ नाम--/ १) 
शराभ्यास ( २ ) उपासन । 

( बाणस्य द्वादश ) 
पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगा:।८६॥| 
कलम्बमार्गणशरा. पत्नी रोप इषुट्यो । 

वाण के १९ नाम--( १ ) प्ृषत्क (२) 
वाण ( ३) विशिष्वन ( ४ ) अजिहायग ( ५) खग 
( ६ ) आशुग ( ७ ) कलम्ब ( ८५ ) मागेण ( & ) 
शर (१०) पत्रिन्‌ (११) रोप (१२) इषु | इनमें 
(१ से ११ तक ) पुल्लिक्न, तथा (१२वॉ) इषु शब्द 
पुल्लिन्न तथा स्लीलिट्न दोनों है ॥५६॥ 

(हें लोहमयबाणरुप ) 
प्रद्चेडनास्तु नाराचा: 

लोहे के वाणों के ९ नाम--( १ ) प्रक््वेडन 
(२ ) नाराच । 

( द्वे बाणपक्षरुप ) 

पत्तों वाज 

वाण में लगनेवाले ककादि पख के २ नाम- 

(१ ) पक्ष (२ ) वाज । 
जिपूत्तरे ॥८७॥ 

'निरस्तः शब्द से लेकर लिप्तक' शब्द 
बारह अगुल के अन्तर स पॉर्वो को ठहृरा कर स्थित 
होने का नाम--( १ ) विशाख | 

मण्डलाकार करके स्थित दोनेका नाम--(१) मएडल | 
इन्द्र से लड़ने के लिये रघु आलीढ पैत्तरे से खडे हुए थे । 
देखिए रघुवश । 











पर्यन्त सभी शबद पुं-ल्नी-नपुंसक तीनों लिंगों में 
कहे गये हैं ॥ ८७ ॥ 
( एक धनुपा अद्वितवाणस्थ ) 

निरस्त' प्रहिते बाणे 

धनुप से छूटे हुए वाण क्रा नाम--( १ ) 
निरस्त । 

(न्नीणि विपाक्तबाणस्य ) 
विपाक्ते दिग्धलिप्तकी | 

जहरीले वाणों के ३ नाम--( १ ) विपाक्त 
(२) दिग्व (३) लिप्तक । 

( पट तृणीरस्य 2 
तूृणीपासइतूणीरनिषंगा इषुघिठंयो. ॥६८॥ 
तूर्याम्‌ 

जिसमें वाण रसा जाता है, उस तरकस के 
६ नाम--( १) वूण (२) उपासब्न (३) 
तूणीर ( ४ ) निषन्न ( ५) इधुवि (६ ) वूणी । 
इनमें ( ५ वॉ ) शब्द पुलिंग तथा स्रीलिंग दोनों 
है और (६ वॉ) केवल ज्लीलिंग है । शेष पुल्लिंग 


हे [5८ 
( नच खट्ड रुप ) 
खड्गे तु निश्रिशचन्द्रहासासिरिष्टय । 
फौत्तेयको मएडलाग्र. करचाल' कृपाणवत्‌ ८६ 
खड्ग ( तलवार ) के € नाम---(१) खड्ग 
(२) निर्श्नेश (३) चन्द्रहास (४) असि 
(५) रिष्टि (६) कीक्तेवक ( ७) मण्ठलाश़ 
(5 ) करवाल ( ६ ) कृपाण ॥ 5६ ॥ 
( खडगमुष्टेरेकम, ) 
त्खरु: खड्गादिमुणी स्थात्‌ 
तलवार की मूठ का नाम--( १) त्सझ । 
( एक मेखछाया ) 
मेखला तप्निबन्धनम | 
तलवार की म्यान का नाम--( १ ) मेसला । 
( त्रीणि 'ढाल? इति ण्यातस्य चमंणः ) 


फलको5खस्री फल चर्म 





१ आदिना कटारखनांरादीनां क्‍ग्रददरणम्‌ | 


कन्‍्न्‍न कुषकए किए गा हे 
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क्षत्रियदयः ८ ] साषादीकासहितः । १९९ 
््््ज्य्य्न्ल्य्न्ल्ल्ल्ल््टल्ख्ट्च्श्थ्च्थ्च्थ्भ्थ्चल््थ््् 


ढाल के ३ नाम--( १) फलक (२) फल | शंकु | इनमे ( ला ) पुल्लिक्न तथा नपुंसक दोनों 
(३) चर्मन.। इनमें (१ ला) शब्द पुँछ्लिद्ञ और | है, और ( २रा) केवल पुल्लिल है । 


नपुंसक (२-शरा ) नपुसकलिब्न हैं । (द्वे तोमरस्य ञ 
( फलकस्य मुष्टेरेकम्‌ ) शवला तोमरोपरस्त्रयाम्‌ । 
सपम्रादो मुश्रिस्थ यः ॥६€णा , गडासे के २ नाम--( १ ) श्ला (३) 
जहाँ से टाल पकडी जाती है, उस मूठ का | तोमर” । इनमे (१ ) ज्लीलिंग ( २) ऐलिज्न है । 
नाम--( ? ) सग्माह ॥|६०॥ ! (द्वे कुन्तस्य ) 
( श्रीणि मुद्गदरस्थ ) | भासस्तु कुस्त" 
द्ुघणी मुद्ररघता । भाले के २ नाम--( १ ) ग्रास ( २ ) कुन्त । 
मुहर के ३ नाम--( १ ) 5घण ( १ ) मुहर ( चत्वारि खन्नादिप्रान्तभागस्प् ) 
; | कोणस्तु स्त्रिय पाल्यश्रिकोटय, ॥६8। 
(३) घन । ।.... शसस्तु ढ्‌ « ॥£३ 


( हे हस्वखडगस्प ) | खट्ठ आ्रादि की नोक के ४ नाम-- ( १) 
स्थादीली करवालिका । | कोण (२) पालि (३) शअ्रश्नि (४) कोटि । 
धरा के २ नाम--( १ ) ईली ( २) कर- | इनमे (१) पुल्लिज्ञ (२-३-४) स्लीलिज्न हे ॥६३॥ 


बालिका ! ( श्नीणि चतुरझ्रसैन्य सं नहनरुप ) 
हर दर | रू टू र्‌ 
( हे भष्मप्रक्षेपसाधनस्य ) सर्गमिसार: सर्वोध: सर्वेसन्नह नार्थक' । 
भिन्दिपाल: खुगस्तुल्यी । सेना की जमाव के ३ नाम--( १ ) सर्वाभि- 
जिसमे पत्थर फेका जाता है, उस ढेलवोस | सार ( २) सवीध ( ३) स्वंसनहन । 

के २ नाम--( ? ) भिन्दिपाल (२) स्ुग ।_। ( एफमद्वस्ततां शुपाणा मद्गानवम्थाँ दश्षम्या वा 
( दूं परिघस्य ) | नीराजनाससये शख्रादिसमपेंगलक्षणस्यथ विधेः ) 
परिघ पारघाठन ॥&१॥  लोद्दामिसारोउस्त्रभ्ृता रा््षां नीराजनाथिधि: 
प्रिध के * नाम--( ६ ) परिघ (२ ) शस्र धारण करनेवाले राजाओं के यहाँ 


परिघातन ॥ ६१ ॥ 
( घत्वारिं कुठारस्य ) 
हयो. कुआर' स्वधिति. परशुश्ध परश्वघ. 
फुटार के ४ नाम--( १) कुठार (२ ( एक सेनया शम्री गसनस्‍्थ ) 
स्वधिति ( ३) परशु ( ८ ) पररवव । तत्लेनयामिंगमनमरों तद्भिषेणनम्‌ । 
( घस्थारि छुरिकाया' ) सेना लेमर झात्र पर चढाई करने का 
स्याच्ठुस्त्री घालिपुघ्री च छुरिका चासिधेनुका।| नाम--( १ ) श्रमिषेशन । 
एरी फे ४८ नाम--($ ) शर्खाी (२); ( पटक प्रयागस्य ) 
अ्रनिपुञ्नी ( ३) ज्ञग्विा (४) अगिपिनुका ॥२॥ ; याघ्रा घज्याइभिनिर्याणं प्रस्थान गम गम &५ 
(दें भल्यस्य ) यात्रा के ६ नाम--( १) यात्रा (२) 
पए पुंसि शल्य धंकूनों प्ज्या (३) अभिनिय्ोण (४) प्रस्थान ( ५४ ) 
एछे। दे + माम-न १) शल्य (२) | गगन ६ ६ ) गम +४॥ 


हज अ+3जजओ>+5 $ “++ “जन तज-++र++ +++++>व >+००जलजल 


» रेपला मियदेपनैर्नेति लोमर_ 


महानवमी अथवा विजय दशमी के अवसर पर 
पूजन के समय श्रश्न आदि अपण के विधान का 
नाम--( १ ) लोहानिसार ॥&४॥ 


हज 
हर जल अली: ++४-+४+5 


बे. अफमओ न डा 3. चना 


* सकी शा लोप गए, मी व ते ए 


के... नाक जलन ७ल>+ + «5 
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( द्वे सेनायाः भसरणस्थ ) 
स्यादासार: प्रसरणम्‌ है 


सेना की फलाव के २ नाम--( १ ) आसार | 
, (३) पासु (४) रजसू इनमे (१ ) पु० ञ्री, (२) 
। ज्री०, (३) पु०, (४) नपघुसक है ॥६८॥ 


( २ ) प्रसरण । 
( द्वें प्रस्थितायाः सेनायाः ) 
प्रचक्कं चलितार्थकम्‌ । 


चल्ित । 
( एक रणे निर्भोकृतया गमनस्य ) 


अहितान्पत्यभीतस्य रणे यानमभिक्रम: ॥&६॥/ 
निर्भीक भाव से सम्राम मे गमन करने का । 


नाम--( १ ) अभिक्रम ॥६६॥ 
( द्वे वैतालिकस्प ) 
चैतालिका बोधकरा: 
प्रात काल स्तुति पाठ करके राजा को जगाने 
वाज्षे भाट के २ नाम--( १ ) वैतालिक (२) 


बोधकर । 
( द्वे वन्दिविशेषस्य ) 


चाक्रिका घण्टिकार्थका, 





॒ ( चत्वारि रजसः ) 
रेणुद्वयो: स्त्रियाँ धूलि: पांछुर्ना न हयो रज, 
धूल के ४ नाम--( १ ) रेणु (२) धूलि 


( द्वे पिष्स्थ रस: ) 


प्रस्थित सेना के * नाम--( १ ) प्रचक्त (२) | चूर्ण क्षोद 
। 


चूरा के २ नाम--( १ ) चूर्ण ( २) क्षोढ । 
इनमे ( १ ) पु०-नघुसक दोनों है । 
( द्वे भत्यन्तमाकुले लैन्‍्यादी ) 
सपुत्पिज्जपिज्ञजलो भृशमाकुले | 
अतिशय भयमीत सेना आदि के २ नाम-- 
( १ ) समुत्पिञ्ज ( २) पिज्जल । 
( चत्वारि पताकायाः ) 
पताका बैजयन्ती स्यात्केतन ध्यज्ञमस्त्रियाम्‌ 
मझणडे के ४ नाम--( १) पताका (२) 
वैजयन्ती ( ३ ) केतन ( ४ ) ध्वज । इनमें (१-२) 
ज्नीलिक्न ( ३-४ ) नपुंसक ओर पुंल्लिन्न दोनों 
हैं ॥६६९॥ 


घराटा बजानेवालों के २ नाम--(१) चाक्रिक (शक या युद्धभूमि: खण्हितै्ग जादिभिरतिभयदावस्या-) 


(२) घारिटक । 


( ढ्वे राजाअतो वशक्रमस्य स्तावकादीनाम ) | 


स्युर्मांगधास्तु मगधाः 
राजा के समक्ष राजवश का वरान करने 
वालों के २ नाम--(१) मांगध (२) सगव । 
( द्वे वन्दिन ) 
घल्दिन' स्तुतिपाठका: ॥&७॥ 
स्तुति करनेवाले बन्दीजनों के २ नाम--- 
(१ ) वन्दी ( २ ) स्तुतिपाठक ॥ ६७ ॥ 
( धापथाये संग्रामादनिवर्तिनो वीरास्तेपामेकस ) 
संशप्तकास्तु समयात्संग्रामादनिवर्तिन: 
शपथ करके सझ्ाम में जाकर पीछे न लोटने- 
वाले का नाम--( १ ) संशप्तक । 
१ मद्दामारत में सशप्तकों के युद्ध का छृदयग्रादी 
वर्णन ह्द 


सा वीराशसन युद्धभूमियां5तिभयप्रदा । 

हाथी, घोड़े, पेदल आदि के कट जाने से 
जो युद्ध भूमि विशेष भयावनी मालूम पढती हो, 
उसका नाम--( १ ) वीराशमन । हि 
(एक अहमग्े भवामीध्याग्रहपुर:सर युद्धकारिण- ) 
अहं पूर्व महं पूर्वमित्यहं पूविका स्त्रियाम|* ००॥ 

जिस संआम में वीर लोग पहले में लेगा 
पहले में लड्“ँ गा! इस प्रकार का उत्साह दिखा 
रहे हों, उस संग्राम का नाम--(१) अहपूर्विका । 
यह शब्द स्लीलिम्न है ॥१००॥ 
(अहं पुरुषः शक्तोहं इति भावाभिग्जयतां सैनिका- 

नामेकम ) हे 

आदोपुरुपिका दर्पाा स्यात्संभावनात्मनि। 

मेँ पुरुष हूँ, इस प्रकार ग्भिमान के साथ 
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( हे संग्रामध्चने! ) 
पटहाडम्बरों समभो | 


(२ ) प्रतीकार ( ३ ) वेरनियातन ॥ ११० ॥ 
(भष्टी पछायनस्य ) 


जुफाऊ नगाड़े की ध्वनि के २ नाम--( १ ) | धरद्गधाबोद्राव-सद्राव सदावा विद्रवों द्रव । 


पटह ( २ ) आडम्वर । 
( न्नीणि बलात्कारस्य ) 
प्रसभ॑ तु बलात्कारों हठ- 
हृठ के ३ नाम--( १ ) प्रसभ (२ ) वला- 
त्कार ( ३) हठ। 
( दव युद्धमर्यादाया उद्लंघनस्थ ) 
अथ स्खलितं छुलम ॥१०८॥ 
युद्ध की मयादा को उल्लघन करने (घोखा देने) 
के २ नाम--(१) स्खलित (२) छुल ॥ १०८ ॥ 
( त्रीणि उत्पातस्यथ ) 
अजन्य॑ क्लीबप्त॒त्पात उपसर्ग, सम॑ त्रयम्‌ । 
उत्पात के ३ नाम--( १) अजन्य ( २) 
उत्पात (३ ) उपसगे । इनमें ( १ ) नपुंसक तथा 
( २-३ ) पुंल्लिग हैं । 
( त्रीणि मोहस्य ) 
मूच्छी तु कश्मलं मोहो<डपि 
मोह के ३ नाम--( १) मूच्छी (२) 
फंश्मल ( ३ ) मोह । इनमें (१) स्लीलिन्न है । 
(द्वे शब्रु रेशपीडनस्य ) 
अवमर्दस्तु पीडनम्‌ ॥१०६॥ 
धान्य आदि से पूरा शत्र के देश को तहस-नहस 
करने के २ नाम--(१) अवमर्द (२) पीडन ॥१ ० ६॥ 
( हे छछादाक्रमणस्य ) 
अ+यवस्कन्दनं त्व+यासादनम 
घोखे से आक्रमण करने के २ नाम--( १ ) 
अभ्यवस्फन्दन ( २ ) अभ्यासादन | 
( द्वे जयस्य ) 
विजयो जय: । 
जीत के २ नाम--( १ ) विजय (२) जय । 
( न्रीणि अतीकारर्य ) 
घैरशुद्धि' प्रतीकारो वैरनिर्यातनं च खा॥११०॥ 
वैर मिटाने के ३ नाम--( १ ) वैरशुद्धि 


अपक्रमो५पयानं च 


संग्राम से भागने के ८ नाम--( १ ) प्रद्गाव 


| (२) उद्राव (३)  संद्राव (४) सदाव (५) 


विद्रव ( ६ ) द्रव ( ७ ) अपक्रम ( ८ ) अपयान । 
( एक पराजयस्य ) 
रणेभछु: पराजय: ॥१११॥ 
पराजय का नाम--(१) पराजय ॥ १११ ॥ 
( द्वे पराजितस्थ ) 
पराजितपराभूतो 
हारे हुए के २ नाम--( १ ) पराजित ( २) 
पराभूत । 
( दे निछीनस्थ ) 
निघु नष्टतिरोहितो । 
छिपे हुए के २ नाम--(१) नष्ट (२) तिरो 
द्वित | तीनों लिंगों मे इनका पाठ है । 
( त्रिशद्‌ वधरुप ) 
प्रम/परणं निबह्ण निकारणं विशारणम॥११३॥ 
प्रवासनं परासन निषूद्न निहिसनम्‌ 
निर्वासनं सशपनं निग्नेश्थनमपासनम॥९१३॥ 
निस्तहँणं निहनन॑ च्णनं परिवर्जनम्‌। 
निर्वापणं विशसन मारणं प्रतिधातनम्‌॥११४। 
उद्घासनप्रमंथनक्रथनोज्जांसनानि च | 
आलस्भपिजविशरघातोन्माथवधाअपि॥ ९१४५॥ 
वध के ३० नाम--(१) प्रमापण (२) निरवे 
हंण ( ३ ) निकारण (४ ) विशारंण ( ४) प्रवा- 
सन ( ६ ) परासन (७) निषूद्न ( ८ ) निर्िं- 
सन ( & ) निवॉसन (१० ) संज्ञपन (* ! ) 
निग्रन्थन ( १२) अपासन (१३) निस्तहंण 
( १४ ) निहनन ( १५ ) ज्षणन (१६) परिवर्जन 
(१७) निवोपण (१८) विशसन (१६) 
मारण ( २० ) प्रतिघातन ( २१ ) उद्घासन (२२) 
प्रमभथन ( २३ ) क्रथन ( २४ ) उज्जासन ( २५ ) 


चैश्यवर्गः ९ ) माषाटीकास द्वितः । ३९७ 
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घात ( २६ ) उन्माथ (३०) वध॥११२-११४॥ | (३) वन्‍दी । 
( झत्योदैश ) ( एक बन्धनमुद्दध्य ) 
| मु रा स्यादुबर ये। 
स्यात्पंचता कालधर्मो दिश्टन्तः प्रलयोभत्यय. । | कारा स्पाद्बस्चनाल 


जेल का नाम--( १ ) कारा । 
( हूं प्राणधारणस्य ) 
पुंसि भूस्न्यसव: प्रणाश्वैवम्‌ 
आ्राण के २ नाम--(१) असु (२) प्राण । ये 
(१-२) पु क्लिजक्ष ओर वहुवचनान्त होते हैं । 
( हू जीवस्य ) 
जीबो5खुधारणम्‌ ॥११७॥ 


अन्तो नाशो दयोग्स्युमेरणं निधनो5खस्त्ियास्‌ 

मत्यु के १० नाम--( १ ) पंचता (२) 
कालघम ( ३ ) दिशनन्‍त ( ४ ) प्रलय (५) अद्यय 
(६ ) अन्त ( ७ ) नाश ( 5) खत्यु ( ६ ) मरण 
( १० ) निधन । इनमे (८ वाँ) ब्नी-पुढ्लिंग 
दोनों दे । ( १० ) पु-नपुंसक लिन है ॥ ११६ ॥ 


( सप्त झतक्स्थ ) 
मम लक हल की का नाम--( १ ) जीव (२) अछु- 
गत प्रमीतो निष्वेते ( जीवितकाढस्पैकम ) 
मरे हुए के ७ नाम--( १ ) परासु (२) आयुर्जी वितकाल 


प्राप्तपचत्व ( ३ ) परेत ( ४ ) ग्रेत ( ५) सस्थित बल कर 
(६ ) झत ( ७) प्रमीत । तीनों लिंगों में इनका | ( नपु० ) त समय (उम्र) का नाम-- (१) आयुप्‌ । 
पाठ है । ( जीवितोपघस्येकम्‌ ) 


( चितेख्लीणि ) | ना जीवातुर्जीवनोपघम्‌ ! 
चिता चित्या चिति स्रियाम्‌ (११५ । जीवन की रक्षा करनेवाली औषधि का 


चिता के ३ नाम-- १ ) चिता ( २) चित्या | त्ञाम--( १ ) जीवातु (पुल्लिन्न) । 


(३) चिंति। ये तीनों ज्रीलिंग हैं ॥११७॥ ( इति क्षत्रियवर्ग ८) 
( अपगतम्‌ध्नं. कलेवरस्येकस ) ;, न 
कबन्धो5लरी फ्रियायुक्तमपप्त्‌ृधंकलेवरम । अथ वेश्यवगंः & 
सिर कठे किन्तु तड़फडते हुए बड़ का ( पट्‌ वेदयस्थ ) 


नाम--( १ ) कवन्ध (पु -नपु सक) । 


ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या मूमिस्पृशो विश 
( हे श्मशानरुय ) 


पु जप 
वेश्य के ६ नाम--( १ ) ऊरव्य (२) ऊरज 


उमशान स्यात्पद्वनम्‌ (३) अये (४) वैश्य (५) भूमिस्मश्‌ (६) विश्‌ । 
श्मशान के २ नाम--( ६ ) श्मशान ( २) 
पितवन । ( पट जीविकाया 52 
(इज) आजीवो जीबिका वाता वृत्तिवंतेनजीवने॥ १॥ 
कुणप शचमखस्तियाम ॥(१८॥ रोजी के & नाम--( १) आजीव (२) 


सुर्दे के २ नाम--(१) कुणप (२) शव । जीविका (३) वार्ता ( ८) इत्ति (५) बर्तन 
इनमे (२) पुछ्ित्ष और नपुसकलिव दोनों | ( ६ ) जीवन । (इनमे (१) पु. (२-४) स्री (५-६ 
है! ॥११७॥ | नपु सक हैं ॥१॥ 
( त्रोणि कैरी! इति ख्यातसुप ) ( न्नीणि वृत्तिमेदस्य ) 
भर्महो प्र दी बन्धाम्‌ ज्लियां कृषि: पाशुपाल्यं वाणिज्य चेति वृत्तय:। 


मै अजमरकोषः [ द्वितीय॑ काष्ट 
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स्री० (२) पशुओं के पालकर जीविका चलाना रँ पर्यदृड 
पयु ऊ 
पाशुपाल्य-यनपु“० (३) व्यवद्यार अथवा देन लेन उद्धार कक लुक गम की 
१ वाशिज “सक)>क्रय- 
करना " वारिज्य अप विक्रय । ऋण के ३ नाम--( १) ऋण (२ ) पई- 
सेवा श्वचृत्ति: (६ सेवायाः ) दखन ( ३ ) उद्धार ॥३॥ 
शनौकरी के २ नाम--( १) सेवा (२) ढ आज इद्धिजोविकाया: ? 
श्वबृत्ति । श्रथंप्रयोगस्तु कुसीदं वृद्धिजीविका । 
(द्वे कृषेः ) सूद के ३ नाम--( १ ) श्रर्थप्रयोग (२) 
अनृत रूषि: कुसीद ( ३ ) इद्धिजीविका । 
खेती के २ नाम--( १ ) अनृत (२) कृषि । ( एक याज्चया रब्धवस्तुनः ) 
( न्नोणि उब्उबृत्ते: ) याश्व या55घं याचितकम्‌ 
उब्छुशिल त्वुतम्‌ | २॥ | भोंगे से मिली हुई वस्तु का नाम--( १ ) 
उञ्छुशिल बृत्ति का नाम--( १ ) ऋत | | याचितक । 
बाजार आदि में क्रय-विक्य के अनन्तर गिरे हुए ( एक परिवर्तादाप्तवस्तुन: ) 


दानों के चुनने का नाम-(१) उज्छ? । नियमादापमित्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 
खेत कट जाने के बाद खेत का स्वामी जिन ' विनिमय (लेनदेन, बदले) में मिली हुई वस्तु 


दानों को खेत में छोड़ देता है, उनके नाम--(१) , * नॉम--(१) आपमित्यक ॥४॥ 


शिला। । ( ऋणदातुर्माहकश्य चेकैकम ) 
( एक॑ याज्ञालब्धवस्तुनः याज्ञाविरद्वित- | उत्तमर्णाचमर्णों द्वौ प्रयोक्रमाहकौ करमात्‌। 
रे अल अताहन ऋण देनेवाले साहूकारछ नाम-(१) उत्तमर्ण । 
आंगन पर मिली हुई गत्ते का नगर कज लेनेवाले असामी का नाम (१) अधमरण । 
- (१) मत और बिना मांगे अपने आप मिली कसीदिकों वाधु॑पिको चाप बम 
बे "बह | ) सूदखोर के ४ नाम--( १ ) कुसीदिक (२) 
जब कम, वाधुषिक ( ३ ) इद्धथाजीव ( ४ ) वाधुषि ॥५॥ 


सत्यान॒तं वरणिग्भाव: स्यथात्‌ | 
वाशिज्य व्यवसाय (वनियई) का नाम--(१) 


सत्यानृत (नपु०) । 


( चत्वारि कृपकस्य 2 
चेत्राजीचः कर्षकश्व कृषकश्ध कृषीवल. । 


१ मद्दामारत भौर गीता मे भी लिखा दै--- किसान के ४ नाम-(१ ) ज्षित्राजीव 
कृषिगोरच्षवाणिज्य वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । (२) कर्षफ ( ३ ) कंपक (४ ) कृपीवल । 
२ स्मृतियाँ भी सेवाइत्ति की निन्‍दा करतो हुई | ( एक ब्रोह्म करवोचितक्षेत्रस्थ धाल्युद्धवो चितक्षेश्र- 
2 (मा स्या जीवेत झतेन प्रमतेन वा । स्याष्येकमेव ) 
हर क्षेत्र ब्रेदेयशालेय घीहिशाल्युकूवो चितम!क्ष। 


सत्यानूताभ्यामपि वा न श्वजृत्या कथचन ॥ २ ५ 
शुना वृत्ति स्थ॒ता सेवा गद्दित तदुद्िजन्मनाम्‌ । धान के खेत का नाम--(१) त्रह्देय । (पु- 


दिसादोपप्रपानलादनूत कषिरुच्यते ॥ स्नी-नपु० ) 


चैद्ययवगः ९ ] भाषादीकासदितः । 


१९७ 





साठी के खेत का नाम--( $ ) शालेय 

(पु"स्री-नपु"०) ॥ ६ ॥ 
( एक यवप्षेत्रस्थ ) 

यव्य॑ यधक्यं षश्टिक्यं यवाद्भिवनं हि यत्‌ । 

जो के खेत का नाम-(१) यव्य । (पु-स्री-नपुं ०) 

छोटे जो के खेत का नाम---( १ ) यवक्‍्य । 
(पु-त्री-नपु ०) । 

साठ रात में पकनेवाले जो के खेत का नाम-- 
(१) षष्टिक्य । (पुं-न्नी-नपुं०) । 

(द्वे दे तिल-माषोमाणुभंगक्षेत्राणां ) 
विढय॑ तैलीनवन्माषो माणुसंगा द्विरूपता॥ज॥ 

तिल के खेत के २ नाम--( १ ) तिल्‍्य (२) 
तैलीन । (पु-श्षी-नपु०)। 

उड़द के खेत के २ नाम--( १ ) माध्य 
(२ ) माषीण । (पु-स्नी-नपु*०) । 

तीसी के खेत के २ नाम --(१) उम्य ( २ ) 
ओऔमीन । (पु-स्री-नपु ०) । 

अरवा चावल के खेत के २ नाम--( १ ) 
अण॒व्य (२) आणवीन । (पु“स्नी-नपु ०) । 

भाग के खेत के २ नाम--(१) भग्य (२) 
भगीन (पु०- स्री-नपु० ) ॥७॥ 

( मुद्रकोद्ववादिक्षेत्राणामप्येकैकम ) 

मोह्गीनकोद्रवीणादिशेषधान्याज्तवत्तमम । 

मूंग उत्पन्न होनेवाले खेत का नाम-- 
( १ ) मौदगीन । ( पु-स्ली-नपु"० )। 

कोदों उत्पन्न द्वोनेवाले खेत का नाम--- 
(१ ) कोद्ववीण । (पु -स्री-नपु“०) । 

इसी तरह और ओर सेतों के भी नाम 
समभ लें। जैसे--गेहूँ उत्पन्न होने योग्य खेत 
का नाम--( १ ) गोधूमीन । 





१ यह शोक कद्दी २ अधिक पाया जाता है- 

शाकतेत्रादिे शाकशाकट शाकशाकिनम्‌ । 

साग के खेत के २ नाम--( १) शाकशाकट (२ ) 
राकगाकिन । 
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चमे उत्पन्न होने योग्य खेत का नाम--(१) 
चाणुफीन आदि । 
(ट्वे. उप्कृष्क्षेत्रस्य ) 
बीजारृत॑ तूप्ततष्टम्‌ 
बीज बो कर जोते जानेवाले खेत का नाम-- 
(१) बीजाकृत । (२) उप्तकृष्ट | (पु"-स्नी-नपु ०) । 
( श्रीणि कृष्टक्षेत्रस्प ) 
सीत्यं ऊष्ट थे हृदयबत्‌ ॥ ८॥ 
जोते हुए खेत के ३२ नाम--(१) सीत्य (२) 
कृष्ट (३) हल्य । ये (१-३) पु-श्नी-नपु"० हैं ॥८॥ 
( चत्वारि ब्रिहृत्यक्षेत्रस्य ) 
निशुणाकृतं तृतीयाहृतं 
त्रिहृतय॑ जिसीत्यमपि तस्मिन्‌ । 
तीन बार जोते हुए खेत के ४ नाम--( * ) 
त्रिगुणाकृत (२) तृतीयाकृत (३) ब्रिहल्य 
(४ ) त्रिसीत्य । ये (१-३) पु-श्री-नधु ० हैं । 
( पन्च हिहत्यक्षेत्रस्थ ) 
ढिगुणाकृते तु सब पूर्व शम्बाकृतम पीह ॥8॥ 
दो बार जोते हुए खेत के ५ नाम--८ १) ' 
हिगुणाकृत (२) हितीयाकृत (३) दिहल्य 
(४ ) द्विसीत्य ( ५) शम्बाकृत ॥९॥ 
(द्रोणादिपरिमितधान्यस्यावापोचितक्षेश्रस्थ ) 
'द्रीणाढकादिवापादी द्रोणिकादकिकादय: । 
१६ सेर बीज जिस खेत में बोया जाय, 
उसका नाम--( १ ) द्वोणिक्र । (पु-ल्ली-नपु०) । 
४ सेर बीज जिस खत में वोया जाय, उसका 
नाम--( १ ) आढकिक । (पु-स्री०-नपु ०),। 
इसी तरह एक सेर बीज जिस खेत में 
वोया जाय, उसका नाम--( १ ) ग्रास्थिक शझादि । 





१ द्रोणादिलच्तणम्‌-- 
पल प्रकृषक मुष्टि* कुडवस्तच्चतुष्टयम्‌ । 
खार कुडवाः प्रस्यश्चतुष्पव तथादकन ॥ 
अष्टाठ शो मवेदद्रोण. दिद्रोण- श्प उच्यते । 
सापश्पों मवेत्खारों दिशर्पा द्रोग्चुदाहता ॥ 
तमेव मार जानीयादादों भारचतुष्टयम्‌ । 


१९८ 


खमरकोपषः 


[ द्वितीये काण्ड 
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( एक खारीवापक्षेत्रस्प ) 
खारीवापस्तु खारीक 
जिस में १ खारी (१ मन ८ सेर) बीज बोया 
जाय, उस खेत का नाम--( १ ) खारीक । 
उत्तमणोंदयस्तरिषु ॥१०॥ 
(५ वे 'छोक के) उत्तमर्ण शब्द से लेकर 
खारीक ( १० जछोक में ) शब्द तक जितने नाम 
शआये हैं, वे पुल्लिज्न, स्लीलिज्ञ तथा नपुसक लि 
इन तीनों ही लिक्ञों में कहे गये हैं ॥१०॥ 
(त्नीणि क्षेत्रस्य ) 
पुंनपुंसकयोर्वप्: केदार: क्षेत्रम्‌ 
खेत के ३ नाम-- ( १ ) वष्र (३) केदार 
(३ ) च्षेत्र | ये (१-२) पुल्लिज्ञ तथा नयुंसकलिक् 
दोनो में कहे गये है । ( शरा ) नपु"सक है । 
( चल्वारि क्षेत्रस प्ृहस्य ) 
ह अस्य तु । 


कैदारक स्यात्कैदाय क्षेत्र कैदारिक गणे ॥११॥ 


बहुत से खेतों के ४ नाम--( १ ) कैदारक 
(२) केंदाय ( ३ ) क्षेत्र ( ४ ) कंदारिक ॥११॥ 
( द्वें छोष्टस्य ) 
लोशनि ल्वेष्टच: पुसि 
ढेले के २ नाम--(१) लोष्ट (२) ल्ेष्टु | इनमे 
(१ ला) पु"नपुंसक तथा (२ र) पुँल्लिन्न है । 
(ह्वे छोष्टमेदनमुद्वरस्य ) 
कोटिशो लोष्टभेद्न: । 
ढेला फोबनेवाली सुगरी के २ नाम--( १ ) 
कोटिश ( २ ) लोश्मेद्न । 
( श्रीणि छषपभादेस्ताडनो पयोगिनस्वोश्रस्य ) 
प्रांजनं तोदनं तोत्रम्‌ 
जिससे वैल आदि पशु होॉके जाते हैं, उस 
पैने के ३ नाम--(१) प्राजन (२) तोदन (३) तोत्र । 
(दे खनिम्नस्थ ) 
खनिन्नमवदारण ॥१श॥ 
कुद्राल के *२ नाम--( १ ) खनित्र (२) 
अवदारण ॥१२॥ 


( द्वे ऊविश्वस्प ) 
दान लछविचम्‌ 
खुरपा, दँसुआ, फावड़ा आदि के २ नाम-- 
(१ ) दान्र' (२ ) लवित्न । 
( त्रीणि युगबन्धनोपयो गिरज्जोः 3) 
आबन्धो योत्र योकत्रम्‌ 
जिससे वैल नाथा जाता है, उस रस्सी 
के ३ नाम--( १ )आवन्ध (२) योज्र (३) 
योकत्र । 
( पञ्च हलफालस्य ) 
अथो फलम | 
निरोशं कुटक फालः कृषकः 
हल में लगनेवाले फांस के ५ नाम--( १ ) 
फल (२) निरीश (३) कुटक (४) फाल (५) कृषक । 
( चत्वारि छाद्वलस्प ) 
लाइल दलम्‌ ॥१३। 
गोदारणं च सीर, 
हल के ४ नाम--( १ ) लाज्नल (२) हल 
(३ ) गोदारण ( ४ ) सीर ॥१३॥ 
( हे युगकीछऊस्य ) 
अथ शम्या क्री युगकीलक. , 
जुए में लगनेवाली सेल के २ नाम--( १ ) 
शम्या (२) थुगकीलक । इनमे (१ ) ज्रीक्िक 
ओर (२) पंल्निन्न है । 
( ह्व लाइछदण्डस्य ) 
ईंषा लाइलद्रड स्यात्‌ 
हल में लगनेवाली हरिस के २ नाम--( १ ) 
ईंपा ( २) लाह्नलद्यड | इनमे (१) ल्ली, (२) 
पुल्लिज्न है। 
(द्वे छाइ़्छपछतेः ) 
सीता लाइलपद्धति: ॥१४॥ 
जोतते समय खेत मे हल की जो रेखा पढ़ती 
है, उस ( कूँड़ ) के २ नाम-- ( १ ) सीता ( २ ) 
लाइ्नलपद्धति ॥१४॥ 
( दे पशुत्रन्धन स्ाष्ट स्य ) 
पुंसि मेघि' खले दारू न्‍्यस्त यत्पशुबन्धने | 
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मेढी, खक्तिद्वान में पशुओं को बॉँधने के ( एक एवेतसर्घपस्य ) 
निमित्त गाड़े हुए काप्ठ के २ नाम--( १ ) मेधि सिद्धार्थस्त्वेष घवल: 
( २ ) खलेदार । इनमे (१) शब्द पुल्लिक्ष आर सफेद सरसों का नाम--(१) सिद्धार्य । 
(२ ) नपुसकलिछ् है । (द्वे गोधूमस्य ) 
( न्नीणि ब्रीहे. ) गोधूम: खुमनः समी । 
आशुर्वीदि: पाटछः स्यात्‌ गेहूँ के २ नाम--गोधूम (२) सुमन । 
साठी धान के ३ नाम--(१) आशु (३) ( द्वे कुब्मापस्य ) 
ओब्रीहि (३ ) पाठल । स्याद्यावकस्तु कुटमाष: 
( हे यवस्य ) कुलथी के २ नाम--(१) यावक (२) कुल्माष । 
शितशुऋ-यथी समो ॥६५॥ ' (हें दणकस्य ) 


जा के २ नाम--( १ ) शितशक (२) चणको हरिमन्थकः ॥१४८॥ 


यव ॥१५॥ 0 अर ला चने के २ नाम--( १ ) चणक ( २ ) दहरि- 
तोक्मस्तु तन्न हरिते सन्थक ॥ १ है !. पल) 
जौंका नाम-- नो २ है वे ति का 
( बज कक द्वो तिले तिलपेजश्च जश्थ निष्फले | 
कलायस्तु सतीनिक: । फलविहीन (वॉक) तिल के २ नाम--( १ ) 
दरेगुरेशुकी चास्मिन्‌ तिलपेज ( २ ) तिलपिंज । 
मटर के ४ नाम--( १ ) क्‍्लाय (२) ( पञ्च राजिकाया: 2 
सतीनिक ( ३ ) हरेणु ( ४) रेणुक । प्त्वः क्षुताभिजननो राजिका रृष्णिका55 छुरी १६ 
(हें कोद्ववग्य ) राई के ५ नाम--(१) क्षव (२) ज्ुताभिजनन 
कोद्पस्तु कोद्रव: ॥१६॥ | (2 '"जिका (४) ऋष्णिका (४) आइरी ॥१६॥ 
कोदों के २ नाम--( १) कोदूप (२) की ( हे प्रियणो: ) 
कोद्व ॥ १६ ॥ जियो कंग॒प्रियहू ढे 
( द्वे मसूरस्प ) ककुनी के २ नाम--( १ ) कंगु (२) प्रिय" । 
मन्नृदयको मसूर: ये (१-२) स्रीलिज् हैं । 


मसूर के २ नाम--(१) मह्नल्यक (२) मसूर । 


( न्नीणि सकुछठरुस्प ) अतसी स्याद 
अथ मकुछकमयुए्ठकी । जा 


( शत्रीणि अतस्या ) 


घनमुदुगे अलसी के ३ नाम--(१) अतसी (२) उमा 
मोथी, सोठ, वनसुग (भेंटवास) के ३ नाम-- (३) क्षुमा । 
(१) मकुएक ( २) मयुष्ठक (३) वनमुद्द । (द्वे भट्गायाः ) 
पे (लीणि सर्पेपस्य ) मातुलानी तु भद्गायाम्‌ 
स्पपे तु हो तन्तुभकदम्बकी ॥१७॥ भौँग के २ नाम--(१) मातुलानी (२) भगा। 


सरसों के ३ नाम--(१) सर्पप (२) तन्तुभ ( प्रोहिभेदस्येकम ) 
(३) क्दम्बक ॥१ |) चीदिभेदस्त्वणु: पुमान ॥२०॥ 


२३०० 
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सेवा, धान्यविशेष का नाम--(१) अरु | 
यह पुल्लिज्ञ है ॥२०॥ 
( द्वे यवादीनां सूचितुब्याग्रभागस्य ) 
किशांरु: सस्यशुकक स्यात्‌ 
यव, धान अआदि की वाल के सुई सदश अग्नम 
भाग (टरँढ़) के २ नाम--(१) किशारु (२) सस्यशूक । 
( द्वे सस्यमंजर्या: ) 
फरशणिशं सस्यमज्जरी । 
घधान्य आदि की वाल के २ नाम--( १ ) 
कणिश ( २ ) सस्यमंजरी । 
( त्रीणि धान्यस्य ) 
धान्य॑ ब्रीदि; स्तम्बकरि: 
घान्य के ३ नाम--( १ ) धान्य (२) ब्रीहि 
(३ ) स्तम्वकरि । 
( दे तृणयवादेगुंच्टरुप ) 
स्तम्बो गुच्छस्तृणादिनः ॥२:॥ 
तृण, यव आदि के गुच्छीों के २ नाम--(१) 
स्तम्ब ( २ ) गुच्छ ॥२१॥ 
( हूं गुच्छनारूस्य ) 
नाडी नाल च काण्डो5स्य 
गुच्छा के डंठल, नरई के २ नाम--(१) नाडी 
(२ ) नाल । 
( एक ग्रह्दीतफलस्प काण्दरुप ) 
पलालो(स्नी स निष्फल: । 
जिसका अनाज निकाल लिया गया है, उस 
पुआल का नाम--(१) पलाल । यह पुंक्निन्न हे । 
(हू छुसरुप ) 


कडड्रो बुर्स क़ीये 
भूसे के २ नाम--( १) कडझज़्र (२) 
बुस । इनमें ( १ला ) पुल्लिज्ञ ( २रा ) नपु'सक 
लिप है । 
( एक धान्यत्वचः ) 
घान्यत्वचि तुष: पुमावन्‌ ॥२२॥ 
धान्‍्य की भूसी का नाम--( १ ) तुष । 
यह एछिज्ञ है ॥२२॥ 


न्नसफसास कससफरसकडफकफसससंइकसस्‍पस्‍स्‍ाा3++हतझममबन्‍"ैततहबक्‍टक्‍तह#ै.ह.......ह0..].[॥क्‍॥3#॥ह0ह8हऔहऔ80ह0ै0क्‍त0पहक्‍पहतहए[ए॥एऔई॥ाैीत्््“ कक ब्लड 


( एक यवादेरअस्य ) 
शको5स्त्री शलच्णतीच्षणाग्रे 
यव, धान्‍्य आदि के चिकने ओर सुई की 
तरह तीखे श्रग्ममाग (द्ूढे ) का नाम--(१) 
शक । 
' ( द्वे मापादिफलस्य ) 
शमी शिम्षा 
छीनी उड़द-मठर शआदि की फली के२ 
नाम--( १ ) शमी (३२ ) शिम्वा । 
जिपूत्तरे । 


आगे कहे जानेवाले २१वथे छोक के सभी 
नाम पुल्लिन्न, ल्लीलिज्न ओर नपुसक हैं । 
(हे भावसितधान्यस्थ ) 
ऋद्धमावसितं घान्यम्‌ 
पुआल से निकाले हुए धान्य के २ नाम--- 
(१) ऋद्ध (२) आवसित (पु-द्धनी-नपु ०) । 
( एक बहुकीकृतधान्यस्य ) 
पूतं तु बहुलीकृतम्‌ ॥२३॥ 
साफ करके एकत्रित किये हुए ओसाए धान्य 
के २ नाम--( १ ) पूत ( २) बहुलीकृत ॥२३॥ 
( शमीघान्यानि ) 
माषादय:ः शमी धास्ये 
उड़द, मूँग, मठर आदि फली के भीतर 
रहनेवाले अन्न शमीधान्य कहे जाते हैं । 
( झकधान्यानि ) 
शुक्रधान्ये यवादय: । 
जौं, गेहूँ तथा धान आदि वाल से उत्पन्न 
होनेवाले अन्न शूऊधान्य कहलाते है । 
( शालिघधान्यानि ) 
शाऊलय: कलमाद्याश्व पष्टिकाद्याश्व पुंस्यमी २४ 
अगहनी, साठी तया राजशाक्ि आदि अन्न 
शालिवान्य कहे जाते है । 
ये मुप, यव, कलम (अंगहनी वान) पश्टिक 
आदि पुल्लिन्न हैं ॥२४॥ 


चैश्यवर्ग! ९ ] 
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२०) 
( एक तृणधान्यस्य ) ( द्वें कटरप ) 
१तृणुधान्यानि नीवाराः कटकिलिज्जकोी ॥२६॥ 
तिन्नी, सावों आदि तृणधान्य का नाम-- समानो 


(१ ) नीवार। 
( द्वे सुस्यन्नविशेषस्य ) 
स्‍त्री गवेघुगवेघुका | 
रकसेई, कौड़िल्ला के २ नाम--( १ ) गवेघु 
( २ ) गवेधुका । ये दोनों ज्लीलिछ्न हैं । 
(दूं मुसलस्प ) 
श्योग्र॑ पुसलो5स्त्री स्थात्‌ 
मूसल के २ नाम--( १ ) अयोग्र (९) 
मुसल । (१-२) पुल्निन्न-नपुसक दोनों हैं । 
(द्वे उलूखलस्य ) 
उद्खलमुतुखलम्‌ ॥र् 
ओखली के २ नाम--( १ ) उद्खल ( २ ) 
उलूखल ॥ २५॥ 
- ( दे शूपंस्य ) 
प्रस्फोटन शपमस्त्री 
सूप के २ नाम--(१) प्रस्फोटन (२) शर्प । 
ये दोनों नपुसकलिश्न हैं । (केवल २रा) पु्चित्न है । 
(द्वे चालन्या' ) 
चाछनी तितडउ: पुमान्‌। 
चलनी के २ नाम--(१) चालनी (२) तितउ । 
इनमे (१) ज्ली तथा (२) पु्लिग है । 
( द्वे घान्यभरणार्थ कृतवश्रभाण्डरुप ) 
स्यूतप्रसेयो 
अन्न भरने के लिए सन या सूत के बने 
थैले, बारे के २ नाम--(१) स्यूत (२) प्रसेव । 
( हे 'योऋरो'ति ख्यातरुप पिटस्य ) 


कण्डोलछपिटो 


टोकरी के २ नाम--(१) कणडोल (२) पिट । 


१ मुदुगे मापों राजमाषः कुलित्यक्षयकस्तिल, । 
कल़ायस्तृवर शत्ति शमोपान्ययंण स्मृत ॥ 


२ आश्यययन्यों के भनुसार रुद्र देवता के लिए 
मबेबुक के चरु को भाहूति दो जातो थो । 


श्द्‌ 


चटाई के २ नाम--(१) कट (२) किलिज्ञक । 
ये दोनों ही पुल्लिक हैं ॥२६॥ 
( न्नीणि महानसस्य ) 
रसवत्यां तु पाकस्थानमद्दानसे । 
रसोई घर के ३ नाम--( १ ) रसवती,( २ ) 
पाकस्थान ( ३ ) महानस । 
( हें महानसाध्यक्षस्यथ ) 
पौरोगवस्तद्ध्यक्ष 
रसोई घर के अध्यक्ष के २ नाम--( १-) 
पौरोगव ( २ ) महानसाध्यक्ष । 
( सप्त सूपकारस्य ) 
सूपकारास्तु बद्लवा, ॥६७॥ 
आरालिका आन्धसिका खूदा औदनिका गुणा. 
रसोइये के ७ नाम--( १ ) सूपकार (२) 
बलल्‍लव ( ३) आरालिक ( ८ ) आन्धसिक ( ५) 
सूद ( ६ ) औदनिक ( ७) गुण ॥ २७ ॥ 
( श्रीणि आपूर्पिकध्य ) 
आपूपिक, कान्दविका भद्यकार इसे जिपु ॥२८ 
पुआ वनानेवाले के ३ नाम--(१) आपूपिक 
( २ ) कान्द्विक ( ३ ) भक्ष्यकार । ये सब तीनों 
लिह् हैं ॥२८॥ 
( पच चुलिकाथा: ) 
अश्मन्त॒प्लुद्धानम्रधिश्रयणी चुह्लिरन्तिका । 
चूल्हे के ५ नाम--( १ ) अश्मन्त (२) 
उद्धान (३) अधिश्रयणी ( ४) चुल्लि (५) 
अन्तिका। इनमे (१-२) नपुंसक, (३-५) स्लीलिक् है । 
( चत्वारि अंगारधानिका 'बोरती'एि झ्याताया: ) 
अंगारधानिकांड।रशकस्यपि हसन्त्यपि |[२६॥ 
हँसनयाप 
बोरसी, अंगीठी के ४ नाम--( १ ) श्रंगार- 
घानिझा ( २ ) अगारशकटी ( ३) हसनन्‍्ती ( ४ ) 
इसनी ॥ २६ ॥ 








२०२ असरकोषः [ द्वितीय काष्ड 
( एक अगारस्य ) (हें शरावस्थ ) , 
अथ द स्त्री स्थादड्भार: अस्त्री शरावों वर्धभानक' | 
अगारे का नाम--( १) अग्रार । यह कसोरे के २ नाम--( १ ) शराब (२) 


पुल्लिन्न-नपुसक है । 
(द्व उद्सुकर्य ) 
अलातमुल्मुकम | 
जलती हुईं लुआठी के २ नाम--( १ ) 
अलात ( २) उल्मुक। 
(हे आर्य ) 
क्लीबेपम्बरी ' श्राष्टर: 
भाड़ के २ नाम--( १ ) अम्बरीष (२ ) 
आराष्ट्र । इनमे (१) नपुंसक और (२) पुल्लिज्ञ है । 
( द्वे 'कडाही'ति स्याताया: स्वेदन्याः ) 
ना कन्दुर्वां स्वेदनी स्त्रियाम्‌ ।|३०॥ 
कड़ाही के २ नाम---( १ ) कन्दु (२) 
स्वेदनी । इनमें (१) पुल्लिक्-त्नीननपुसक और (२) 
केवल ख्लीलिज्ञ है ॥३०॥ 
( द्वे 'कमोरा' इृति ण्यातस्याक्तिब्जरस्य ) 
श्रलिष्जर: स्यान्मणिक: 
कमोरे, मठके के २ नाम--( १ ) अलिउ्जर 
(२ ) मणिक । 
(न्नीणि ककर्याः ) 
ककर्यालुगंछन्तिका । 
कठवत के ३ नाम--( १) ककरी (२) 
आलु ( ३) गलन्तिफा । 
( चस्वारि स्पाल्या ) 
पिठर: स्थाट्युष्वा कुरडम्‌ 
बटलोई के ४ नाम---( १ ) पिठर (२) 
स्थाली ( ३) उखा ( ४ ) कुणड । 
( चत्वारि कछशस्प ) 
कलशस्तु त्रिषु द्ययो: ॥३१॥ 
घट: कुटनिपी 
कलश ( गगरे ) के ४ नाम-- ( १ ) कलश । 
(२) घट । ( ३ ) कुट ( ४ ) निप । इनमें (१) 
तीनों लिन्न (२) पु-नपुसक लिज्न हे ॥३१॥ 


वर्धमानऊ । ये दोनों पुल्निक हैं । 
( द्व ऋगीपस्य ) 
ऋजीषं पिएपचनभ्‌ 
तबे के २ नाम-- ( १ ) ऋजीष ( २ ) पिछ्ठ- 
पचन | 
(द्वे कंसस्य ) 
कंसो5स्त्री पानभाजनम्‌ ॥३ २॥ 
कटोरी के २ नाम--( १ ) कस ( २ ) पान- 
भाजन । इनमें ( १ ) पुल्लिज्न ओर नपुसक (२ ) 
नपुंसकलिज्न है ॥३२॥ 
( एक कृत्तः स्नेहपान्ररुष ) 
कुतू: छत्तेः स्नेदपात्रम्‌ 
घी आदि रखने के लिए चमड़े के बने कुप्पे 
का नाम--( १ ) कुतू ( ज्री० )। 
( एकम्‌ अत्पक्ृत्तिस्नेहप।त्रस्प 
सैचाढपः कुत॒ुपः पुमान्‌। 
कुष्पी का नाम--( १ ) कुठुपष । यह 
पुँल्लिन्न है । 
( पञच भाण्डस्य ) 
सर्वमावपनं भाणड प्नामत्न च साननम्‌ ३३ 
बरतनों के ५ नाम--( १ ) आवपन (३) 
साणड ( ३ ) पात्र (४) अमत्र (५) भाजन ॥३३॥ 
( न्नीणि दुर्ष्या: ) 
दविं: कम्षि: खज़ाका च 
करछुल के ३ नाम--( १ ) दर्वि (३) 
कम्बि ( ३) खजाका । 
(द्वें दाएनिर्मितद्व्यांः ) 
स्यात्तदुर्दारुदस्तक: । 
काठ की बनी कलछुल के २ नाम--( १ ) 
तू (२) दारुददस्तक । (२) पुं० सञ्री (२) पु० हे । 
( प्रीणि शाकस्प् ) 


अ्रत्नी शार्क हरित शिग्रु: 


चैदयबगः ९ ] 


शाक के ३ नाम--( १ ) शाक (२) दरितिक 
(३) शिग्न । इनमें ( १-२ ) नपुसक (ररा) 
पु० और (३) पुल्लिन्न है। 
( न्रीणि शाकनाछरय ) 
अस्य तु नाडिका ॥३७॥ 
कलस्बश्च कडम्बश्ध 
शाक के डठल के ३ नाम--( १ ) नाडिका 
(२ ) कलम्व ( ३) कडम्व ॥३४॥ 
( हूँ उपस्करस्य ) 
चेसवार उपस्कर.। 
शाग-भाजी आदि में डाले जानेवाले गरम 
मसाले के २ नाम--(१) वेसवार (२) उपस्कर । 
( न्नीणि चुक्ररुप ) 
विन्तिडीक॑ च चुक॑ व वृत्ताम्लम्‌ 
चूक ( अमचुर आदि ) के ३ नाम--(१) 
तिन्तिडीक (२) चुक (३) इच्ताम्ल । 
( पट सरीचस्य ) 
अथ चेललजम्‌ ॥३५॥ 
मरीच॑ कोलक रृष्णमूषणं घमंपत्तनम्‌। 
काली मिचे के ६ नाम--(१) वेल्लज (२) 
मरीच ( ३) कोलक ( ४) कृष्ण ( ५) ऊपण 
( ६ ) धर्मपत्तन ॥३५॥ 
( चत्वारि जीरकस्य ) 
ज्ीरको जरणो5ज्ञाजी कणा 
जीरे के ४ नाम--( १ )जीरक ( २) जरण 
(३) अजाजी (४) कणा। (१-२) पु०,(३-४) छ्ली० । 
( पट कृष्णझीरकस्य ) 
कृष्णं तु ज़ीरके ॥३६॥ 
खुपवी कारवी पृथ्वी पृथु कालोपकुंचिका | 
काले जीरे के ६ नाम--( १ ) सुपवी ( २) 
फारवी (३ ) एथ्वी ( ४) एथु ( ५) काला (३) 
उपकुचिका ॥ ३६॥ 
५. _( दे जानेकस्‍्य ) 
आदक >्टडुवेर स्यात्‌ 


अदरख के २ नाम-(१) आदंक (२) *फ़्वेर। | 


माषादीकास द्वितः । 
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( चतवारि घान्याकस्य ) 
अथ चउछचा वितुप्नकम्‌ ॥३७॥ 
कुस्तुम्बुरु च धान्याकम्‌ 
धनिये के ४ नाम-(१) छुत्रा (२) वितुन्नक (३) 
कुस्तुम्बुद (४) घान्याक (१) स्नी (२-४)नपुं ०॥३७॥ 
( पंच झुण्ज्याः ) 
अथ शुरठी मदीषधम । 
स््ीनपुंसकयोविश्व॑ नागर विश्वभेषजम्‌ ३८ 
सोंठ के ५ नाम--(१) शुरुठी (२) मदहौषव 
(३) विश्व (४) नागर (५) विश्वमेषज । 
इनमें (१) स्रीलक्षिज्ञ (२-५) नपुसक तथा 
केवल ( ३ ) त्रीलिछ् में सी है ॥ ३२८ ॥ 

( स॒छ सौवीरस्प ) 
आरनालछकसौवीरकुल्माष/भिषुतानि च । 
अवन्तिसोमधान्या स्तञु ज्जलानि च काजिफ्रे३६ 

काजी के ७ नाम--( * ) आरनालक ( २ ) 
सौवीर ( ३ ) कुल्माषाभिषुत (४) अवन्तिसोम 
(५) धान्याम्ल (६) कुज्नल (७) काज्ञिक ॥ ३६ ॥ 
( पंच बाह्यीकस्य ) 
सदस्तवेधि जतुकक वाह्नीकं दिगु रामठम | 
हींग के ५ नाम--(१) सदृस्तवेधि (२) जतुक 
(३) वादलीक (४) हिंगु (५) रामठ । 
( पंच हिंगुनः पतम्नकस्य ) 
तत्पन्नी कारवी पृथ्वी वाष्पिका कवरी पृथु.,४० 
दिंगुश्बत्त की पत्ती के ५ नाम--( १ ) कारवी 
(२) प्रथ्वी ( ३ ) वाष्पिका (४ ) कवरी ( ५ ) 
प्थु [|| ४० ॥ 

( पंच इरिध्राया, ) 

निशाण्या काञ्चनी पीता हरिद्रा वरवर्णिनी । 
हलदी के ५ नाम--( १ ) निशाख्या ( २ ) 
काथनी (३) पीता (4) इरिद्रा ( ५) वरवर्णिनी । 
( द्वें सामुद्वछऊवणस्य ) 
सामुद्रं यत्तु लवण॒मत्तीवं चशिरं च तत्‌॥8१॥ 
सामुद्र लवण के २ नाम--(३) शक्षीव (२) 


वशिर ॥ «१ ॥ 


रे०्छ 


अमरकोषः 


[द्वितीय ह काच्ढ 
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( चत्वारि सैन्धवस्य ) 
सेन्धवो5र््री शीतशिव॑ माणिमन्धं च सिल्घुजे 
सेंधा नमक के ४ नाम--(१) सेन्धव (२) 
शीतशिव ( ३ ) माशिमन्थ (४ ) सिन्धुज । 
( द्वे शाम्भरलवणस्थ ) 
रौमक वछुकम्‌ 
सेमिरनमक के २ नाम-(१) रोमक (२) वसुक । 
( द्वे झृत्रिमछ॒चणस्य ) 
पाक्य विडे च रृतके दयम्‌॥४२॥ 
वनावटी ( खारी ) नमक के २ नाम--( १ ) 
पाक्य (२) विड ॥ ४२ ॥ 
( न्नीणि सौवच॑छस्य ) 
सोचचंल्तेषत्त रुचके 
सोंचल नमक के ३ नाम--( १ ) सौवचेल 
(०?) अक्ष (३) अक्तरुचक । ये (१-३) नपुंसक हैं । 
( एक कृष्णसौवर्चलूस्थ ) 
तिलक तन्न मेचके । 
सोंचल काले नमक का नाम--( १ ) तिलक । 
( द्वे खण्डविकारस्य ) 
मत्स्यर्डी फाणितं खण्डाविकारे 
राव के २ नाम---(१) मत्स्यर्डी (२) फाणित । 
(द्वे सिद्चायाः ) 
शुकरा खिता ॥४३॥ 


मिश्री के २ नाम-(१) शर्करा (२) सिता ॥४३॥ 


( द्वे कृचिकायाः ) 
कूचिका क्षीरविकृति: स्यात्‌ 
खोये के २ नाम--कूर्चिका (२) क्षीरविक्ृति । 
( द्वे श्रीखण्डस्य ) 
१रसाला तु माजिता। 
१ श्रपोंढकः सुचिरप्युपित्तस्य दप्लः 
खण्डस्य पोडश पलानि शशिप्रमस्य । 
सर्पिष्पल मधु पल मरिच द्विकर्प 
शुण्य्या पलाप्रमपि चार्पल चतुरणणाम्‌ ॥ 
सृद्मे पटे ललनया मदु पाणिघ्ृष्ट 
कपूंरपूलिसुरमीकृतपात्रसस्था 
एपा वृकोदरकुता सरसा रसाला 
यास्वादिता मगवता मधुसूदनेन ॥ 





शिखरन के २ नाम--( १) रसाला ( २) 
मार्जिता । 
( द्वे तेमनस्यथ ) 
स्थात्तेमनं तु निष्ठानं 
कढ़ी के २ नाम--(१) तेमन (२ ) निषछ्ठान । 
जिलिश वाखितावघे: ॥ :8॥ 
शूलाकृत' से ( ४६ श्लोक के ) वासित शब्द्‌ 
पर्यन्त सब शब्द ज्नी-पुं-नपुसक तीनों लिज्ज हैं ॥४४॥ 
( त्रीणि शूलाकृतस्य ) 
शूलाकूत॑ भटिज् स्याच्छूल्यम्‌ 
लोहे की शलाका में पिरोकर पकाये मास के 
३ नाम--4१) शूलाकृत (२) भटित्र (३) शल्य । 
( क्ले स्थालीपक्रमासस्य ) 
उख्यं तु पैठरम्‌ । 
बटलोई में पकाये हुए मास के २ नाम-- 
(१ ) उख्य ( २ ) पेंठर । 
(द्वे सिद्धस्य व्यक्षनादेः ) 
प्रणीतप्तुपसम्पन्नम्‌ 
बनाकर तैयार की हुईं रसदार रसोई के २ 
नाम--( £ ) प्रणीत ( २) उपसम्पन्न । 
(द्वे प्रयक्षनिष्पन्नस्प घृतपक्कादेः ) 
प्रयस्तं स्यात्छुसंस्कतम्‌ ॥४५॥ 
बड़ी मेहनत के साथ घी में बनाये हुए पकवान 
के २ नाम--(१) प्रयस्त (२) सुसस्कृत ॥ ४५ ॥ 
(द्वे मण्डदध्यादियुक्ताश्नस्य ) 
स्यात्पिच्छिलं तु विज्विलं 
दही, माढ़ आदि युक्त पनिहाली रसोई के २ 
नाम--(१) पिच्छिल ( २) विजिल । 
( द्वे शोधितस्यान्नस्य ) 
संस्॒र्ट शोधितं समे । 
बीन कर साफ किये हुए अज्न के २ नाम--- 
(१ ) सम्रष्ट ( २) शोधित । 
( ञ्रीणि चिक्कणस्य ) 
चिक्कणं मरूणं स्निग्घं 
चिकने के ३ नाम--( १ ) चिक्षण (२ ) 
मसण ( ३ ) ल्िग्घ । 


वैश्यवगं! ९ ] 


न्‍अंजलननसाणभक नानक, 





( द्वे भावितस्याज्नस्य ) 
तुब्ये भावितवासिते ॥४६॥ 
छौंकी-बघारी हुईं चीज़ के २ नाम--(१ ) 
भावित ( २) वासित ॥ ४६ ॥ 
( श्रीणि अध॑स्विन्नयवादेः ) 
आपक्व पौलिरस्यूष: 
घी आदि में अधपकी (तली हुई) वस्तु के ३ 
नाम--(१) आपक (२) पौलि (३) अभ्यूष। 
( एक छाजाया- ) 
लाजा' पुंभूस्रि चाच्षता । 
धान के लावे का नाम--( १ ) लाजा। 
यह नित्य पुँढिलिंग है और सर्वदा बहुवचन ही 
रहता है । अक्षत शब्द भी इसी तरह सर्वेदा 
पुल्लिज्ञ और वहुवचन है । 
(दे एथुकस्य ) 
पृथुकः स्याच्िपिटकः 
चिउड़े के २ नाम-(१) छथुक (२) चिपिटक । 
( दे भ्ृष्टयवस्य ) 
धाना भृष्टयवे स्थ्रिय ॥४७॥ 
भूनी हुईं बहुरी के २ नाम--(१) घाना (२) 
भृष्टयव ॥ ४७ ॥ 
( न्नीणि अपूपस्य ) 
पूषो5पूप. पिष्टकः स्यात्‌ 
पुए के ३ नाम--(१) परप्त ( २ ) अपूप (३) 
पिश््क । 
( द्वे दधियुक्तसक्तनः ) 
करम्भी दृघिसक्तव | 
दही से सने सत्त के २ नाम--(१) करम्भ 
(२) द्िसक्तु । (२) यद शब्द नित्य पुल्लिन 
ओर बहुवचन है । 
( पट जोदनस्य ) 
मिस्सा री भक्तमन्धो८ष्न- 
मोदनो<ख्री सदांदिवि: ॥७०८॥ 
भात के ६ नाम--(१) भिल्‍््सा (२) भक्त (३) 


अन्धस्‌ (४) 'ग्रन्न (५) ओदन (६) दीदिवि । इनमें | 


सावाटीकासद्दितः । 





र्ण्ज्‌ 
(१) ञ्री, (२-४) नपुं०, (५) पुं-तपुंसक, (६) पुं ० 
है ॥४८॥ 





( दे दग्धान्नस्प ) 
मिस्खटा दमग्धिका ! 
आंच की तेजी से जल्ले हुए अन्न के २ नाम- 
(१) भिस्सटा (२) दग्धिका । 
( एक स्वरसाग्रिमव्रवस्य ) 
सर्वेरसांग्रे मएडमस्नियाम्‌ । 
मॉड का नाम--(१) मणड | यह पुं० -नपुसक 
लिन्ञ है। 
( न्नरीणि भक्तसमुद्धवमण्डस्य ) 
मासराचामनिस्तावा मण्डे भक्तसमुरूवे ॥४७॥ 
भात से निकलनेवाले मॉड के ३ नाम-- 
(१) मासर (२) आचाम (३) निम्लाव ॥४९॥ 
( पंच द्ववदोदनस्य ) 
यवागूरुष्णिका भाणा विल्लेपी तरला 'च सा। 
पनिहा भात के ५ नाम--( १ ) यवागू (२) 
उष्णिका (३) श्राणा (४) विलेपी (५) तरला । 
( एकं गोभेवद्गृव्यस्थ ) 
गव्यं त्रिषु गवां सवस्‌ 
गौ से उत्पन्न होनेवाली वरुतु ( गोबर, मूत्र, 
दुग्ध, घी आदि ) का नाम-(१) गव्य । यह तीनों 
लिब्न हैं । 
(द्वें गोमयस्‍्य ) 
गोविट्‌ गोमयमस्तरियाम्‌ ॥५०॥ 
गोवर के २ नाम--(१) ग्रोविप्‌ (२) गोमय । 
इनमें (१) स्लीलिज्ञ और (२) पुं०-नपुंसक 
लिज्न है ॥५०॥ 


(दे तैलस्य ) 
३ “म्रक्षणाभ्यअने तैलं 
तेल के २ नाम--(२) अ्त्तय (२) अन्यज्षन । 
॥) (दे कृसरान्नम्य ) 
कृसरस्तु तिलौदनः ॥”! 
खिचड़ा के २ नाम--( १ ) कृपर ( २ ) तिलौदन । 





( एक शुष्क्रमोम्नयस्य ) 
तत्तु शुप्क करीषो5स्त्री 
सुखे गोवर ( गोहरे या कंडे ) का नाम--- 
(१) करीष | यह पुँल्लिज्ष और नपुंसक है। 
( न्रीणि दुग्धस्य ) 
, दुग्ध क्ञीरं पयः सममर्‌ । 
दूध के ३ नाम-- (१) दुग्व (२) क्षीर (३) 
पयसू। ये (१-३) नपुंसक हैं । 
( प्‌क॑ दुग्धोद्धवद्र्यस्यथ ) 
पयस्यमाज्यद्ध्यादि 
दूध से तेयार होनेवाली वस्तु घी, दही आदि 
का नाम--( १ ) पयस्य । (नपुं०) 
( एक ब्रचदन्न ) 
द्रप्स दधि घनेतरत्‌ ॥५१॥ 
पतले दही का नाम--(१) द्वप्स ॥५१॥ 
( चत्वारि घृतस्य ) 
घृतमाज्यं हृवि: सर्पि. 
घी के ४ नाम--(१) शत (२) आज्य ( ३) 
हृविष्‌ ( ४ ) सर्पिष्‌ । ये (१-४) नपुमक हैं । 
( द्वै नवनीतस्य ) 
नवनीतं नवोद्ध॒तम्‌ । 
मक्खन के २ नाम--( १ ) नवनीत (२) 
नवोदधृत । 
( एक पवदिनप्राप्तगोक्षीरघृततस्य ) 


तत्त हैयज्ञवीन यद्धथों गोदोहोऊूवं घृतम्‌ ॥५६ 


एक दिन पहले के दूध से निकले घी का 
नाम--(१) हैयज्ञवीन ॥ ५२ ॥ 
( चस्वारि गोरसरुप ) 
दरडाहतं कालशेयमरिष्टमपि गोरस. । 
गोरस ( सद्ठे ) के ४ नाम--( १ ) दस्डाइत 
( २) कालशेय ( ३) अरि' ( ४ ) गोरस । 
( दण्डाइतस्य सेदाः ) 


जिस मठ्ठे मे दो चोथाई यानी आधे-आध 
पानी मिलाया जाय, उसका नाम--(१) उद्श्वित्‌। 
जिसमें पानी बिल्कुल न मिलाकर केवल मथ 
भर दिया जाय, उसका नाम--(१) मथित ॥५३॥ 
( एक दक्नो मण्डस्य ) 
मर दृधिभव॑ मस्त 
दही से निकलनेवाले पानी (तोढ़ ) का 
नाम--( १ ) मस्तु । यह नपुंसक लिम्न है । 
( एक नवप्रसूत्ताया गोदुग्धस्थ ) 
पीयूषोषसिनवं पय: । 
नई ब्याई हुईं गो के सात दिन तक के दूध 
( पेऊँस ) का नाम--( १ ) पीयूष । 


( त्रीणि बुभ्ुक्षाया' ) 
अशना या बुभुत्ता श्षुद्‌ 
भूख के ३ नाम--(१) अशना (२ ) वुभुत्ता 
(२) क्षुघ्‌ 
(हे आसस्य ) 
आखसस्तु कत्रल. पुमान ॥9४॥। 
ग्रास ( कौर ) के २ नाम--(१) आस ( २) 
कवल । ये दोनों पुँल्लिन्न हैं ॥ ५४ ॥ 
( द्वे सहपानस्य ) 
सपीति' स्त्री तुल्यपानम्‌ ; 
साय-साथ पी जानेवाली वस्तु के २ नाम- 
( १ ) सपीति ( २ ) ठुल्यपान । इनमें ( १ ) ज्ली- 
लिप्न और (२) नपुसक लिक्न है । 
( द्व सडभोजस्य 2 
खसाग्धि: स्त्री सदहभोजनम । 
एक साथ भोजन के २ नाम--( १ ) सग्धि 
( २ ) सहभोजन । इनमें (१) छ्लीलिज्ञ आर (२) 
नपुंसकलिंग है । 
( चरवारि पिपासाया: ) 


तक्र छादश्विन्‍्मयितं पादाम्व्वर्धाम्तु निजछम्‌४३ उदनन्‍्या तु पिपासा तुट्‌ तप 


जिस महठे में एक चौथाई पानी मिलाया जाय 
उसका नाम--( १ » तक्र । 


प्यास के «८ नाम--(१) उदन्या (२) पिपासा 
(३) तृष_ (४) तप । 


चैदइयबरगः ९ ] 
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( स॒प्ठ आहारस्य ) 
जम्धिस्तु भोजनम्‌ ॥५५॥ 
जेमनं लेह आदारो निधासो न्याद दृत्यपि | 
भोजन के ७ नाम--(१) जग्धि (२) भोजन 
(३) जेमन (४) लेह (५) आह्वार (६) निघास (७) 
न्‍्याद । इनमें (१) स्री, (२-३) नपु०, (४-७) पु ० 
हैं ॥ ५५॥ 





( त्रीणि तृप्त: ) 
सोद्ित्यं तप॑णं तृप्ति 
तृप्ति के ३ नाम--(१) सौहित्य ( २ ) तर्पण 
(३) तृप्ति। 
( एक आक्तोत्सथ्टस्य ) 
फेला भुक्तसमुज्कितम्‌ ॥५७॥ 
भोजन करके छोड़ी हुईं वस्तु, जूठन का 
नाम--( १ ) फेला ॥ ५६ ॥ 
( पट ईप्प्ितस्य ) 
काम प्रकामं पर्याप्त निकामेष्ट यथेप्सितम्‌ | 
चाह, इच्छा के ६ नाम--(१) काम ( २ ) 
प्रखराम ( ३) पर्याप्त ८४ ) निकाम (५) इष्ट (६) 
यथेप्सित । 
( पट भाभीरस्य ) 
गापगोपालगोसंख्यगोधुगाभी रचहलवा: ४७ 
व्यापारी ग्वाले के ६ नाम--(१) गोप ( २) 
गोपाल (३) गोसख्य ( ४ ) गोदुद्द ( ५ ) आमीर 
( ६ ) वल्लव ॥ ५७ ॥। 
( एकं गोमहिष्यादिकर4 ) 
मोमद्दिष्यादिक पादवन्धनम्‌ 
गाय-भैस आदि चौपाओं का नाम--( ३ ) 
पादवन्धन । 
(हे गोस्वामिनो: ) 
गयी 
गोमान्‌ गोमी बा गान 
गो के मालिक के २ नाम--( १ ) गोमत्‌ 
(२) गोमिन । 


(दे गोः समृदस्य ) 
गोऊुल गोधन स्यादूवां बजे ॥४ण्॥ 


साषादीकास द्वितः । 
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गौशओं के कुएड के २ नाम--( १ ) गोकुल 
( २ ) गोघन ॥५८॥ 
( यत्र पुरा गाव आशितास्तत्स्थानस्येकस्‌ ) 
निष्वाशित गवीन तद॒गावो यन्राशिता: पुरा । 
जद्दों कि पहले कभी गया खिलायी गयी हो, 
उस स्थान का नाम--( १ ) आशितम्नवीन । 
यह पु स्री-नपुसक तीनों लिज्ञ है । 
( नव वृषभस्य ) 
उक्चा भद्रो बलीवद ऋषभो वषभो शरृष ॥५६॥ 
अनड्वान्‌ सोरभेयो गौः 
बैल के &£ नाम--( १) उत्तन ( २) भद्र 
(३ ) बलीवद (४ ) ऋषभ ( ५) वृषभ ( ६ ) 
वृष (७) अनडान्‌ (5) सोरभेय (९) गे ॥५७॥ 
( एक वृष मसमूहस्य ) 
उद्दण संहतिरोक्षकम्‌ | 
बलों के कुरुड का नाम--(१) ओक्षक । 
(द्वू॑ गयां सम्रुदायरुप ) 
गध्यां गोन्रा गवाम 
गो के क्ुएड के २ नाम--( १) गव्या 
(२) गोत्रा । 
( एक वत्सस्य धेन्नोश्व समूइत्य ) 
वत्सधेन्वोर्बात्सक-घेचुके ॥६५॥ 
बछड़ों के कुएड का नाम--(१) वात्सक । 
घेनु के समुदाय का नाम--(१) घैनुक ॥६०॥ 
( एक महातरुपरुप ) 
वृषों मद्दान्‌ महोक्तः स्यात्‌ 
बढ़े वल का नाम--(१) महोक्ष । 
( द्वे उद्धजपमस्य ) 
े वुद्धोच्तरतु जरदुगवः । 
बूढ़े बल के २ नाम--( १ ) दद्धोक्ष (३) 
जरद्गव । 
( एक प्राछधबक्कीवदुभावस्य ) 
उत्पन्न उत्ता जावोत्ष: 
युवा वछुढ़े का नाम--( १ ) जातोच्च । 





( एक॑ सयोजातवस्पस्य ) 
सद्योजातस्तु तणंकः ॥६१॥ 
तुरन्त के उत्पन्न बछुड़े का नाम--( १ ) 
तणेक ॥६१॥ 
( हे वत्सस्य ) 
शकत्कारिस्तु वत्स: स्यात्‌ 
बछड़े के २ नाम--(६) शक्ृत्करि (२) वत्स। 
( द्वे स्पष्टतारुण्यस्य वत्सस्य ) 
दम्यवत्सतरों समो | 
जिसमें तरुणता कलकने लग गयी है, उस 
बछुड़े के २ नाम--( १ ) दम्य ( २ ) वत्सतर । 


( एक पण्डतायोग्यस्य वृषभ्स्य ) 
अध्षेभ्य: षएडतायोग्य: 
बधिया करने लायक बल का नाम--(१) 
आपषेभ्य । 
( श्रीणि स्वेच्छाचारिणो वृषभरुय ) 
षण्डो ग्रोपतिरिट्चर: ॥६२॥ 
छुटे हुए सॉढ़ के ३ नाम--( १ ) षरणड 
( २ ) गोपति ( ३ ) इद्चर ॥६२॥ 
( एक वृषभस्कन्धदेशरुप ) 
स्कन्धदेशं त्वस्य वह: 
बैल के कधे का १ नाम--(१) वह । (पु ०) 
(द्वे कंठे छम्बपानचर्मण' ) 
सास्‍ना तु गछकम्बल: । 
गाय या बैल के गल्ले में लटकनेवाले चमड़े 
के २ नाम--(१) सास्ना ( २) गलऊवल । 
( द्वे स्यूतनासिकस्य ) 
स्यान्नस्तितस्तु नस्योत'* 
नाथे हुए बैल के २ नाम--< १ ) नस्तित 
(२ ) नस्योत । 
( द्वे दमनाथ युग्येन सद्द स्कन्धे बद्धुकाष्टस्य ) 
प्रष्ठवाडू युगपाशवेंग: ॥६३॥ 
बैल को साधने के लिए लगे हुए जुए के २ 
नाम--(१) प्रष्ठवाट्‌ (२) युगपाश्वेंग ॥६३॥ 


अमरकोषः [ द्वितीय॑ काष्ड 





( वृषभमेदा: ) 
युगादीनां तु धोढारो थुग्यप्रासहइ्रधशाकटा: | 
जुआ सम्हालनेवाले वेल का नाम--( १ ) 
युग्य । 
नये बछुड़्ों को ठीक करने के लिए उनके 
कन्धे पर एक प्रकार का काष्ठ लगाया जाता है, 
जिसका नाम है प्रासज्ञ। वह ग्रासज्ञ ढोनेवाले बेल 
का नाम--( १ ) प्रासन्नय । 
शकट ( बलगाड़ी ) खीचनेवाले बेल का 
नाम--( १ ) शाक्रट । 
( खनतीत्यायर्थ भेद ) 
खनाति तेन तद्दोढ5स्येदं हालिकसेरिको ६४ 
हल में जुतकर खेत जोतनेवाले बेल का 
नाम--( १ ) हाक्षिक । 
हल अथवा सीर को ढोनेवाले का नाम---(१) 
दाज्षिक अथवा सेरिक ॥६४॥ 
( पंच धुरन्धरवृषभस्य ) 
धूर्वद्दे धुरयंधोरेयघुरीणा: सधुरंधरा । 
वोमका ढोनेवाले वेल के ५ नाम--( १ ) 
धूवंह (२) घुय (३) धोरेय (४) धरीण 
( ५ ) सघुरधर । 
( एक धूवहस्य त्रीणि ) 
उसावेकघुरीणैकघु रावेकघुरावहे ॥६५॥ 
केवल एक बामा ढोनेवाले बेल के ३ नाम- 
(१) एकघुरीए (२) एकछुर (३) एक- 
घुरावहद ॥ ६५॥ 
( द्वे सवंधुरावहबवृपभस्य ) 
स॒ तु सर्वंधुरीण: स्यायो वे स्वोधुरावहः । 
सब प्रकार के बाक ढोनेवाले बैल के २ 
त्ताम--( १ ) सर्वंधुरीण ( २ ) सर्वधुरावद । 
(नव गो. ) 
माहेयी सोरभेयी गोरुल्ा माता च >ण्लिणी ६६ 
अजुन्यध्न्या रोहिणी स्यात्‌ 
गौ के & नाम--( १ ) माहेयी (२) सौर- 
मेयी (३) गौ (४) उद्चा (५) माता ( ६ ) 





चैदयबगः ९ ] भाषाठीकासद्वितः । २०९ 
श्क्निणी (७) अजुनी (5) अध्न्या ( ६) ( एक बृषभेणाक्रास्तायाः ) 
रोहिणी ॥ ६६ ॥ अथ सन्धिनी । 


( एक उत्तमाया गोः ) 
उत्तमा गोघु नेचिकी | 
उत्तमा गाका नाम--( १ ) नैचिकी । 
( गोभेंदा: ) 
वर्णादिभेदात्लंशञाः स्यु. शबरीघवलादय:॥ ६३॥। 
रग के भेद से 'शवरी” 'घवला” आदि गोओं 
के अनेऊ नाम द्वोते हैं । 
चितकबरी गाय का नाम--( १ ) शबरी । 
सफेद गाय का नाम--(१) घवला ॥६०॥ 
( द्वे द्विवषोया गोः ) 
दविद्वायनी ट्विवर्षा गो' 
दो वर्ष की गाय के २ नाम--( १ ) दिहा- 
यनी ( २) द्विवर्षा । 
( एक एकवर्पाया गो ) 
पएक/्दा एकहायनी । 
एक वर्ष की गो के २ नाम--(१) एकाब्दा 
(२ ) एकहायनी । 
( द्वे चतुवेर्धाया गो' ) 
'चतुरब्दा चतुर्दायणी 
चार वधे की गो के २ नाम--(१) चतुरब्दा 
(२ ) चतुद्दायणी । 
(द्व श्रिवर्षायाः ) 
एवं ध्यब्दा त्रिद्ययणी ॥६०८॥ 
तीन वर्ष की गों के २ नाम--( १ ) अ्यब्दा 
(२ ) त्रिद्दायणी ॥ ह० ॥ 


(द्वे बंध्याया योः) 
बशा वन्ध्यां 
बॉस गौ के २ नाम--( १) वशा 
(२) वध्या । 


( दर त्वदभोया: ) 
अचतोका तु स्लवदुगर्भा 
जिसका गभे गिर गयाहो, उसगीो के २ 
नाम--( १ ) अवतोरा ( २) खबदू्भा । 
२७ 


शआक्रान्ता चृषभेण 
( एक बृषभसंसर्गाहभोंपघातिन्याः ) 
अथ वेद्दद्गर्भोपघातिनी ॥६७॥ 
सॉड़ के ससगे से ग्भ गिरा देनेवाली गो का 
नाम--(१) वेहत्‌ ॥ ६६ ॥ 
( एक गर्भग्रहणप्राप्रकाकायाः ) 
कादयोपसर्या पञने 
वरधाने योग्य 
काल्योपसयो । 
( बालछूगर्भिण्या गोरेकम ) 
प्रछोही बाल्यमिणी । 
वैल के साथ लगाई हुई गो का नाम-- 
(१ ) सन्विनी । 
बचपन में ही गर्भिणी होनेवाली गाय का 
१ माम--(१) प्रष्ठोही । 
(द्वे भकोपनायाः ) 
स्थाद्चएडी तु सुकरा 
सीधी गाय के २ नाम--(१) अचरुडी (२) 
छुकरा । 


गाय का नाम--( १ ) 


( द्वे बहुवारं प्रसूत्ताया- ) 
बहुसुत: परेष्टुका ॥5०गा 
बहुत वार व्यायी हुईं गाय के २ नाम--- 
(१) बहुसूति ( ३ ) परेष्डुका ॥७०॥ 
( दढ्व॑ं चिरप्रसृतायाः ) 
चिरप्रसूता बष्कयिणी 
बहुत दिन की व्यायी हुईं गाय के २ नाम-- 
(१) चिरप्रसूता (२) वष्कयिणी । 
( द्व नवसूतिकायाः ) 
घेन्ुः स्याप्नवसूतिका । 
नयी व्यायी हुईं गाय के २ नाम--(१) पेनु 
(२) नवसूतिका । 
( सुससन्दोक्षाया योद्धें ) 
सुबता सुखसन्दोद्या 


हि ३ 5 ह ध॒ ' 
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बिना अड़्चन के जो गो दुही जा सऊती हो, 
उसके २ नाम--(१) ख़बता (२) छुखसन्दोह्या । 
( द्वे स्थूकस्तन्या: ) 
पीनोश्नी पीवरस्तनी ॥७१॥ 
मोटे-मोटे स्तनवाली गाय के २ नाम--(१) 
पीनोध्नी (२) पीवरस्तनी ॥७१॥ 
( हे द्रोणपरिमितदुग्धदायिन्या: ) 
द्रोणक्षीरा द्रोणदुग्घा 
द्रोण भर दूध देनेवाली गाय के २ नाम-- 
( १ ) दोणदुग्धा ( २ ) द्वोणक्षीरा । ! द्वोण का 
परिमाण १२ सेर माना गया है । 
( एक बन्धके स्थिताया- ) 
घेनुष्या बन्धके स्थिता । 
जो गाय किसी महाजन के यद्दों इस शर्ते पर 
रखी जाय कि जब तक आपका रुपया न चुक जाय 
तब तक इस गौ का दूध आप अपने काम में लें ।' 
उस गाय का १ नाम--(?) चेनुष्या । 
( एक या प्रतिवष प्रसूयते तर्याः ) 
सर्मांसमीना सा यव प्रतिवर्ष प्रखूयते ॥७२॥ 
हर साल व्यानेवाली गाय का नाम--( १ ) 
समासमीना ॥७२॥ 
( हे गोस्तनत्य ) 
ऊधस्तु क्लीबमापीनम्‌ 
गो के थन के २ नाम--( १ ) ऊघस्‌ (२ ) 
आपीन । ये दोनों नपुसक लिक्ञ हैं । 
( द्वे बन्चनकीककस्य ) 
समो शिवककीलकोौ | 
जिसमे गाय-बैंल आदि पशु बंधि जाते हैं, 
उस खूँटे के २ नाम--(१) शिवक (२) कीलक । 
(ह्वे बन्धनरज्जों- ) 
न पुंसि दम सनन्‍्दानं 
पशु को वॉधने की रस्सी के २ नाम--(१) 
दाम (२) सन्दान । ये दोनों नपुसक लिज्न हैँ । 
( ढ्वें पशुवन्धनरज्जोः ) 
पशुरज्ज्ञुस्तु दामनोी ॥७३॥ 


जिस रस्सी मे एक साथ वहुत से पशु बोधे 
जाते हैं, उसके २ नाम--( १ ) पशुरज्जु (३२) 
दामनी ॥७०३॥ 
( सन्थनदण्डस्य पंच ) 
वेशाखमन्थमन्धा नमन्थानो मन्धद्र॒डके । 
मन्थनद्रड के ५ नाम--( १ ) वेशाख (२) 
मन्ध (३) मन्यान (४) मनन्‍्था (५) मन्थदराडक । 
( ढ्वे मन्थनदुण्डश्तस्मरुप ) 
कुटठरो द्‌रडविष्कम्भ 
जिसमें मन्थनद्रड वधता है, उस स्तम्भ के 
२ नाम---(१) कुठर (२) दरण्डविष्करम्भ । 
( मध्यमानदधिपात्रस्य द्वे ) 
मन्धनी गगेरी समे ॥७४॥। 
जिसमें दही मया जाता है, उस पात्र के 
२ नाम --(१) मन्थनी (२) गगरी ॥७४॥ 
( चत्वारिं उष्टस्य ) 
उष्ले ऋ्रेलकमयमद्दाड्वाः 
ऊँट के ४ नाम--( १ ) उष्ट्‌ ( २) ऋमेलक 
(३ ) मय (४ ) महाज्ञ । 
( एक छष्ट शिशो: ) 
ह करभ: शिशु । 
ऊट के बच्चे का १ नाम--( १ ) करभ | 
( एक पादृबन्धनयुक्तकर भस्य ) 
करभा: स्युः श्ट्वलका दारवें: पादबन्धने, ७५ 
जिस उष्ट्र्शावक के पर बाँघे जाते हों, 
उसका नाम--( १ ) शसछूलक ॥७५॥ 
(द्वे भजञाया; ) 
अजा छागी 
बकरी के २ नाम--( १ ) शअ्रजा (२) 
छागी । 
( पंच अजस्य ) 
शुभच्छागबस्तच्छुगलका श्रजे । 
बकरे के ५ नाम--( १ ) शुभ ( २ ) छाग 
( ३ ) वस्त ( ४ ) छगलक ( ५) अज । 


वैद्यवगः ९ ] 


( सप्ठ मेपस्य ) 
मेढोरप्रोरणोर्णायुमेंषत्रृष्णयय एडके ॥9दे॥ 
मेढ़े के ७ नाम--( १) मेढ़ (२) उरश्र 
(३) उरण (४) ऊणोयु (५) मेष (६) 
वृष्णि ( ७ ) एडक ॥७६॥ 
( एक मेपोष्टाजससुदायस्प ) 
उष्टोरभाजवबुन्दे स्थादोष्ट्रकोरभ्रकाजकम्‌ । 
ऊँट के फुएड का नाम--ओऔष्ट्क । 
मेढों के कुरुड का नाम--( १ ) ओरभ् । 
बकरों के कुरड का नाम--(१) आजक । 
( पन्च गर्दभरुष ) 
चक्रीवन्तस्तु वालेया रासभा गदुभा. खरा:७७ 
गधे के ५ नाम--( १ ) चक्रीवान्‌ (२) 
बालेय ( ३ ) रासभ (४) गर्दभ ( ५) खर ॥७७॥ 
( भ्रष्टो चणिजः ) 
वैदेहकः सार्थवादो नेगमो घाणिजो वणिक्‌ । 
पण्याजीवो ह्यापणिक. क्रयविक्रग्रिकश्च स.७: 
"साहूकार ( वनिये ) के ८झ नाम--( १ ) 
चैदेहक ( ३) नेगम ( ४ ) वारिज ( ५) वणिक्‌ 
(६) पर्याजीव (७ ) आपरिक ( ८) कऋय- 
विक्रयिक ॥ ७८ ॥ 
(द्वे विक्रेतु- ) 
विक्रेता स्याह्दिक्रयिक- 
अन्न-वस्नादि वस्तुएँ बेचकर जीविका करने 
वाले के २ नाम--( १ ) विक्रेता (२) विक्रयिक । 
(द्वे क्रेतु ) । 
क्रायकक्रायिकी समो | | 
खरीदार के २ नाम--( १ ) क्रायक (३) | 
क्रयिक । | 
(द्वे वाणिज्यस्य ) | 
वाणिज्य तु वणिज्या स्यात्‌ । 
३ निगम--'*हूपकारो देवरत चेव नेगमस्स च-- 
विनयपिटक पहला खरड । निगम का भर्य दै 'कारपोरेशन 
प्राचीनकल में सायंवाइ और कुलिकों के निगम होते ये । | 


भापषादीकासद्वितः 





व्यापार के २ नाम--( £ ) वाणिज्य ( २ ) 


वर्िज्या । 


5 ८ 


( न्नीणि विक्रेयवस्तूनां मूल्यस्य ) 
सूल्य वस्नो5प्यवक्रय: ॥७8॥ 
किसी चीज़ के दाम के ३ नाम--( १ ) 


मूल्य (२ ) “वस्ध ( ३) अवक्य । 


(त्रीणि मुल्धनस्य ) 


नीवी परिपणो सूलधन 


पूँजी ( मूलधन ) के ३ नाम--( १ ) नीवी 


(२ ) परिपण ( ३ ) मूलधन । 


( एक छाभस्य ) 
छामोडघिक॑ फलम । 
मुनाफे का नाम--( १ ) लाभ । 
( चस्वारि परिवर्तनस्य ) 
परिदानं परीवर्तो नेमेयनिम्रयावषिं ॥८०॥ 
बदले, लेनदेन के ४ नाम--( १ ) परिदान 
( २) परीवत ( ३ ) नेमेय (४) निमय ॥८०॥ 
(द्वे न्‍्यासस्य ) 
पुमानु पथिरन्यास 
धरोहर के २ नाम-- (१) उपधि (२) न्यास । 
ये दोनों ही पुल्लिड्न हैँ । 
( एक न्‍्यस्तवस्तुनो5पंणस्य ) 
प्रतिदानं तदपंणम्‌। 
धरोहर के लोठाने का नाम--(१) प्रतिदान । 
( एक आपके प्रसारितवस्तुनः ) 
क्रये प्रखारितं क्रययम्‌ 
वाजार में बेचने के लिये फेलायी वस्तु का 
नाम--(१) क्रस्य । 
( एक कऋेतव्यवस्तुन' ) 
क्रेयं क्रेतव्यमात्रके ॥६१॥ 
खरीदी जानेवाली चीज का नाम-(१) केय ॥८१॥ 
( त्रीणि विक्रेयवस्तुन- ) 
विक्रयं पणितव्यं च परय॑ ऋय्यादयस्तियु । 
विकाऊ चीज के ३ नाम--(१) विकेय (२) 


पशितब्य ( ३ ) पएय । उपयुक्त क्या शब्द 


२ चत्त्यस्मिन्‌ वस्तुप्राप्तिरिति वस्नः । 


रेर 


से लेकर 'परय' शब्द तक के सब शब्द तीनों 
किज्षह। 
( न्नीणि मयेतस्क्रेतव्यमित्यादिखूपेण सत्यकरणस्य ) 
क्लीबे सत्यापन सत्यड्भार' सत्याक्ृति:पुमान्‌८२ 

बयाना देने के ३ नाम--(१) सत्यापन (२) 
सत्यड्ार ( ३ ) सत्याकृति । इनमें (१ला) नपुंसक 
(२२) पुल्लिज्ञ तथा (१रा) ज्लीलिज्न है ॥८५२॥ 

( हे विक्रयर॒प ) 


विपणो विक्रय: 
बिक्रो के २ नाम-(१) विपण | (२) विक्रय । 
संख्या, संख्येये ह्याद्श त्रिषु । 
एक से लेकर अट्वारह तक की संख्या संख्येय 
( गिनी जानेवाली ) वस्तु में ही रहती है और 
बह ज्री-पुं-नपुंसक तीनों लिक् है । 
विशात्याद्या सदैकत्वे सर्वा: संख्येयसण्ययो:८३ 
विंशति आदि सख्यायें' सदा एकवचन ही 
रहती हैं | संख्या और संख्येय ( गिनी जानेवाली 
वस्तु मे) रहती हैं ॥८३॥ 
सख्याथ छिबहुत्वे रुतः 
विंशति आदि शब्द जब सख्या के अर में 
प्रयुक्त होते हैं, तव उनके द्विव्चन और वहुवचन 
भी होते हैं । जैसे--'द्वे विंशती” 'तिल्लो विंशतय ” 
आदि । 
ताखु चानवते: स्त्रिय: । 
पविशति” से लेकर 'नवति! तक की सभी 
सख्यायें स्लीलिश्न हैं । 
पंक्तें: शतसद्रादि क्रमादशगुणोच्तरम्‌ ॥८७॥ 
दश की सख्या से लेकर क्रमश दसगुना 
करते जाने पर सो, हजार आदि द्वोते हैं । जेसे--- 
दस पंक्वि (द्स सख्या) के सो, दस सो का हजार 
आदि ॥८४॥ 





१ एकदशशतसदइस्रायुतलक्षप्रयुतकोल्य ऋमरश । भमुंद- 
मब्ज खबनिखर्वे महापग्मशझूवस्तस्मात्‌ ॥ जलघिश्वान्त्य 
मध्य पराध॑मिति दशगुणोत्तराः सजा. । सख्याया स्थानाना 
व्यवद्दाराग कता पूर्वेरिति । 


अमरकोफः 
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( त्रीणि मानार्थस्य ) 

यौतव ह्ुवयं पाय्यमिति मानाथथक चयम्‌ । 

तौल या नाप के ३ नाम--( १ ) यौतव (२) 
द्रवय (३) पाय्य । 
ट ( मानस्य भेदाः ) 
“मान तुलाँगुलिश्रस्थे: 

वह मान तीन प्रकार का होता है। जैसे--- 
(१) तुलामान--श्रर्थात्‌ तोलने से जिसका मान 
किया जाय । (२) अंगुलिमान--गज आदि से 
नापना और प्रस्थमान अथोत्‌ किसी निर्दिष्ट वतेन 
से नापना। 


६] 


( एक माषकस्य ) 
गुज्जञा. पश्चायमाषकः ॥०४॥ 
पॉच घुँघचियों का १ सासा-(१) आद्माषका।८ ५॥ 
(द्वें कपस्य ) 
ते षोडशाक्षा: कर्षोष्सख्री 
सोलद्द मासा का १ अक्ष, उसके २ नाम--(१) 
अक्त (२) कषे । ये दोनों ही पुल्लिज् तथा नपु- 
सक लिज्न हैं । 
( एक कपंचतुष्टयस्य ) 
पर कर्षचत॒ुष्यम्‌ । 
उस चार अत्ष या कषे का नाम--( £ ) 
पल । 
( द्वे कपेंकस्प ) 
सखुवर्णबिस्तो हेम्नो5च्ते 
कर्म भर खुबर्ण के २-नाम--( १) खुबर्ण 
(२) विस्त । 
( पुक॑ सुवर्णपलूस्य ) 
कुरुविस्तस्तु तत्पल्ले ॥६६॥ 
एक पल श्र्थात्‌ चार कर्ष सखुवणे का नाम- 


( १ ) कुरुबिस्त ॥ ८६ ॥ 


२ ऊव्वंभान किलोन्मान परिमाय तु स्वेत.। भाया- 
मस्तु प्रमाण स्थात्सख्या भिन्ना तु स्वत ॥ मानापेक्षितमा- 
चार्या मेपजाना प्रकव्षनम। मेनिरे यत्ततो मानमुच्यते 
पारिसापिकम्‌ । वेधकशब्दू्सिषु, ॥८१५॥, 


चैब्यवर्गं) ९ ] 


भाषाटीकास द्विताः । 
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( एक पछानां शतस्य ») 
तुला खस्रियाँ पलशतम्‌ 
सो पल का नाम--( १) तुला। 
त्रीलिन्न है । 
( पुऊ तुझाया विंशते ) 
भार: स्याद्वििशतिस्तुला. । 
बीस तुला का नाम--( १ ) भार । 
( एक दृशभारस्य ) 
आवचितो द्श भार. स्युः 
दस भार का नाम--( १ ) आचधित । 
( एक शकटेन वोहुं शक्‍्यस्य भारस्य ) 
शाकटों भार आवित: ॥०्ज 
बैलगाड़ी से ढोये जानेवाले भार का भी नाम- 
(१) आचित ॥5८७॥। 
( द्वें कार्पापणरुथ ) 
कार्षापणु, का्षिकः स्थात्‌ 
कर्ष भर चोंदी के बने सिक्के ( रुपये ) के 
२ नाम--( १ ) का्षापण ( २) कार्पिक । 
( एक ताम्निकरार्पापणस्य ) 
कार्षिक्के ताप्निके पण । 
कप भर तामे के बने सिक्के ( पेसे ) का 
नाम--( १) पण | 
( आढकद्रोणादीनां भेदा, ) 
अखि्ियामाढकद्रोणी खारीबादो निकुश्चक ८८ 
कुडघ प्रस्थ इत्याया: पारिमाणार्थेका: पृथक्‌। 
ये आढक, द्रोण आदि शब्द परिमाणवाचक 
हैं ओर इनके भिन्न-मिन्न अर्थ हैं। जसे चार सेर का 
१ आढक । आठ आढक का १ द्रोण । तीन द्रोण 
की १ खारी | शआाद दोण का १ वाह । मुट्ठी भर 
का १ निकुच । पाव भर का १ कुडव । एक सेर 
का * प्रस्व ॥ ८८ ॥ 
£ एक चतुर्थौज्लस्य ) 
पादस्तुरीयो भाग. स्यात्‌ ह 
चतुर्थाश ( जेसे रुपए का चौथा हिस्सा 
चवन्नी ) का नाम--( १ ) पाद । 


यह 


( न्रीणि अंशस्य ) 
अंशभागी तु वण्टके ॥८»॥ 
बॉट के ३ नाम--( १ ) अश (२) भाग 
( ३ ) वटक ॥८६॥ 
( प्रयोदश धनस्य ) 
द्रव्यं वित्त स्वापतेयं रिक्थम्॒क्थं घने वस्छु । 
दिरणयं द्वविण युस्तमर्थरेविसवा अपि ॥६०। 
धन के १३ नाम--( १ ) द्रव्य (२) वित्त 
(३ ) स्वापतेय (४ ) रिक्‍्थ ( ५) ऋक्‍थ ( ६ ) 
घन ( ७) वसु ( ५ ) हिरणय ( & )द्रविण (१०) 
बुम्न (११) अथे (१२) रै (१३) विभव ॥ ६०॥ 
( द्वे घटिताघदितयो हेमरूप्यस्य ) 
स्यात्कोषश्च हिरणयं च देमरूप्य कृताछृते । 
गढ़कर आभूषण बनाये हुए या बिना गढे 
हुए सोने और चॉंदी के २ नाम--(१) हिरण्य 
(२ ) कोष । 
( एक हेमरूप्याभ्यमन्यत्ताम्रादिधातो, ) 
तथयाँ यदन्‍्यत्तत्कुप्यं 
सोने चाद्दी के अतिरिक्त (तॉबा आदि) अन्य 
बातुओं का नाम--( १ ) कुष्य । 
( एक कुष्याकुप्यस्य ) 
रुप्यं तदुद्धयमांहतम्‌ ॥&१॥ 
तोबा और रूपा के मेल का नाम--(१) 
आइत ॥६१॥ 
( चस्वारि मरकतमणे: ) 
गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो दरिन्मणि । 
मरकत मणि ( पन्ना ) के ४ ना_--( १ ) 
गारुत्मत ( २) मरकत (३) अश्मगर्म (४) 
हरिन्मणशि । 
( श्रीणि पद्मरागमणे- ) 
शोणुरल लोहितक' पद्मरा ग: 
*पद्मरागमणि ( माणिऊ ) के ३ नाम--(१) 


चोणरतन ( २ ) लोहितक ( ३ ) पद्मराग | 


१ कद्दा गया है कि 
“सिइले तु नवेद्रक्त पप्ररागमनुत्तमन्‌ । 


२१४ 
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( हे मौक्तिकस्य ) 


अथ मौक्तिकम्‌ ॥&२॥ 
मुक्ता 


मोती के २ नाम--( १ ) मौक्तिक (२) 
मुक्ता ॥8२॥ 
(हे प्रवालस्य ) 
अथ विद्दुम: प्रवाल॑ पुनपुंसकम । 
मेंगे के २ नाम--( १ ) विद्रम (३) प्रवाल । 
ये दोनों क्रश पुल्लिज्न ओर नपुसक हैं । 
( हू अश्मजातेमुक्तादिमणे' ) 
रत मणिदयोरश्मजातो मुक्तादिकेएपि च&३ 
मरकत आदि अश्मजाति तथा मुक्कादि 
मणियों के २ नाम--(१) रल्ल (२) मणिय ॥६३॥ 
५ ( एकोनविद्वति. सुवर्णस्य ) 
स््रृ७ खुबचणण कनक॑ हिरणय॑ दहेम हाटकम । 
तपनीय शातऊुम्भ गाहू ये भर्म कबुरम्‌ ॥&४॥ 
चामीकर जातरूपं महारजतकाश् ने । 


रुक्‍्मं कातेस्वरं जाम्बूनद्मट्ापदाईस्ियाम्‌३५ 


श्सुबण के १६ नाम--( १) स्व (२) 
खरा ( ३) कनक (४) हिरणय (४) हेम 
(६ ) हाटक (७) तपनीय (८) शांतकुम्भ 
( ६ ) गामिय (१०) भमे (११) कब्र (१२) चामी- 
कर (१३) जातरूप (१४) मद्दारजत (१५) काचन 
(१६) रुक़्म (१७) कातेस्वर (१५) जाम्बूनद (१६) 
अष्टापद । ये नपुसऊ हैं ओर कवल १६व, पुन- 
पुसकलिज् है ॥६४॥६५॥ 

( एक भलझ्भारसुवर्णस्य ) 


है 
अलड्डूगशरसुचर्ण यच्छुज्ञीकनकमित्यद्‌ । 


२ स्वर्णोपत्ति के सम्बन्ध में कह्दा जाता दे कि-- 
पुरा निजाश्रमस्थानां सप्तपीयां जितात्मनाम्‌ । 
मरोचिरज्ञिरा अभि पुलरत्य पुलद, ऋतु ॥ 
वसिष्ठश्वेति सप्तेते कीत्तिता परमपेय । 
पतनोविलोवबय लावण्यलद्मी सम्पन्नयौवना ॥ 
कन्दर्पादपविध्वस्तचेतलो जातवेदस । 
पतित यद्रापृष्टे रेतस्तद्धे मतामगात्‌ ॥ 
कृत्रिमचादि मवति तद्गसेन्द्रस्य वेघत, । 


खमरको प: 
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सोने के गहने का नाम--«१) >रज्नीकनक। 
हा ( पंच रजतस्य ) 
डुबर्ण रजत रुप्यं खजूर श्वेतमित्यपि ॥&६॥ 
चेंदी के ५ नाम--( १) दुर्बण (२) 
रजत ( ३) रूप्य (४ ) खजूर (५) श्वेत ॥६६॥ 
(द्वे पित्तकस्प ) 
रीत' ल्लियामारकुरो न ख्रियाम्‌ 
पीतल के २ नाम--[ १) रीति (२) 
आरकूट । इनमें (१) ब्रीक्िज्ञ और (२) 
पुल्लिज्न है । 
( पट ताम्रस्य 2) 
अथ ताम्रकम्‌ ! 
शुर्बं म्लेच्छुमुख दथप्वरिष्ठो दुम्बराणि च &9 
तासे के ६ नाम--( १ ) ताम्र (२) शुल्ब 
(३) दृयथ्ट (४ ) म्लेच्छमुख ( ५ ) वरिष्ठ (६) 
उदुम्बर ॥६७॥ 
( सप्त छोहस्य ) 


शुद्धक तीदरणं पिएडं कालायसाय सी। 


अश्म लार: 

लोहे के ७ नाम--( १ ) लोदइ ( २ ) शत््र 
(३ ) तीक्ष्ण ( ४ ) पिएड ( ५) कालायस (६) 
अयस्‌ ( ७ ) अश्मसार । ये सभी नाम पुल्लिल 
तथा नपुंसक लिज्न हैं । 

( द्वें छोहमछस्प ) 
अथ मर्डर सिंद्गमपि तन्मतल्े ॥६०८॥ 
लोह के मुर्चा, जंग के २ नाम--( १ ) 


'मण्डूर ( २ ) सिंहाण ॥६८॥ 


( एक घातुमाश्स्थ ) 
सर्व च वैजस लोहं 
सब बातुओं का १ नाम--( १ ) लोह । 
( एक लोद्फाछस्य ) 
विकारस्त्वयल: कुशी । 
लोह के फाल का नाम--+( १ ) कुशी | 


यह स्लीलिश है । 


चैद्यवर्गः ९ ] 


( द्वे काचसुप ) 
काच; सार: 
शीशे (कोच ) के २ नाम--( १) काच 
(२ ) सार । 
( चत्वारि पारदस्य ) 
अध चपलो रस: सूतश्व पारदे ॥8&॥ 
पारे के ४ नाम--( १) चपल ( २) रस 
(३ ) सूत ( ४ ) पारद ॥६६॥ 
( एक महिषर्शंगरुप ) 
गवर्ल माहिषं श्र 
जैसे की सींग का नाम--( १) गवल । 
( प्रीणि अश्नकस्य ) 
अश्रक गिरिजामले । 
अवरखे के ३ नाम--( १) अश्रक्र (३२) 
गिरिज ( ३) अमल । 
( चस्वारि स्नोतोअञनस्य ) 
स्नोतोषञ्ञनं तु सोचीरं कापोताज्षनयाघुने १ ०० 
सुरभे के ४ नाम--( १ ) स्लोतोज्ञन (२) 
सौवीर ( ३ ) कापोताज्नन ( ४ ) यामुन ॥१००॥ 
( चत्वारि तुत्थाक्षनस्थ ) 
त॒त्थाइ्जन शिक्षिग्रीव वितुप्नकमयूरके । 
तूतिया ( नीला वोथा ) के ८ नाम--( १ ) 
तुत्थाज़्न ( २) शिखिग्रीव ( ३ ) वितुन्नऊ ( ४ ) 
मयूरक । 
( तुत्थाक्षनस्य भेदा ) 
कपेरी दाबिकाकाथो द्धवं तुत्थ॑ 
मोचरस का नाम--( १ ) कर्परी । 
दारुहरदी के वने हुए क्वाथ में समभाग बकरी 
के दूध से सस्कार किये हुए तूतिया का नाम--(२) 
दाविकाकायोंद्धव । 
रसाशन का नाम--( ३ ) तुत्थ । 
( प्रीणि संस्कृततुत्थस्थ ) 
हे रसास्जनम्‌ ॥१०१॥ 
रसगर्भ तावयशेल 
रसोत के ३ नाम--( १) रसाशन (२) | 


भाषादीकासद्वितः । 
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रसगर्भ (३) ताक्ष्येशेल ॥१०१॥ 
( न्नीणि गन्धाश्मनः ) 
गन्धाश्मनि तु गन्धिकः । 
सोगन्धिकश्व 


गन्धक के ३ नाम--( १ ) गन्धाश्मन्‌ (२) 
गंधिऋ ( ३ ) सोगन्धिक । 
( त्रीणि तुध्थविशेषरुय ) 
चक्षुष्याकुलालयो तु कुछत्थिका ॥१०२॥ 
काले सुरमे के ३ नाम--( १ ) चअक्षुष्या 
(२ ) कुलाली ( ३ ) कुलत्यिका ॥१०२॥ 
( चस्वारि सन्तप्तपित्तलादुत्पन्नाक्षनस्य ) 
रीतिपुष्पं पुष्पकेतु पोष्पकं कुसुमाज्जनम्‌ । 
तपाये हुए पीतल के अजन के ४ नाम-- 
(१) रीतिपुष्प (२) पुष्पकेतु (३) पौष्पक 
(४ ) कुसुमाज्ञन । 
(पंच दरितालस्य ) 
पिज्जरं पीतन तालमारं च दरितालके १०३ 
हरताल के ५ नाम--( १ ) पिंजर (२) 
पीतन (३) ताल (४) आल (५) हरिताल ॥१० श॥ 
( पंच शिलाजतुन' ) 
गेरेयमथ्य गिरिजमश्मजं च शिलछाजतु । 
शिलाजीत के ५ नाम--( १ ) गैरेय (२ ) 
अथ्य (३) गिरिज (८४) श्रश्मज (५) शिलाजतु । 
( पथु्च गन्धरसस्य ) 
बोलगन्धरसप्राणुपिर्डगो परसा: समा: १०४ 
गन्धरस के ५ नाम--( १ ) बोल ( २ ) 
गन्धरस (३) प्राण (४) पिएंड (५) गोपरस॥१० ४॥ 
( चत्वारि सासद्रफेनस्थ ) 
डिण्डीरोडब्धिकफ' फेन- 
समुद्रफेन के ३ नाम--( १ ) टिरडीर (२) 
आअव्धिकफ ( ३ ) फेन । 





१ उक्त च यम्थान्तरे--- 
सुवर्ण रनत तात्न रीछि- कास्य तथा सपु । 
सास कालावस अवमणी लोइनि चदते ॥ 


२१६ अमरकोप॑ः [ द्वितीय॑ काण्ड 
( न्रीणि सिन्दूरस्य ) मोम के ३ नाम--( १ ) मधूच्छिष (२) 
सिन्दूर्र नागसम्भवम्‌। | सिक्‍्थक ॥ १०७॥ 





सिन्दूर के ३ नाम--( १) सिन्दूर (२) 
नागसम्भव | * 
( चत्वारि सीसकरुप ) 
नागसीसकयोगेष्टवप्राणि 
सीसे के ४ नाम--( १ ) नाग (२) सीसक 
(३ ) योगेष्ट (४) वप्र। 
( चत्वारि वंगरुप ) 
अपु पिच्चटम्‌ ॥१०४५॥ 
रंगवंगे 
रॉगे के ४ नाम--( १ ) त्रपु (२) पिच्चट 
(३) रग ( ४) वंग ॥ १०५॥ 
ु ( द्वे वूछस्य ) 
अथ पिचुस्तूल: 
रुई के २ नाम--( १ ) पिछु (२) तूल । 
( बत्वारि कुसुम्भस्य ) 
अथ कमलोत्तरम्‌ । 


स्यांत्‌ कुसुम्भ॑ वह्चिशित्त मदहारजनमित्यपि१०६ 


कुसुम्भ के ४ नाम--( १ ) कमलोत्तर ( २) 
कुप्रुम्भ ( ३ ) वहिशिख (४) मद्दारजन ॥१०६॥ 
(द्वे कम्बदूस्प ) 
मेषकम्बल ऊर्णायु' 
कम्बल के २ नाम--( १ ) मेषकम्बल ( २ ) 
ऊर्णायु । 
( ट्वे शशछोम्न: ) 
शशोरण शशलोमनि। 
खरगोश के ऊन के २ नाम--( १) शशोण 
(२) शशलोम । 
( त्रीणि सधघुनः ) 
मधु क्षोद्रं माच्तिकादि 
शहद के ३ नाम--( १ ) मधु (२) क्षौद्र 
(३) माक्षिक । 
( द्वे सिक्रथकस्य ) 
मधूच्छिएं तु सिक्थकूम्‌ ॥१०७॥ 


( सप्त मनःशिछाया' ) 
मन:शिला मनोम़ुप्ता मनोह्टा नागजिहिका । 
नेपांलो छुनटी गोला 
मेनसिल के ७ नाम--( १ ) मन शिला 
( २ ) मनोमुप्ता ( २ ) मनोह्धा (४ ) नागजिहिका 
( ५ ) नैपाली ( ६ ) कुनटी ( ७ ) गोला । 
( त्रीणि यवक्षारस्य ) 
यवत्षारां यवाग्रज्ञ: ॥१००८॥ 
पाक्य: 
जवाखार ( शोराविशेष ) के ३ नाम--(१) 
यवक्षार ( २ ) यवाग्रज ( ३ ) पाक्य ॥ १०८ ॥ 
( त्रीणि सर्मिकाक्षारस्थ ) 
श्रथ सजिकाक्षार. कापोत: खुखवर्चक । 
सज्जीखार ( खारी मिह्के ) के ३ नाम--( १ ) 
सर्जिकाकज्षार ( २) कापोत ( ३) सुखबचफ । 
(द्वे क्षारभेदस्य ) 
सोवर्चल॑ स्याहुच्क 
त्ारमेद ( सचलवार ) के २ नाम--( १ ) 
सोवचल ( २ ) रुचक । 
(द्वे वंशरोचनायाः » 
त्वक्च्तीयी वंशरोचनां ॥१०७॥ 
वशलोचन के २ नाम--(१) त्वकत्तीरी (२) 
वशरोचना ॥१०६॥ 
( द्वे इ्वेतमरिचस्थ ) 
सिन्घुजं श्वेतमारिचं 
सफेद मरिच के २ नाम--( १ ) सिन्धुज 
(२ ) श्वेत मरिच । 
( एकमिश्षुमूछस्य 2 
मोर पूलमेच्तघम्‌ । 
ऊेख की जड़ का नाम--(१) भोरट । 
( न्रीणि पिप्पकीसूछस्य ) 
ग्रन्थिकं पिप्पलीमूलं चटकाशिर इत्यपि ११० 
पिपरामूल के ३ नाम--( १) अन्थिक 


शूद्ववर्गः १० ] 


भाषाटीकांसहितः । 


र७ 
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पिप्पल्लीमूल ( ३) चटफाशिरस्‌ ॥११०॥ 
( द्वे 'जठामासी'तिनास्ता ख्यातायाः ) 
गांलोमी भूतकेशों ना 
जटामासी के २ नाम--(१) गोलोमी ( २ ) 
भूतकेश । इनमें (१) ञ्ली (२) पुल्लिक्त है । 
(हे रक्तचन्दुनसद्शवर्णपतंगरुष ) 
पत्राह्ट! रक्तचध्द्नम । 
पतंग के २ नाम--( १) पत्राक्ष (२) 
रक्तचन्द्न । 
( न्नीणि शुण्ठीपिप्पली मरिचाना समाहाररुप ) 
तिकटु ध्यूपर्ण व्योपम्‌ 
सोंठ, काली मिर्च और पिप्पली, इनके समु- 
दाय के ३ नाम--( १) त्रिकद्ध (२) न्यूपण 
(३) व्योप । 
(श्रीणि त्िफकाया: ) 
त्रिफका तु फलत्रिकम्‌ ॥१११॥ 
आंवला, हर और वहेड़ा, इनके समुदाय के 
२ नाम--( १ ) बअत्रिफला (२) फलत्रिक ॥१११॥ 


इति बेश्यवग ॥६॥ 


क्:ओणनननओतला 


अथ शूद्रवर्ग: १० 
( चत्वारि झूद्टस्थ 2 
शुद्राश्वावरवर्णा श्व चुपछाश्य जघन्यज्ञा: । 
शुद्र के ४ नाम--( १ ) श॒द्र (२) अवर- 
वरण ( ३ ) इपल ( ८ ) जघन्यज । 
( एक चण्डाएरुप ) 
आचण्डाछास संकी्ा। अम्वप्करणा दय:॥ ९ 
ऊफ्िसी ब्राक्षणी का किसी शुद्ध से ससग द्वो 
जाय और उससे सन्‍्तति उत्पन्न दो, उसका 
नाम--( १ ) चाल । चण्डाल से लेफर 
अम्पष्ठ करण आदि सकर सन्‍्तानों का नाम--- 
(१)--सकीर ॥१॥ 
नल 3 
शैपवेरमलछूया च, भस्त्य जरद्भादपयन्‌ । 
पंशुन्य निर्देदल्लण, जानायास्लूइलबजन ॥ 
श्८ 
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,  ( एक झाुद्गाया विज्ञों जातस्य ) 
शुद्राविशोस्तु करणः 
रशूद्रा स्ली और वेश्य पुरुष के ससगे से जाय- 
मान सनन्‍्तति का नाम--( १ ) करण । 
( एक चैड्ययायां ब्राह्मणाज्जातस्प 2 
अस्बष्ठो वैश्याद्विजन्मदो. | 
वेश्या स्लनी और ब्राह्मण पुरुष के संयोग से 
उत्पन्न सन्‍्ताति का नाम--( १ ) अम्वष्ठ । 
( एक झाद्दायां क्षत्रियाज्भातस्य ) 
शुद्राच्तत्रिययो उप्र. 
श॒द्वा स्नी में ज्षत्निय के ससर्ग से उत्पन्न 
सन्‍्तान का नाम---( १ ) उम्र । 
( एक क्षत्रियायां वेशयाज्जातस्थ ) 
मागधः ज्षत्रियाविशों: ॥श। 
ज्षत्रियाणी में पेश्य से उत्पन्न सन्‍्तति का 
नाम--(१) माग व ॥र॥ 
( एक॑ वेश्यायां क्षत्रियाज्जातस्य ) 
माहिष्योई्याक्षत्रिययो: 
वेश्य ञ्री ओर क्षत्रिय पुर्ध के ससगे से 
उत्पन्न सन्तति का नास--(१) माहिप्य । 
( पक चैश्यायाँ झूद्गाज्ञातस्य ) 
चत्ता5यां शूद॒यो, खुत.। 
वेश्य श्ली मे शूद्र के ससभगे से उत्पन्न सन्‍्तति 
का नाम--(१) क्षत्ता। 


२ याश्वल्क्य -- 
विप्ाम्मूर्पावमिक्तस्तु छन्नियायां विरा, लियाम | 
जातो5्स्वष्ट स्तु शद्ाया निपादः पाशंवोंपवि वा । 
माहिष्योग्री प्रजायेते विद्शद्धाइनवोन पात्‌ । 
शद्दाया करणो वेश्याद्दित्नास्वेप विषि, स्वृत* ॥ 
जाद्षण्या छत्रियात्सूतों वेश्यद्वेदेंद्दकः स्वृतः । 
शद्वाज्जातस्तु चाण्डाला स्वेधमंबदिष्कृत, ॥ 
घचत्रिवामागपकरयाच्छूदात्यचारमंत च। 
शद्ादायोगव वेश्वाज्ननवामास वें सुतम्‌ । 
मादिष्येय करणया तु रथकार- प्रजाउपै 
असत्सन्तस्तु विशेया प्रतेवोमानुलोनता- ॥ 





कि 
न 
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( एक ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जातस्य ) 
ब्राह्मएर्या क्षत्रियात्खूत: 
ब्राह्मणी में क्षत्रिय से उत्पन्न सन्‍्तति का 
नाम--(१) सूत । 
( एक ब्राहा्ण्यां वैश्याज्ञातस्थ ) 
तसस्‍्याँ बैदेहको विशः ॥३॥ 
ब्राह्मणी में वेश्य के सयोग से उत्पन्न सन्‍्तान 
का नाम--(१) वेंदेहक ॥३॥ 
€ एक करुण्यां माहिष्याज्जातरुय ) 
रथकफारस्तु माहिष्यात्करणयाँं यस्य सम्भव: । 
करणी ( शुद्धा में वेश्य के ससग से उत्पन्न 
पुरुष की ञ््री ) में उत्पन्न माहिष्य (वैश्या में ज्ञत्रिय 
पुरुष के सयोग से उत्पन्न पुरुष) सन्‍्तति का नाम--- 
(१ ) रथकार । । 
€ एक ब्राह्मण्यां त्घलेन जनितस्थ ) 
स्याश्वएडालस्तु जनितो ब्राह्मर॒यां वृषल्लेन य:॥४/ 
ब्राह्मणी में शुद्ध के ससर्ग से उत्पुर्न: सनन्‍्तान 
का नाम--(१) चणएडाल ॥४॥ , ,,“ 
शिल्पिनः ) « 
कारु: शिल्पी कम ह ४ 
कारीगर के २ नाम--(१) कार (२) शिल्पिन। 
( एकं' शिल्पिनां संद्वतेः ) 


संदतेस्तैद्ेयो: भ्रेणि::सजातिभि: । | कार । 


शिल्पियों के ,समुदाय का नाम-(१) श्रेणि । 
( हे शिव्पिकुछप्रधानस्य ) 
कुछक: स्यात्कुलभ्रष्टी 


्न्न्स 


अमरकोपः 
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[ द्वितीय काण्ड 
(दे गृहादौ छेपनक्सकारिणः ) 
पलगरडस्तु लेपक: । 
पुताई का काम करनेवाले के २ नाम--१) 
पलगरणड (२) लेपक । 


(द्वे तस्तुवायरप ) 
तन्तुघाय: कुविन्द: स्यात्‌ 
जुलाहे के २ नाम-(१) तन्तुवाय (२) कुविन्द्‌ । 
( दो सौचिकस्य ) 
तुन्नचायस्तु सोचिक: ॥९॥ 
द्रजी के २ नाम-(१) तुन्नवाय (२) सौचिक॥ ६॥ 
(ह्वे विश्वकारस्य ) 
रंगाजीवशिचिन्रकरः 
चित्रकार (रगसाज) के २ नाम--( १ ) रगा- 
जीव (२) चित्रकर । 
( हँ शन्षधर्षणो पजीविन: ) 
शरत्रमाजो 5खिधावकः । 


शिकिलीगर, शस्त्र साफ करनेवालो के २ 
नाम--(१) शक्नमाज ( २) असिधावक । 


( द्वे चमंकारस्य ) 
पादूछ॒च्मेकार: स्यात्‌ 
चमार के २ नाम--( १ ) पादूकृत्‌ (२) 
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कक, 


डे 
द््े 
हा 


(हें छोहकारकरुय ) 
व्योकारों लोहदकारक: ॥७॥ 
लोहार के २ नाम--( १ ) ज्योकार (२) 


शिल्पियों के अध्यक्ष के २ नाम--(3) कुलक | लोहकारक ॥७॥ 


(२) कुलश्रेछ्चिन । 
( द्वे माठाकारस्य ) “ 
मालाकारस्तु मालिक: ॥४॥ 

माली के २ नाम--( १') मालाकार ( २ ) 

मालिकाशो *' 
न्‍ (द्वे कुछाछस्थ ) 

कुम्मकार; कुछाल: स्यात्‌ 

कुम्हार के २ नाम--( १ ) कुम्भकार (२) 
कुलाल । 


( चत्वारि स्वणंकाररुप ) 

नाडिन्धम: स्वर्णकार: कलादो रुक्‍्मकारकः 

सोनार के ४ नाम--( १ ) नाडिन्धम (२) 
स्वणकार ( ३ ) कलाद (४) रक्‍मकारक । 

( दे कक्ृणकाररुप ) 

स्याच्छाडिकः फास्थविक: 

चुरिद्ाार के २ नाम--( १ ) शाह्लिक (२ ) 
काम्बविक । 


शुद्गवर्गं: ३० ] भाषाटीकासद्वितः । २१९ 








( हे शौल्बिकस्य ) ( द्वे देवलस्य ) 
शील्बिकस्ताप्रकुद्क: ॥०८॥ देधाजीवस्तुदेवल: । 
ठठेरे के २? नाम--( १ ) शौल्बिक (२) पणडे के २ नाम--(१) देवाजीव (२) देवल । 
. ताम्रकुद्ध ॥ए५) ( द्वो इन्द्रजालस्य ) 
( पंच रथकारस्य ) स्यान्माया शाम्बरी 
तत्ता तु वधकिस्त्वष्टा रथकारस्तु काछठतट्‌ | इन्द्रंजाल ( नज्रबन्दी ) के २ नाम--(१) 
बढ़ई के ५ नाम--( १ ) तक्षा (२) वर्धिकि | माया ( २ ) शाम्बरी । 
(३) लष्टू (४ ) रथकार ( ५) काप्ठतत्तू । ( द्वे इन्ह्रजालिन: ) 
(द्वे ग्राम्यरथकारस्यथ ) मायाकारस्तु प्रतिहारक:ः ॥११॥ 
ग्रामाधीनों श्रामतक्ष: मदारी, वाजीगर के २ नाम--( १ ) माया- 
ग्रामीण बढई के २ नाम--( १ ) आ्रमाधीन | आर ( २ ) प्रतिद्ारक ॥११॥ 
(२ ) ग्रामतत्त । € पट शल्पस्य ) 
( हो स्वतंत्ररधकारस्य ) शेलालिनस्तु शेलूषा जायाजीवा: कृशाश्विन:। 
कौटतज्लोइनघीनक: ॥॥॥ | 'ंप्तां इत्यपि नटा न 
स्वतत्रतापूर्वक काम करनेवाले प्रधान बढई नट के ६ नाम--(१) शैलालिन (२) शेलूष 


के | भाम:+ (२ कोटतत (२) अनंपीरेक गांशोी (३) जायाजीव (४) कशाश्वी (५) भरत (६) नठ । 
( पंच नापितस्य ) | ५8 लरिगरय) 
क्षुरी मुरडी द्वाकीतिनांपितान्तावसायिन | कर तक कल जब गीत] 
नाई के ५ नाम--( १ ) क्षुरी (२) सुणिडिन्‌ अली मकर 
(३ ) दिवाकीति (४) नापित (५) अन्तावसायिन्‌ । | के हि बलि ) 
निर्येजक पक ) मांदेगिका मौरजिका 
'घोषी के २ नाम--( २) किेनक (२) | 0, बल गे 
रजक । ( द्वे पाणिवादप्य ) 
पाणिवादास्तु पाणिघा: । 
ताली वजानेवाले के २ नाम--(१) पाणिवाद 
(२) पाणिध । 
( द्वे वैणविऋष्प ) 
वेजुध्या: स्यु्व गविका' 
वासुरी बजानेवाले के २ नाम--(१) वेणुष्म 
(२) वेणविर । 
( दे वीणावाद्स्य ) 
चोणावादास्तु बैणिका: ॥१३॥ 
वीणा बजानेवाले के २ नाम--(?) वीणा- 
। बाद (२) वेशिझ शा 


(द्वो शौण्डिकस्य ) 
शोण्डिको मण्डद्दारकः ॥१०॥ 
कऋलवार के २ नाम--( १ ) शोण्डिक (२) 
मण्डद्वारक ॥१०॥ 
( दे भजानीवस्य ) 
जाबाल: स्यादजाजीयच 
गरिये के २ नाम--( १ ) जाबाल (२) 
अजाजीव । 
? बोदी, चमार भादि अगिरा के मतानुसार भग्त्यज हैं- 
रजकश्चमझारश्ष नये मुरुंड एवं च | 
पेजतेम्रेइमिल्लाप सप्तेंते भनत्यजा स्मूता- ॥ 


फेरे० 
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( द्वे जीवान्तकस्य ) 
जीवान्तक. शाकुनिक: 
चिड़ीमार के २ नाम --( १) जीवान्तक (२) 
शाकुनिक । 
( द्व व्याधस्य ) 
दी वांगुरिक-जालिको । 
बहेलिये के २ नाम--( १ ) वाग्रुरिक ( २) 
जालिक । 
(श्रीणि माँसिकरुय) 
बैतंसिकः कोटिकश्च मांसिकश्च सम॑ च्रयम १४ 
कसाई के ३ नाम--(१) वेतंसिक (२) कौटिक 
(३) मासिक ॥१४॥ 
( चत्वारि वैतनिकस्य ) 
भ्रत॒को भ्तिभुक्रमंकरों बैतनिकोडपि स; । 
मजदूर के ४ नाम--(१) भूतक (२) शरूति 
भुज्‌ (३) कमकर (३) वेतनिक । 
(द्वे वार्ताहारिणः ) 
वार्तावददो बैवधिक 
सन्देश लेजानेवाले (सन्देसिहा) के २ नाम- 
(१) वार्तावह (२) वैवधिक । 
(हे भारवाहस्य ) 
भारवाहस्तु भारिक ॥श्शा। 


दास (टहलुआ) के ११ नाम--( १ ) रुत्य 
(२) दासेर (३) दासेय (४) दास ( ५) गोप्यक 
( ६ ) चेटक ( ७) नियोज्य (८ )किंकर ( ६ ) 
प्रैष्य ( १० ) भुजिष्य (११) परिचारक ॥१७॥ 
( चत्वारि परेघितस्य ) 
पराच्रितपरिस्क्रंद्परजातपरेधिता. । 
पराई कमाई पर जीनेवाले के ४ नाम--(१) 
पराचित (२ ) परिस्कन्द (३ ) परजात (४) 
परैधित । 
( पट मन्दस्य ) 
मन्दस्तुन्दपरिस्ज आलस्य. शीतकोएल- 
सो5नुष्ण, ॥१८॥ 
सुस्त, आलसी के ६ नाम--(१) मन्द (२) 
तुन्दपरिम्गज (३) आलस्य ( ४ )शीतक ( ५ ) 
अलस ( ६ ) अनुष्ण ॥ १८ ॥ 
( षट्‌ पटोः 2) 


| दक्ते ठु चतुरपेशलपटब: सूत्थान उष्णश्र ! 


चतुर के & नाम--( £ ) दक्ष ( २) चतुर 
( ३ ) पेशल (४) पद्ध (५) सूत्थान (६) उष्ण । 

( दुश चाण्डालस्य ) 
चण्ड।लप्लवमातंगद्वाकीतिज्ञनग्मा-॥ १८।) 
निषाद्श्वपचावन्तेवासियाएडालपुकस। । 

रचाणडाल के १० नाम--( १ 2 चरडाल़ 
(२) क्षव (३) मातज्ञ (४) दिवाकीर्ति (५) 


बोझ ढोनेवाले के २ नाम--( १ ) भारवाह | जनगम (६) निषाद (७) श्वपच (८) 


(२ ) भारिक ॥१५॥ 
( दश नीचस्य ) 
विवरण: पामरो नीच: प्राकृतश्च पृथग्जन. । 


निहदीनोएपसदो जाल्‍म' क्ुद्छकश्चेतरश्च स. १६ 


नीच के १० नाम--( १) विवरण (२) 
पामर ( ३) नीच (४) प्राकृत ( ५) एथग्जन 
( ६ ) निहीन ( ७ ) अपसद ( ८ ) जाल्म ( & ) 
ज्ुल्तक (१०) इतर ॥१६॥ 

( एकादश दासस्य ) 
भृत्ये दासेरदासेयदासग्रोप्पकचेटका. ! 
नियांज्यकिकरप्रेप्यमु जिष्यपरिचारकाः ॥१७ 


अन्तेवासिन्‌ (६) चाएडाल ( १० ) पुकेस ॥१ ध॥ 
( चाण्दारूस्य भेदाः ) 
भेदा किरातशबरपुलिन्दा स्लेच्छुजातय, ॥२०॥ 
उचाण्डाल के मेद--(१) किरात (२) शवर 
(३) पुलिन्द । ये सभी म्लेच्छ हैँ ॥२०॥ 


१ मनुस्तृति के अनुप्त|र ७ प्रकार के दास दोते हैं-- 


घ्वजाइतो मक्तदास. ग्रइज क्रोतदत्निमो । 
पेत्रिकों दस्डदासश्व सप्तेते दासयोनय« ॥ 

२ उशना महाराज कहते हैं-. 

आह्यण्या शदससर्गाज्जातद्चचाण्ठाल उच्यते। 
चाण्डालाह श्यकन्याया जातः बरवपच उच्यते ॥ 

३ पहाड़ी भालों को 'किरात' ऋदते हेँ। इन्दीं का 


झुद्नवर्गः १० ] 


भाषादीकासद्वित३ । 


२२१ 
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( बत्वारि स्ंगवधव्यवसायिनः ) 
व्याधों म्गवधाजीवो सतगयुलुब्धको५पि सः। 
म्ग सारनेवाले वहेलिये के ४ नाम--( १ ) 
व्याध (२) झरूगवधाजीव (३) सूगयु (४) लुब्धक । 
( स॒प्त सारमेयस्य ) 
कफौलेयक: सारमेय: कुबकुरो म्ुगदंशक:॥२१॥ 
शुनको भषकः एंवा स्यात्‌ 
कुत्त के ७ नाम ( १ ) कोलेयक (२) सारमेय 
(३) कुककुर (४) मगदशक (५) शुनक (६) भषक 
(७) श्वन' ॥२१॥ 
( एक अयोगोन्‍्मत्तझुन: ) 
“* अलकंस्तु स योगित:ः | 
शिकार के लिए छोड़ने पर उन्मत्त हो जाने- 
वाल्ले कुत्ते का नाम--(१) अलर्क । 
( एक म्गयापटो' कुक्कुरस्य ) 
श्वा विश्वकद्दुस्ंगयाकुशल 
शिकारी कुत्ते का नाम--(१) विश्वकद्र । 
(६ झु॒न्याः ) 
सरमा शुनी ॥२२ 
कुतिया के २ नाम--( १ ) सरमा ( २) 
शुनी ॥२२॥ 
( एके आस्यसूकरसर्य ) 
विदुचर, खूकरो म्राम्य 
गाँव के सूअर का नाम--(१) विद्चर । 
( एक तरुणपशुमात्रस्य » 
घर्करस्तदण' पशु, | 


बकरा या तरुण पशु का नाम---(१) वकर । ! 


( च्ववारि आखेटस्य ) 


आच्छोद्न सुगव्यं स्यादाखेटोम्रगयास्त्रियाम्‌ २३ 


शिकार के ४ नाम--( १ ) आच्छोदन (२) 
खगव्य (३) आखेद (४) सगया। इनमें (४) स्ली- 


मद 7720 3044 20200 22020: 
स्वरूप मददेवना ने पारण फ़िया था ( देखिए किराता- 


जुनीय )। ये शिक्वार झर अपना जोवन निर्वाद करते ५ । 


+ 
( 








लिन (१-२) नपुसक लिज्न (३) पंल्निन्न 
हैं ॥२३॥ 
( एक दक्षिणाई्र त्रणवत्तः कुरड्चसुय ) 
दक्षिणारुलेब्धयोगादत्षिणेर्मा कुरबकः। 
व्याध द्वारा दहिने अज्ञ से घायल हिरन 
का नाम--(१) दक्षिणेमेन्‌ । 

( दश चौरस्थ ) 
चौरेकामारिकस्तेनदस्युतस्कर्मोषका: ॥२४॥ 
प्रतिरोधिपरास्कन्द्पाट्च्चरमलिस्लुचा: । 

चोर के १० नाम--(१) चोर (२) ऐकागारिक 
(३) स्तेन (४) दस्यु (५) तस्कर ( ६) मोषक (७) 


प्रतिरोधिन (5) परास्कन्दिन्‌ ( ६ ) पाटब्वर (१०) 
मलिम्लुच ॥२४॥ 


( चत्वारि स्तेयस्य ) 
चारिका स्तैन्यचोये च स्तेयम्‌ 
चोरी के ४ नाम--(१) चोरिका (२) स्तैन्य 
३) चोर्य (४) स्तेय । 
( एक चौयांप्धनस्य ) 
लोप्न॑ं च तद्धने ॥२५॥ 
चोरी ऊे माल का नाम-(१) लोप्न' ॥२५॥ 
( एक स्गपक्षिणां बन्धनोपकरणर्य ) 
वीतंसस्तूपकरणं वन्धने ग्ठगपक्तिणाम्‌ । 
संग और पत्तियों को वीधने की सामग्री 


| (पिजड़ा, जमीर, जाल आदि) का नाम-(१) वीतस । 


(द्वं छलेन सगपक्षिणा वन्‍्धनजालूस्य ) 
उन्म्राथ: कूट्यंत्र स्यात्‌ 

फन्दे के २ नाम-(१) उन्माव (२) कूटयन्त्र । 
(द्वू ज(छल्य ) 

वागुरा सगवन्घनी ॥२६॥ 

जाल के २ नाम--( १ ) वागुरा ( २) मसंग- 

बनन्‍्धनी ॥२६॥। 

( पंच रज्चोः ) 


शुद्वं वराटक॑ स्त्री तु रज्कुस्लनिपु वटी गुण: । 


रस्सी के ५ नाम--(१) शुल्य (२) वराटऊ 


प्रसिद्ध यूनानी लेखड एरियन ( -५एाघ3४ ) ने श्न | ( ३) रज्जु (५) वी ( ५) गुण । इनमें (१-२) 
>पय)4 ०० को भारत का मूल निदासा बतचावा दे। | नपुसक (३ ) लो ( ४) तीनों लिंग है । 
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ओर ( ५) पुल्लिज्न है । 

( द्वे येन कूपाज्जछमूध्प॑ बाहते तस्य ) 
उद्घाटन घटीयंत्र सलिलोद्दादन प्रहे: ॥२३॥ 

कुएँ से जल निकालनेवाले रहट ( पुरवट ) के 
२ नाम--(१) उद्धाघटन (२ ) घटीयंत्र' ॥२७॥ 

. वद्धव्यूतिदण्द्श्य 

पुंसि वेमा ला, कट 

जिससे कि कपड़ा घुना जाता है उस करचे के 
२ नाम--(१) वेमेन (२) वायदरड । ये दोनों ही 
पुल्निज् हैं । 

(द्वे सूत्नस्य ) 
सूत्राणि नरि तन्‍्तव: । 


सूत के २ नाम--(१) सूत्र (२) तन्तु । इनमें 
(१) नपुंसक (२) पुल्लिक् है । 
(व व्यूत्तेः ) 
घाणिव्यूति: ख्त्रियो तुल्ये 
कपड़ा घबुनने के २ नाम--(१) वाशि ( ३२ ) 
व्यूति । ये (१-२) ज्रीकिज्न हैं । 
( एक लेप्यादिकर्मणः ) 
*पुस्तं लेप्पादिकर्मणि ॥२८॥ 
लीपने-पे।तने का नाम--(१) पुस्त ॥२८॥ 
/ ( दे पान्चालिकायाः ) 
पाश्चाछिका पुञिका स्याइस्त्रदन्तादिभि:कृता। 
कपड़े या दात की बनी गुड़िया के २ नाम-- 
(१) पाच्चाक्षिका (२) पुत्रिका । 
(एकैक जतुना न्नपुणा वा निर्मिताया: ) 
जतुत्नपुविकारे तु जातुषं चापुष लज़िछु ॥२६॥ 
लाख से बनी वस्तु का नाम--(१) जातुष । 
रॉगा की बनी वस्तु का नाम--(१) त्रापुष ॥२९॥ 
( चस्वारि पेटकस्य ) 
पिटक: पेटक: पेटा मंजूषा 
पेटारे के ४ नाम--(१) पिठक (२ ) पेटक 
(३) पेटा (४) मजूषा । 
२ आदिना काएपुत्तलिकाकर्म ग़झ्ते | यदुक्तमु-- 


मृदा वा दारुया वाय वस्ले याप्यथ चमेणा । 
लोइरलने, कृद वापि पुस्तमित्यमिधोयते ।। 





(द्वे भारयस्टेः ) 
अथ घिहृड्लिका। 


भारयए्टि: 
वहेँगी के २ नाम--( १) विहगिका (२) 
भारयश्टि । ३ 
(हू शिक्यरुप ) 
तदालम्धि शिक्यं कांच: 
बेंढगी में लटकनेवाले छींके के २ नाम-- 
(१) शिक्‍्य (२) काच । 
( श्रीणि उपानहद ) 


अथ पांडुका ॥३०। 
पादुरुपानत्‌ स्त्री 
जूते के ३ नाम--( १) पादुका (२) पादू 
(३) उपानह ।॥॥३०॥ 


( एकमनुपदीनायाः ) 
सैवानु पदीना पद्ययता | 
सोजा का नाम--(१) अलुपदीना । 
( ब्रीणि चमैरुजोः ) 
नभ्ी घश्री घरत्रा स्यात्‌ 
चमड़े की रस्सी के ३ नाम--(१) नप्नो (२) 
वष्ठी (३) वरत्रा । 
( एक अधवादेस्ताढन्या रज्जोः ) 
अश्यादेस्त।डनी फशा ॥३१॥ 
चादुक (जेरवन्द) का नाम---(१) कशा ॥३१॥ 
(न्रीणि अन्स्यजवीणाया: ) 


तु कण्डोलवीणा चए्डलवह्छक 


किंगिरी वाजे के ३ नाम--(१) चाएडालिका 
(२) कएडोलवीणा (३) चएडालवल्लकी । 
(द्वे स्वर्णारकोद्दशकाकायाः ) 
नाराची स्यादेषणिका 
सोनार के कोटि तराजू के २ नाम--( १ ) 


नाराची ( २) एषरिका । 


(श्रीणि निकपस्य ) 
शाणरतु|निकष: कषः ॥३२॥' 
सान, कसींटी के ३ नाम--( १ ) शाण (२) 


निकध (३) कंष ॥३२७ 





भापादीकासदिता । 
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(द्वे मश्ननायाः ) (द्वे आाराया: ) सब 
वश्वना प्रपरशुः झारा चमगप्रभेदिका । 


रेती के २ नाम--(१) त्रश्चना (२) पत्रपरशु। 
( दे ईंषिकायाः ) 
इषिका तूछिका समे | 
सलाई के २ नाम--(१) ईषिफा (२) तूलिका । 
दोनों ही ज्रीलिक्न हैं । 
(द्वं हा ) 
तैज़सावतेनी सूषा 
सोना-चाँदी गलाने)की घरिया के ३ नाम--- 
( १ ) तेजसावतंनी ( *) मूपा । 
( हू 'भरस्ताया: ) 
भरत्रा चमंप्रसेविका ॥३३॥ 
घोंकनी, भाथी के २ नाप--( १ ) भज्ना (२) 
च्मप्रसे विका ॥३ ३॥ 
(हे आस्फोटन्याः ) 
आस्फोटनी वेघनिका 
बमो के २ नाम--( १) आस्फोटनी (२ ) 
वेधनिका । 
(द्वे कतंयाः ) 
कृपाणी कतरी समे | 
कततरनी, सोना चॉदी आदि धातु काटनेवाली 
कैंची के २ नाम--(१) कृपाणी (२) कतैरी । 
(द्वे कृक्षभेदन्या: ) 
बुन्तादनी वृच्तभेदी 
वसूले के २ नाम--( १ ) बृक्षादनी (२) 
वृत्षमेदी । 
( द्वे टकस्प ) 
टंकः पापाणदारण* ॥३४॥ 


टोकी ( बड़ी छीनी ) के २ नाम--(१) टकक 


(३) पाषाणदारण ॥३४॥ 


( दे ऋऋचस्य ) 
क्रकतो रो करपन्म्‌ 


चमार के चाकू के * नाम--(१) आरा (२) 
चमंग्रमेदिका । 
( श्रीणि अयसः प्रतिमायाः ) 
सूर्मी स्थुणाय:प्रतिमा 
लोहे की मूर्ति के ३ नाम--(१) सूर्मी ( २ ) 
स्थूण (३) अय प्रतिमा । 
( एक कछादिकमण: ) 
शिल्पं कर्म फलादिकव्‌ ॥३४॥। 
कारीगरी के काम का नाम-(१) शिल्प ॥३५॥ 
( अष्दो प्रतिसाया- ) 
प्रतिमानं प्रतिविम्ब॑ प्रतिमा प्रतियातना 
प्रतिच्छाया । 
प्रतिक्ृतिर्ाँ पुंसि प्रतिनिधि: 
प्रतिमा के ८ नाम--( १ ) प्रतिमान ( २ ) 
प्रतिविम्ब (३) प्रतिमा (४) प्रतियातना 
(५ ) प्रतिच्छाया (६) प्रतिकृति ( ७) अच्चा 
(८ ) प्रतिनिधि । इनमे ( १-२) नपुंसक, (३-७) 
ज्जीलिन्न (5) पुल्लिन्न है । 
( दे उपसानस्य ) 
उपमोपमानं स्य।त्‌ ॥३६॥ 
उपमान ( मिसाल ) के २ नाम--(१) उपमा 
( २ ) उपमान ॥३६॥ 
( सप्त सदशस्य ) 
घाच्यलिल्ला: समस्तुल्यः सदत्त: सदश सहक। 
साधारण: सप्तानश्ध 
वरावरी के ७ नाम--( १ ) सम ( २) 
तुल्य (३ ) सहत्त (४) सरश (५) सब्श 
(६ ) साधारण (७) समान । (१-७) सब तीनों 
लिब्न हैँ । 
( पंच समानस्य ) 
स्युब्त्तरपदे त्वमी ॥३७॥ 


आरा-आरी के २ नाम--( १ ) ऋफच (२ ) | निम्रसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः । 


इरपन्न 


समन के ५ नाम--( ३१) नि (३) 


२२४ 


अमरफो ष; 


[ द्वितीयं काण्ड 
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सकाश ( ३ ) नीकाश (४) प्रतीकाश (५) उपमा । 





"महुआ के शराब के ४ नाम--(१) मध्वा- 


[ विशेष करके उपमा के समय उत्तरपद में ही | सव (२ ) माघवक (३) मधु (४) साध्वीक ॥४१॥ 


इनका प्रयोग होता है। जैस्े--'पितृनिभ पुत्र 
पिता के समान पुत्र है इत्यादि ] ॥३७॥ 
( एकादश वेतनस्य ) 
कर्मण्या तु विधा भ्वत्या भ्रुवयों भर वेतनम्‌ 
भरणय॑ भरणां सूल्य निवंश' पण इत्यपि । 
वेतन, मजदूरी के ११ नाम--( १ ) कर्मेण्या 
(२) विधा (३ ) भ्ूत्या ( ४ ) भ्रति (५) भर्मन्‌ 
(६ ) वेतन ( ७) भरण्य (5५) भरण (& ) 
मूल्य (१०) निर्वेश (११) पण ॥३८॥ 
( त्रयोदश सणस्य ) 
खुण हलिप्रिया हाला परिस्नुद्वुणात्मजा ३६ 
गन्धोचमा प्रसन्‍नेरा काद्म्बर्य: परिस्त॒ुता | 
मदिय फश्यमये चापि 
शराब, मद्रा के १३ नाम--( १ ) झुरा 
(२ ) हलिगिया ( ३ ) हाला (४) परिस्नत्‌ (५) 
वरुणात्मजा ( ६ ) गन्वोत्तमा ( ७) प्रसन्ना (८) 
इरा ( €) कादम्वरी (१०) परिशस्नता (११) मदिरा 
(१२) कश्य (१३) मद्य ॥३६॥ 
( एक पानरुचिजननाय यद्वयं जनादिक 
भरक्ष्यते तस्य ) 
अवदंशस्तु भच्तयम्‌ ॥४०॥ 
पीते समय मदिरा के साथ खायी जानेवाली' 
वस्तु का नाम--( १ ) अवदश ।॥।४०॥ 
( द्व मदस्थानस्य ) 
शुरडापानं मद्स्थानम्‌ 
कलवरिया, मद्पान के स्थान के २ नाम-- 
(१ ) शुरडापान ( २ ) मदस्थान । 
( छ्वे म्यपानससयस्य ) 
मधुवारा मधुक्रमा: । 
सदिरा पीने के समय के २ नाम--( १ ) 
मथुवार ( २) मधुक्रम । 
( द्वे धातकीपुष्पमधुसंद्धितमधूकपुष्प स्वरूप ) 
मध्वा सवो माधवको मधुमाध्वीकप्रद्दयो 8१ 


( त्रीणि धातकीपुष्पगुडधान्यास्छसंहितसुप 
सुराविशेषस्य ) 
मेरेयमासवः सीधुः 
गुड़ शाकादि से वनी मदिरा के ३ नाम-- 
(१) मैरेय ( २) आसव (३) सीधु | इनमें (१) 
नपुसक ( २ ) पुल्लिज्ञ ( ३ ) पु-नपुसकलिज्ञ है । 
( द्वे सुराकल्कस्य ) 
मेदकों जगल: समो। 
शराब के काढे के २ नाम--( १) मेदक 
( २ ) जगल । 
( द्वे मय पंधानस्य ) 
संधानं स्यादभिषव: 
मदिरा वनाने के २ नाम--( १ ) सधान 
(२ ) अभिबव । 
( तण्डुलादिद्वव्यक्ृतबीजस्य ) 
किखवं पूंसि तु नम्महः ॥४२॥ 
तण्डुलादि द्रब्य से वनी मदिरा के २ नाम--- 
(१) किरव (२) नम्महू। इनमें (१) नपुसक (२) पुल्लित 
है ॥ ४२॥ 
(6 सुरामण्डस्य ) 
कारोचर: सुरामण्डः 
मदिरा के माढ़ के २ नाम--( १ ) कारोत्तर 
( २ ) सुरामसड । 
( द्वे पानगोष्टिकाया” 2 
आपान पानगोष्टिफा । 
मयपान के लिए एकत्र शराबियों की मरडली 
के २ नाम--( १ ) आपान (२ ) पानगोष्ठिका । 
(हें पानपात्नस्य ) 
चघषको5ख्ी पानपात्रम्‌ 
शराव पीने के प्याले के २ नाम--( १ ) 
चयक (२ ) पानपात्र । इनमें (१) पु-नपुंसक, (२) 
नपुसक है। 





१ श॒ुद्धशीनक -- 
मध्यांसव से विशेयों भानकीकाथमाहिकात्‌ । 


उननलिअधलब्ललणपन्‍>मममात-नन- 


शुद्धवगं? १० ) 





: (द्वे मद्यपानक्रियायाः ) 
खरको<प्यनुतर्षणुम्‌ ॥४१॥ 
मदिरा पीने के २ नाम--( १ ) सरक (२) 
अनुतर्षण ॥४३॥ 
( पंच झूत्तकृततः ) 
धूर्तोंपक्षदेवी कितवो5क्षधूर्तों चूतकृत्समा' । 
जुआरी के ५ नाम-(१) बूते (२) 
अक्षदेविन्‌ ( ३) कितव (४ ) अक्षधूत (५) 
दूतकृत्‌ । 
( द्वे ऋणादौ प्रतिनिधिभूतस्य ) 
स्थुलेञ्का: प्रतिभुव: 
जामीन, जमानतदार के २ नाम--( १ ) 
लम्चऊ ( २ ) प्रतिभू । 
( द्वे यूतकारकस्य ) 
सभिका द्यूतकारका: ॥४४॥ 
जुआ खेलानेवाले ( नालिया, फड़वाज ) के 
२ नाम--( १ ) समिक ( २ ) बझूतकारक ॥४४॥ 
( चत्वारि थूतस्थ ) 
दयतो5स्थ्रियामक्तवचतो कैतवं पण इत्यपि । 
जुए के ८ नाम--( १ ) गत (२) अक्ष- 
वती ( ३ ) केतव ( ४ ) पण । इनमे (१ ला) पु- 
नपुंसक है । 
( द्वे पणस्य ) 
पणो'च्षेषु ग्लहः 
वाजी लगाने के २ नाम--( १ ) पण ( २ ) 
ग्लह्‌। 
( न्नीणि पाद्ारस्य ) 
अच्तास्तु देवना: पाशकांय्थ ते ॥४५॥ 
पसे के ३ नाम--( १ ) अक्ष ( २) देवन 
( ३े ) पाशक॥ ४५ ॥ ' 


भाषाटीकासहितः । 





,जनननमीनन>-म>-म 


श्२५ 


ै5४5/४.८४७/४- ./७.5./४.८४.- 








( एक शारीणामितस्ततों नयनस्य ) 
परिणायस्तु शारीणां समन्‍्तान्नयने 
पासे, गोटी को इधर-उघर फेंकने का नाम--- 
( १ ) परिणाय । 
( दे शारिफलकस्य ) 
इख्त्रियाम्‌ 
अणएपदं शारिफलम्‌ 
चोपड़ के २ नाम--( १ ) अ्रष्माद्‌ (२) 
शारिफल । ये (१-२) पु-नपुसक है । 
( द्वे ग्राणिय्युतस्थ ) 
प्राणियृतं समाहयः ॥४६॥ 
मुरगा, तीतर आदि की लड़ाई पर जुआ 
खेलने के २ नाम--( १ ) प्राणिय्य त ( २) समा- 
हय ॥४६॥ 
उक्ता भूरिप्रयोगत्वादेकस्मिन्येपन योगिका: । 
ताद्व्म्यांद्न्यतो तुत्तावृद्या ।लद्जान्तरेइपि ते8७ 
इस शूद्ववर्ग मे योगिक ( कुम्भकार-माला- 
कार आदि ) बहुत से शब्द केवल एक ही लिम्न 
में कहे गये हैं। क्योकि काव्य-पुराण आदि में 
ज्यादातर ऐुल्लिज्न मे ही इनका प्रयोग देखा जाता 
है। सो जदह्दो कीं उन शब्दों को ल्लीलिन्न आदि 
में प्रयोग करने का अवसर आ पढ़े तो तद्ध्मा- 
नुसार प्रयोग कर लेना चाहिए। जेसे-मालाकार 
की ज्लरी मालाकारी । कुम्भकार की ज्री कुम्भकारी । 
कुम्भफार का कुल कुम्भकारम्‌ आदि ॥४७॥ 
इत्यमरसिदकती नामलिड्ालुशासने । 
भूम्यादिकाएडो छ्विर्तीय' साज् एवं समर्थित, १ 
इस ग्रद्मर श्रीथ्मरासिेंद्र के बनाए हुए नाम 
ओर लिज्नलो को वतलानेवाले अन्य अमरकोप में 
भूमि आदि शब्दों का फाएट साक्षोपाज्ष क॒द्दा ॥2॥ 


इंति घोमननाछारू 'अभिमन्यु' एम० ए्‌० विरचितायां 'धरा' झयामरकोपटीकाया 


द्वितीय: काण्ड: समाप्त) ॥ २॥ 


६ 


े 
असरकाषः 
तृतीयं॑ कारडम्‌ 


विशेष्यनिन्ने: संकीरेर्नानारथेंरव्ययेरापि । 





(द्वे भ्रशस्तचेतस- ) 


लिद्वादिसंग्रदवर्गां: सामान्ये वर्गसंश्रया: ॥१॥ हृदयालुः खुहृद्यः 


इस तृतीय कारणड में विशेष्यनिन्न, संकीण, 
नानार्थ, अव्यय ओर लिंगादिसगह वर्गों के द्वारा 
विविध शब्द कहे जायेंगे। इस काराड में कहे 
जानेवाले शब्द स्वतंत्र न होंगे, बल्कि पूवे के काणडों 
में जो कह आये हैं, उन्हींके आश्रित रहेंगे ॥१॥ 
ख्रांदारायेयहिशेष्यं यादशे: प्रस्तुत पदे: । 
गुणद्॒व्यक्रियाशब्दास्तथा स्युस्तस्य भेदका २ 

स्री तथा दार आदि शब्दों का जहाँ विशेष्य- 
रूप से प्रयोग किया गया द्दो, वहों उसका जो गुण, 
द्रव्य, क्रिया लिंग ओर वचन दो उसीके अलुसार 
द्रव्य गुण क्रिया लिजझ्ञ ओर वचन युक्त उनके 
विशेषणीभूत शब्दों का भी प्रयोग होना चाहिए । 

गुणविशिष्ट वाक्य जैसे-सुकृतिनी ज्री। 
सुकृतिनों दारा । सुकृति कुलम्‌ । 

द्रव्यविशिष्ट वाक्य जैसे--दरणिडनी स्ली । 
दुरिडिनो दारा । दरिड कुलम्‌ । 

क्रियाविशिष्ट०८ वाक्य जैसे-पाचिका सत्री। 
पाचका दारा;। पाचक कुलम्‌ आदि। अतएव 
आगे आनेवाले सभी शब्दों को त्रिक्षिज्ञी सम- 
मना ॥२॥ 

( श्रीणि भाग्यसस्पन्नरुप ) 

सुकृती पुरयवान्‌ धन्य 

भाग्यवान्‌ के ३ नाम--( १ ) सुकृतिन्‌ (२) 
पुएयवत्‌ ( ३ ) वन्य । 

(द्वे उदारचेतस:ः ) 
महेच्छस्तु महाश॒यः । 

उदार चित्तवाले दयालु के २ नाम---( १ ) 

महेच्छ ( २) महाशय । 


सीधा आदमी, प्रशस्त चित्तवाले पुरुष के 
२ नाम--(१) हृदयालु (२) सुहृदय । 
( द्वें दुरापेअपि कृत्येडध्यवसित क्रियस्थ ) 
महोत्लादो मद्दोद्यम: ॥३॥ 
दु साध्य कार्य में सी प्रद्नत्त होनेवाले उत्साही 
पुरुष के २ नाम-(१) महोत्साह (२) महोद्रम ॥३॥ 
( दुश् अवीणह्य ) 
प्रवीण निपुणाभिश्नविज्ञनिष्णातशिक्षिता: । 
वैज्ञानिक: ऊतमुख. छूती कुशल इत्यपि ॥४॥ 
प्रवीण पुरुष के १० नाम--(१) प्रवीण (२) 
निपुण (३) अमिज्ञ (४) विज्ञ (५) निष्णात (६) 
शिक्षित (७) वैज्ञानिक (८5) कृतमुख (६) कृतिन्‌ 
(१०) कुशल ॥४॥ 
(द्वे मान्यर्प » 
पूज्य: प्रतीक्ष्य: 
मान्य के २ नाम--(१) पूज्य (२) प्रतीक्ष्य । 
( द्वे संशयापन्नवेतसः ) 
सांशयिक: संशयापन्नमानसः । 
संशय युक्त चित्तवाले पुरुष ( शक्की आदमी ) 
के २ नाम--( १ ) साशयिक (३) सशयापन्न 
मानस । 
(न्रीणि दक्षिणाइंस्य ) 
दक्तिणीयो दक्तियाहँस्तन्र दक्षिएय इत्यापि॥2॥ 
दक्षिणा पाने योग्य पुरुष के ३ नाम--(१) 
दक्षिणीय ( २) दत्षिणाई ( ३ ) दक्षिएय ॥४५॥ 
( चत्वारि दानशझरस्य ) 
स्थुवंदान्यस्थूलछलद्यदानशौरडा बहुप्रदे । 
दानवीर पुरुष के ४ नाम--( १ ) वर्दान्य 


विशेष्यनिन्नवर्गः १ ] 
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(२) स्थूललक्ष्य ( ३) दानशौरुड (४) वहुप्रद । 
( दें आयुष्मतेः ) 
जैवातृक' स्यादायुष्मान्‌ 
दीघोयु के २ नाम--( १ ) जैवातृक ( २ ) 
आयुष्मत्‌ । 
( दे शास्रक्षस्य ) 
अन्तरवांणिस्तु शास्त्रवित्‌ ॥।॥ 
शात्नज्ञ पुछष के २ नाम--( १ ) श्रन्तवोरि 
(२) शात्रवित्‌ ॥ ६ ॥ 
( द्वें परीक्षकस्य ) 
परीक्षक' कारणिक 
परीक्तषऊ, पारखी के २ नाम--( १ ) परीक्षक 
(२) कारणिक ।' 
( द्वे वराणां दातु: ) 
वरद्स्तु समर्घक. । 
वर देनेवाले पुरुष के २ नाम-- १ ) वरद 
(२) समर्थक । 
( चत्वारि प्रसन्नचेतस* » 
दृपप्राणे विक्रुबांण प्रमना हृएमानस, ॥७। 
प्रसन्न चित्त के ८ नाम--( १ ) दृर्षमाण (२) 
विकुवाण ( ३ ) प्रमनस्‌ ( ८ ) हृष्मानस ॥७॥ 
( चीणि व्याकुछचेतसः ) 
दुर्मना विमना अन्‍्तमना: 
उदास चित्त, अ्रनमना के ३ नाम-(१) दुर्मनस्‌ 
(२) विमनस्‌ ( ३ ) अन्तमनस्‌। 
(ढ्वें उत्कण्ठितस्य ) 
स्यादुत्क उन्मना: । 
उत्करिठत के २ नाम--६( १ ) उत्ड (२) 
उनन्‍्मनस्‌ । 
( ग्रीणि सरकस्य ) 
दक्षिण खरलोदारी 
उदार, सीधे के ३२ नाम--(१) दक्षिण (२) 
सरल ( ३ ) उदार । 
( एक दाजमोक्त: ) 


भाषादीकास द्वित) । 
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दानी और भोग करनेवाले का नाम--( * ) 
खुकल ॥८।॥ 
( त्रीणि तात्पययुक्तस्थ ) 
तप्परे प्रसितासक्तो 
काम में व्यग्न पुरुष के ३ नाम--( £ ) 
तत्पर ( २ ) ग्रसित ( ३ ) आसक्क । 


(द्वे अमिमताथ सोद्योगस्य ) 
न इष्टार्थोद्यक्त उत्सुकः । 
अभिलषित वस्तु की प्राप्ति में लगे पुरुष 
के २ नाम--( १ ) इध्यथोयक्त ( २ ). उत्सुक । 
( पट ख्यातस्य ) 
प्रतोते प्रथितब्यातवित्तविज्ञतविश्व॒ुता: ॥8॥ 
विख्यात पुरुष के ६ नाम--( £ ) प्रतीत 
(२) ग्रथित (३) ख्यात (४) वित्त (५) 
विज्ञात (६) विश्वत ॥६॥ 
( द्वे गुणविद्यातस्य ) 
गुणेः पतीते तु रतलच्षणद्ृतलक्षणो । 
गुणों द्वारा ख्यात पुरुष के २नाम--( १ ) 
कतलकच्ुण ( २ ) आहतलक्षुण । 
( श्रीणि घनिनः ) 
इभ्य आद्यो धनी 
धनी पुरुष के ३ नाम--( १ ) इस्य (२) 
आत्य ( ३) पनिन । 
( दश स्पामिन- ) 
स्वामी त्वीश्चर: पातिरीशिता ॥१०॥ 
अधिभूनायको नेता प्रभु. परिच्रृढोईघिप । 
स्वामी के १० नाम--( १ ) स्वामिन्‌ ( २ ) 
ईश्वर (३) पति (४) ईंशितू ( ५) अधिभू 
(६) नायक ( ७ ) नेतू ( ५) प्रभु (६) परि- 
वृढ़् (१०) अधिप ॥१०॥ 
(द्वें सम्ददस्य ) 
अधिकर्ि: सम्द्ध: स्थात्‌ 
सरद्ध पुदप, भरे परे हे र नाम-न्‌ १ ) 


सुकलो दातमोक्तरि ॥८॥ | अधिऋंदे ( २ ) सद्ृद्ध । 


ज्र्ट 


जअमरकोपाः 
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( त्रीणि कुदुम्बपाछुनतरपरस्य ) 
कुतुस्बच्याएतरुतु यः ॥११॥ 
स्यादभ्यागारिकस्वस्मिन्नु पाधिश्व पुमानयम्‌ 
कुठुम्ब का भरण-पोपण करने में तत्पर 
पुरुष के ३२ नाम--( १ ) कट्ठम्बव्याप्तत (२) 
अभ्यागारिक (३) उपाधि । (१रा) पुनल्लिद्न है ॥११॥ 
( एकम चराज्नरूपयुक्तस्थ ) 
वराक्षरूपोपेतो यः सिहसंहननो हि स.॥९श॥ 
सुडोज्न और सुन्दर शरीरवाले आदमी का 
नाम--( १ ) सिंहसहनन ॥१२॥। 
(यः सत्वसम्पदायुक्तोग्यसने5पि कार्यासक्तस्तस्य) 
निर्वार्यं: कार्यकर्ता य. सम्पन्न: सत्वसपदा। 
“विपत्ति में मी (खुशी मन) सात्विक भाव से जो 
अपना काम करता जाय, उसका नाम-(१) निवारय । 
(६ मृकस्‍्य ) 
अवाधि मृकः 
शेंगे के २ नाम--(१) अवाच_(२) मूक । 
(दे पिठ्तुल्यस्य ) 
गझथ मनोजवस पितृसन्निमः ॥१३॥ 
पिता के समान पुरुष के २ नाम-(१) मनोज- 
वस (२) पितृसन्निभ ॥१ ३॥ 
( एकमादरप्र्वकालकृतकन्याप्रदस्य ) 
सत्कृत्यालंक॒तां कन्याँ यो दृदाति स कुकुद: । 


जो वरका सत्कार करके वल्लाभूषण से सुस- 
ज्नित कन्यादान दे, उसका नाम (१) कूकुद । 


( चत्वारि छक्ष्मीवतः ) 
लच्मीवॉटलच्मण: भील. श्रीमान्‌ 
लक्ष्मीवान्‌ के ४ नाम--(१) लक्ष्मीवत्‌ (२) 
लच्धमण (३) श्रील (४) श्रीमेत्‌ । 
( ह्वे वत्सछस्प ) 
स्निग्धस्तु बत्सलः ॥१४७॥ 
स्नेही पुरुष के २ नाम--( १ ) स्निग्ध (२) 
चत्सल ॥१४।॥! 


१ सच का लक्षण-- 
व्यूसने5भ्युदये चापि द्यविकार सदा मन । 
तत्सत्वमिति च प्रोक्त नयविद्धियुंपै. किल ॥ 


( चत्वारि कृपाछो$ ) 


स्थादयालु: कायाणक, ऊूपालु: सुरत: समा.। 
दयालु के ४ नाम--(१) दयालु (२) कारु- 
णिक्र (३) कृपालु (४) सूरत। ये सभी पुल्लिक्न हैं । 
( पंच स्वतंत्रस्य ) 
स्वतंच्रो5पावृत. स्वैरी स्वच्छुन्दो निरवग्रदद, 
स्वृतत्र' के ५ नाम--(१) स्वतत्र (३२) अधा- 
वृत (३) स्वैरिन्‌ (४) स्वच्छन्द (५) निरवग्रह ॥१५॥ 
( चस्वारि पराधीनस्य ) 


परतन्त्र पराधोन: परदाज्नाथवानपि | 

पराधीन के ४ नाम--(१) परतत्र (२) परा- 
घीन (३) परवत्‌ (४) नाथवत्‌ । 

( पंच अधीनस्प ) 
अधीनो निम्न आ्रायचो5स्घच्छन्दोग्रह्मको 5प्यसी 

अधीन के » नाम--(१) अधीन (२) निष्न 

(३२) थ्रायत (८) अ्रस्वच्छन्द (५) गशह्यक ॥१६॥ 
( द्वे सम्माजनादिकारिण ) 

खलपू' स्यादुबहुकर 

माड़ू लगानेवाले के २ नाम--( १ ) खलपू 
(२ ) वहुकर । 
(हे य. स्व्पकाल साध्यं काये चिरेण करोति तस्पा- 

कसविशेषस्य ) 
दी्घेसूअश्विर क्रिय' । 

थोड़े समय का काम बड़ी देर में पूरा करने 
वाले काहिल के २ नाम--( १ ) दीधेसूत्र (२) 
चिरक्रिय । 

( द्वे गुणदीपानविस्ृश्यकारिणः ) 

जाल्मोसमीक्यकारी स्यात्‌ 

बिना विचारे काम करनेवाले के २ नाम--- 
(१ ) जाल्म (२) असमीक्ष्यकारिन्‌ | 

( एक फ़िथासु मन्दस्य कुण्ठस्य वा ) 

कुणठो मन्द: क्रियास्ु य. ॥१७)॥ 

काम करने में आलसी या कुन्द बुद्धि का 

नाम--( * ) कुसठ ॥१७॥ 





विशेष्यनिश्नवगंः १ ) 





भाषादीकासद्वित+ । 
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२२९ 








(है कमणि शक्तस्य ) 
कमच्षमोइलेकर्मीण: 


(२) ज्ुधित (३ ) जिघत्सु (४ ) अशनायित । 
(द्वे पराक्नोपजीविनः ) 


काम करने में समर्थ पुरंध के २ नाम--( १) | पराक्ष' परपिण्डादः 


कर्मज्षम ( २ ) अलंकर्माण । 
( एक क्मंण्युथ्कक्तस्थ ) 
क्रियावान्कमं तूद्यत: । 
काम में लगे हुए पुरुष का नाम--*4 १ ) 
क्रियावत्‌ । 
(द्वे नित्य क्तणि प्रवृत्तस्य ) 
सः काम. कर्मशीलो यः 
सवेदा काम में लगे रहनेवाले के २ नाम-- 
(१) कार्म (२) कर्मशील । 
( द्वे य' भयत्नेनारव्धं कर्म समापयति तस्य ) 
कर्मशुरस्तु कमेंठ: ॥१८॥ 
जो प्रयक्नपूर्वऊ प्रारम्भ किये हुए कर्म को समाप्त 
करे, उसके २ नाम-(१) कर्मशुर (२) ऊरसेठ । १८॥ 
(हें वेतनमादाय कमकारिण- ) 
भरण्यभुक्कमे कर 
मजदूर के २ नाम--( १ ) भरण्यभुज्ू (२) 
कर्मकर । 
( एक वेतन विनापि कर्मकारिणः ) 
कमफारस्तु तत्कियः । 
जो बिना वेतन के भी ( बेगार ) काम कर दे, 
उसका नाम--( १ ) कमेझार । 
(द्वे मतसुद्दियय स्नातरुप ) 
अपस्नातो म्वृतस्नात 
किसी के मरने पर स्धान किये हुए मृतस्नायी 
पुरुष के २ नाम--( १ ) अपल्ञात (२) मृतंल्लात। 
( दे मप्स्यमाध्मक्षणशीलस्यप ) 
आमिषाशी तु शोष्कुल ॥२॥ 
मातत-मछली खाने वाले के ९२ नाम--( १ ) 
आमिषाशिन्‌ ( २) शौष्युल ॥१६॥ 
६ उत्पारि चुलुक्षितस्य ) 
बुभुक्ितः स्पए्प्लुघितो जिघत्सुरशनायित: । 
भूख पुरुष के 


पराये अन्न पर जीनेवाले के २ नाम--( १ ) 
परान्न (२ ) परपिण्डाद । 
( त्रीणि सक्षणशीलस्य ) 
भक्तकों घस्मरो5झरः ॥२०।। 
खवबेया के ३ नाम--( १ ) भक्तुक (२) 
घस्मर ( ३) अदर ॥२०॥ 
(हू बुभुक्षयात्यन्तपीडितरसुय ) 
आधून: स्यादौदरिकों विजिगीषायिवर्जिते । 
मरभूखे के २ नाम--( १ ) आश्ून ( २) 
ओद्रिक । 
(हे स्वोद्रभरणशीलस्य ) 
उभौ त्वात्मम्भारि कुक्षिभरि स्वोद्रपूरके॥२१ 
पेट पालनेवाले के २ नाम--(१) आत्मम्भरि 
(२) कुज्षिम्भरि ॥२१॥ 
( द्वे सर्वान्नभोजिनः ) 
सर्वान्नीनस्तु सर्वान्नभेजी 
सर्वभक्षी के २ नाम--(१) सर्वान्नीन ( ३) 
सर्वान्नभोजिन्‌ । 
( पंच छब्धस्य ) 
गृध्नस्नु गधन: ) 
लुब्धोडमिकाणुकस्तृप्णकू 
लोसी के ५ नाम (१) ग्ृध्नु (२) ग्रधन (३) 
लुब्ध (५) अभिलापुक (५) तृपष्णज्‌ । 
(द्वें भतिशय लुब्घस्प ) 
समी लछोलुपछोलुभी ॥२२॥ 
अतिशय लोनी के २ नाम--( १ ) लोलुप 
(२) लोलभ ॥२२॥ 
( दे उन्‍्मादशोट्स्य ) 
सोन्‍्माद्स्वृन्मदिष्णु- स्थात्‌ 
सनकी, सिद्की, प्रामगल कं २ नाम--( १ ) 


४ नाम--( १) उुभुसतित | चोन्माद (२) उन्मदिष्णु । 





( द्व॑ दुर्विनोतस्य ) 
अविनीतः समुद्धतः 
अकखड़ पुरुष के २ नाम---( १) अविनीत 
समुद्धत । 
( चत्वारि मत्तस्प ) 
मच शोस्डोत्कटक्तीबा: 
मतवाले के ४ नाम--(१) मत्त (२) शौणड 
(३) उत्कट (४) चक्ञीब । 
( नव कामुकस्य ) 
काप्तुके कमितानुकः ।'२३॥ 
कन्र; कामयिताभीक: कमन: कामनोउमिकः। 
कामी पुरुष के £ नाम--( १ ) कामुक (२) 
कमितृ (३) अनुक (४) कन्न (५) कामयितृ (६) 
अभीक (७) कमन (८) कामन (९) अभिक ॥२३॥ 
( चत्वारि वचनग्राहिणः ) 
विधेय विनयग्रादी वचनेस्थित गाश्रव; २४॥ 
बात मानने वाले के ४ नाम--( १ ) विधेय 
(२) विनयग्राहिन्‌ (३) चचने स्थित (४) आश्रव।।२४।)) 
(द्व वशंसतस्य ) 
घश्यः प्रणेय: 
वशीभूत पुरुष के २ नाम--(१) वश्य (२) 


प्रगेय । 
( म्रीणि विनीतस्य ) 
निभ्रतबिनीतप्रश्मिता: समा: । 
विनीत पुरुष के ३ नाम--(१) निमभ्त ( २) 
विनीत (३) ग्रश्चित 
( त्रीणि अविनीतस्य ) 
घुष्टे च्ृष्णग्वियातश्न 
ढीठ पुरुष के ३ नाम--(१) धष्ट (२) श्ष्णज्‌ 
वियात । 
(द्वो सप्रतिभस्य ) 
प्रगहभः प्रातिसान्विते ॥२५॥ 
अति निर्माक के २ नाम--(१) प्रगत्भ (२) 
ग्रतिभान्वित ॥२५॥ 
( द्वें सकज्नस्य ) 
स्थादघूर्टे तु शालीनः 


( तृतीय काष्ड 





लजायुक्ष पुरुष के २ नाम--(१) अ्रषृष्ट (२) 
शालीन । 5 
( द परकीयधर्मादौ प्राप्ताश्रय॑स्य ) 


विलक्तो विस्मयान्विते | 
विस्मय में पड़े हुए पुरुष के २ नाम--(१ ) 
विल्क्ष (२) विस्मयान्वित । 
( द्वे कातर॒स्य ) 
अधीरे कातर: 
घबदढ़ाये मनुष्य के २ नाम--( १ ) अधीर 
(२) कातर । 
( चत्थारि भीरोः ) 
प्रस्ते भीर्भी दकभीलुकाः ॥२६॥ 
डरपोक घुरुष के ४ नाम--(१) त्रस्त (२) 
भीरु (३) भीरुक (४) भीलुक ॥२६॥ 
(हे वाब्डाशीलत्य ) 
आशंशुराशंसितारि 
अभीश्ट वस्तु ग्राप्ति की इच्छावाले के २ 
नाम-- (१) आशंस (२) आशसित । 
( हूँ प्रद्षणशीलस्य ) 
गदयालुअ्नद्दीतरि । 
लेने वाले के * नाम--(१) गशद्दयाल्ु (२) 
ग्रहीतू । 
( एक अ्रद्धया युक्तस्य ) 
श्रद्धालु: भद्धया युक्ते 
श्रद्धावान्‌ का नाम--(१) श्रद्धालु । 
(द्वं पतनशीरूस्य ) 
पतयालुस्तु पात॒ुके ॥२७॥ 
गिरनेवाले के २ नाम--(१) पतयालु (२) 
पाठुक ॥२७॥ ” 
(द्वे छज्जावतः ) 
लज्जाशोीलेडपतन्नपिष्णु: 
लज्ञावान्‌ू के २ नाम--(१) लज्ञाशील (२) 
अपन्रपिष्णु । 
(दे वन्दनशीकस्प ) 
बन्दारुरभिवादके । 


विशेष्यनिन्नवर्गः । ] 
< ८८० ++० 
वन्दना करनेवाले के २ नाम--(१) वन्दारु 
(२) अमिवादक | 
( श्रीणि हिंस्नस्य ) 
शरारुघातुको हिस्लन 
हल्वारा, घातक के ३ नाम--(१) शरारु (२) 
घातुक (३) दिंख । 
( ह्वो वर्धनशीछस्य ) 
स्याद्ृधिष्णुस्तु व्धेन, ॥२८॥ 
बढ़नेवाले के २ नाम--(१) वर्धिष्णु (२) 
वधन ॥२८॥ 
( हें उत्पतनशीलूस्प ) 
उत्पतिष्णुस्तृूत्पतितां 
उछलने, कूदने वाले फे २ नाम--(१) उत्प- 
तिप्णु (२) उत्पतितू । 
( द्वै भलडझरणशीलस्य ) 
अलेकरिष्णुस्तु मएडन: | 
गहना की इच्छावाले के २ नाम--( १ ) 
अलफरिष्णु ( २) मणडन । 
( श्रीणि भवनशीरूस्य ) 
भूष्णुभंविष्णुभंविता 
दोने की इच्छा वाले के ३ नाम--(१) भृष्णु 
(२) भविष्णु (३) भवितृ । 
(द्वो वर्तनश्ीरुस्य ) 
चर्तिष्णुवेतेन: समा ॥२६॥ 
वर्तनेवात्ञे के २ नाम--( १ ) वर्तिष्णु (२) 
वतेन ॥२६॥ 
(दे तिरस्करणशीलस्य ) 
निराकरिण्णु: ज्िष्लु: स्यात्‌ 
निकालने वाल के २ नाम--(१) निराकरिष्णु 
(३) कषिप्लु। 
( पूकम्‌ सघनचिक्कणस्य ) 
सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः । 
सपन और चिकनी चीज़ का नाम-(१) भेडुर । 
( त्रीणि ज्ञातुः ) 
शाता तु पिदुरो दिन्दुः 





भाषाटीकासहितः । 
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२३१ 
जाननेवाले के ३ नाम--(१) ज्ञात! (२) विदुर 
(३) विन्दु । 
( दे विकसनशीलस्य » 
विकासी तु विकस्वर: ॥३०॥ 
फूलनेवाले, विकाशशील के २ नाम--(१) 
विकासिन्‌ (२) विकस्वर ॥३०॥ 
( चत्वारि प्रसरणशीलस्य ) 
विरृत्वरों विसमरो प्रसारी च विसारिणि। 
फेलने के स्वभाववाले के ४ नाम--(१) वि- 
सत्वर (२) विस्म॒र (३) प्रसारिन' (४) विसारिन्‌ | 
( पट क्षमाशीकूस्य ) 
सादष्णुः सहनः च्षन्‍्ता तितिक्षु: चमितात्तमी ३१ 
सहनशील के ६ नाम--(१) सहिष्णु ( २) 
सहन (३) चझनन्‍तृ (४) तितिक्षु (५) ज्षमितृ 
( ६ ) क्षमिन्‌ ॥३१।॥ 
( त्रीणि कोपशीलूस्य ) 
क्रोधनो5मरषंण: कोपी 
क्रोधी के ३ नाम--(१) क्ोधन (२) श्रमपरेण 
(३) कोपिन । 
(६ जतिक्रोधशीलस्य ) 
ण्डस्त्वत्यन्तकों पन; । 
अतिशय क्रोध्ी के २ नाम--( १ ) चण्ड 
(२) अत्यन्तकोपन । 
(हद जागरणशीलूस्य ) 
जागझको जागरिता 
जागने के स्वभाववाले के २ नाम--( १ ) 
जागरूऋ (२) जागरितू । 
(६ निद्राघृर्णितस्प ) 
घूर्णित: प्रचछ्वायित: ॥३२॥ 
नींद में आँखें नचाने के २ नाम-(१) घूर्णित 
(२) प्रचलायित ॥२२॥ 
(त्लोणि निद्राग्मीछस्य ) 
स्वप्नक्‌ शयालुनिद्रालुः 
निद्राद्योल पुरुष के २ माम--( ? ) स्वप्नन 
(२) थयालु (३) निद्रालु 
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( द्वे सुप्तस्य ) ( द्वे नैयायिकस्य ) 
निद्राणशयिती समो । 
सोये हुए पुरुष के २ नाम--( १ ) निद्वाण नेयायिक के २ नाम--( १ ) वाचोयुक्तिपद्ध 
(२) शयित । (३) वागिमिन । 
( हूँ बहुभाषिकस्य ) 
वाघदूको5वतिवक्तारि ॥३५॥ 
ज्यादा वक-वबक करनेवाले के २ नाम--(१) 
वावदूक (२) अतिवकतू ॥३४५॥ 
( चत्वारि निद्यभाषणद्ीरूस्य ) 
जदपाकस्तु वाचालो वाचाटो वहुगह्मयवाक्‌। 
बुरी ओर न कहने लायक बातें बफने वाले के 
४ नाम--(१) जल्पाक (२) वाचाल ( ३ ) वाचाट 
(४) बहुगह्मवाच_। 
( त्रोणि अप्रियवादिन' ) 
डुसुंखे मुखराबद्धपुरतो 
कड़्वी वात बोलनेवाले के ३ नाम-- १ ) 
दुसुख (२) मुखर (३) अवद्धमुख । 
( द्वे भ्रियंचदस्य ) 
शक्ल' प्रियंचदे ॥२६॥ 
मीठी बात बोलनेवाले के २ नाम--(१) शक्ल 
( २ )प्रियवद ॥१३६॥ 
( द्वो भस्पष्टआाषिण: ) _ 
लोइल. स्याद्स्फुटबाक्‌ 
साफ न बोलनेवाल्ले के २ नाम-- (१) लोइल 
(२) अस्फुदवाच_॥। 
( द्वे गह्मंवादिन” ) 
गहावादी छु कद्दद्‌ । 
निन्दित बात बरुनेवाले के २ नाम--(१) 














( हे विम्मुखस्थ ) 
पराडघुख:ः पराचीन: 
विमुख के २ नाम--( १ ) पराइमुस (२) 
पराचीन । 
( द्वे अधोम्ुखस्य ) 
स्याद्वाडमप्यधोम्ुख: ॥३३॥ 
अधोसुख के २ नाम--( १ ) अवाच_ (२) 
अधोमुख ॥३३॥ 
( एक देवपूजकस्य ) 
देवानअ्वति देवयडः 
देवता की पूजा करनेवाले का नाम--(१) 
देवश्यच_। 
( एकम्‌ विष्दग्गम्नशीलस्य ) 
विष्वद्यड विष्वगञ्चति । 
जो चारो ओर ज्ञाय या पूजन करे, उसका 
नाम--(१) विष्वश्धच_। 
( एकम सहगमनशीलस्य ) 
य. सद्ाश्वति सध्यडः स. 
जो साथ-साथ चले, उसका नाम--( १ ) 
सध्युच _ । 
( एकम्‌ यस्तिरो3्च्चति तस्य ) 
; स तियेडः यस्तिरोषथ्चति ॥३४॥ 
जो टेढा चल्ले, उसका १ नाम-(१) तियेच ॥३४ 
( न्रीणि वक्तः ) 


बदोी बदावदो वक्ता गह्मवादिन्‌ (२) कद्ठद । 
वक्का के रे नाम->( १ ) वद ( २ ) वदावद (द्वें दोषफुथनश्ीलस्य ) 
(३) वक्‍तू। समो कुवादकुचरो 


दूसरे के दोष कदनेवाले ( ख़ुचर निकालने 
वाले) के २ नाम---(१) कुवांद (२) कुचर । 
(द्व अपस्वरयुक्तस्य ) 
स्यादसोस्यस्वराषस्व॒र: ॥बे७॥ 


( द्वे भनवद्योद्दामदादिनः ) 
चागीशो वाकपति: समी | 
जो स्पष्ट और उप्र रीति से भाषण करे, 
उसके २ नाम---(१) वागीश (२) वाकपति । 


विशेष्यनिश्नवर्गं- १ ] 

22025. 20202... :.८..---++२-०-६-.----+--.---- 
कराकटु स्वरवाले' के २ नाम-(१) असौम्य- 

खर (२) अखर ॥३७॥ जे 

( द्वे शाव्दशीलस्य ) 

रवण: शब्दन:ः 
चिल्लानेवलि के २ नाम--( १ ) खण (२) 

शब्दन । ४ 

( द्वे स्तुतिविशेषवादिन" ) है 
दान्दीवादी नान्‍दीकर. समा । 
'नाठक के आरम्भ मे मगलाचरण करनेवाले 
के २ नाम--(१) नान्दीवादिन्‌ (२) नान्दीकर । 

(द्वे मतिशयमूठ॒स्य ) 

'जडोएश: ह 
निपट गैंवार ( मूख ) के २ नाम--(१) जड 

(२) अज्ञ । 

(एक य श्रोतुं वक्तु च शिक्षितों न भवति तस्य) 
एडप्रूकस्तु वकक्‍तुं भोतुमशिक्तिते ॥३०८॥ 
जो सुनना या वोलना कुछ भी न जानता हो, 

उस (गूगे बहरे) का नाम--(१) एडसूक ॥॥३८॥ 

( द्वो तृष्णोंभावयुक्तरय ) : 
तूष्णीशीलस्तु तृष्णीको 
चुप रहनेवाल के २ नाम-( १ ) तूप्णीशील 
(२) तृप्णीक । 
( न्रीणि नम्नस्य ) 
नझ्नोएवासा दिगम्परे । 
नगे पुरुष के ३ नाम--(१) नम्न (२) अवास्‌ 
(३) दिगम्बर । 
( द्वें निष्कासितस्य ) 
निष्फाखिताध्वकृष्ट: स्थात्‌ 
निकाले हुए के २ नाम--(१) निष्कासित (२) 
अवचकृू् ।) 
पल म08 । 
१--भाशोवेचनसयुद्ा. स्तुतियस्मात्रवर्तते । 
देगरिजनृषदोर्ना तस्मान्नानदाति कोर्वते ॥ इति भरत । 

२“ पानिष्ठ वा चुद्धदु पे वा न चेद यो मोदाद । 
जिन्दुवि एरशग- से नपेदिर बउलशरू- पुरपः॥ 

डूदच 


भाषाटीकासहिता । 
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२३३ 
( दें घिक्कृतस्य ) 
अपध्चस्तस्तु घिक्क्कत' ॥३&६॥ 
धिक्कारे हुए पुरुष के २ नाम--(१) अपध्वस्त 
(२) विक्क्ेत ॥३९॥ 
( द्वे भम्नदपस्य ) 
आत्तग्र्वोद्मिमूत. स्यातू. ०२ 
जिसका घमड दूर किया जा चुका है, उसके 
२ नाम--(१) आत्तगर्वे (२) अभिभूत । 
( दे धनादिक दापयित्वा वशीकृतस्थ ) 
दापित साधित: समो | 
बन आदि दिलाकर वश में किये हुए के २ 
नाम--(१) दापित (२) साधित । 
( चत्वारि निराइतस्य ) 
निरस्त: स्यात्यत्याख्यातो नियाकृत ॥ 
अपमानित मनुष्य, के ४ नास -- (१) प्रत्यादिष्ट 
(२) निरस्त (३) प्रत्याख्यात (४) निराकृत ॥४०॥ 
( द्वे विवर्णी कृतस्य » 
निकूत: स्याहविप्रकृत: 
जिसकी सूरत स्राव कर दी गयी दो, उसके 
२ नाम--(१) निक्ृत (२) विग्रकृत । 
(द्वे वचितस्य ) 
विप्रल्व्धस्तु वचित, । 
ठगाये हुए मनुष्य के २ नाम--(१) विप्रलब्ध 
(२) वचित । 
( चत्वारि मनसि धतस्य ) 
मनोद्दत प्रतिदृत, प्रतिवद्धों हतथ्थ स ॥७१॥ 
मन मारे हुए मनुष्य के ४ नाम--(१) मनों- 
हत (२) प्रतिद्वत (३) प्रतिवद्ध (८) हृत ॥८१॥ ' 
(द्वे कृतासेपस्प ) 
श्रधित्िप्त: प्रतित्तिप्त: 
जिस पर किसी ग्रफ़र का आज्षेप किया गया 
हो, उसके २ नाम-(१) अधित्िप्त (२) प्रतिन्षिप्त 
( च्रीणि बद्धस्य ) 
बद्धें कीलितसंयत । 
दे हुए पुरुष के ३ नाम--(१) बद्ध ( २) 
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२३४ 
कीलित (३) सयत । 
( हे भापद्‌प्रस्तस्य ) 
आपन्न आपत्प्राप्त: स्यात्‌ 
आपत्ति में पड़े हुए के २ नाम--(१) आपन्न 
(२) आपत्प्राप्त । 
( ह्वो भयात्पछायितस्य ) 
फाँदिशीको भयद्गुत: ॥७२॥ 
भय से भागे हुए मनुष्य के २ नाम--(१) 
कादिशीक (२) भयद्रुत ॥४२॥ 
( श्रीणि छोकापवादेन दूफितस्य ) 
आक्षारित: प्तारितो<मिशस्ते 
भूठ-मूठ मैथुन का दोष लगाये गये मनुष्य 
के ३ नाम--(१) आत्षारित ( २) च्षारित (३ ) 
अभिशस्त । 
(द्वे चलप्रकृते ) 
संकसुको5स्थिरे । 
चंचल प्रकृतिवाले के २ नाम--(१) संकसुक 
(२) अस्थिर । 
(है व्यसनपीडितस्य ) 
ध्यसनातोंपरकौ दो 
देवी या मानुषी पीड़ा से पीड़ित मनुष्य के 
२ नाम--(१) व्यसनाते (२) उपरक्त । 
(द्वैं शोकादिभिरितिकतंब्यतामूढस्य ) 
विद्दस्तव्याकुली समी ॥४३॥ 
शोक शआदि के कारण जिसकी बुद्धि मारी गई 
हो, उसके २ नाम-(१) विहृस्त (२) व्याकुल ॥४३॥ 
( हे शोकादिना गाश्रमड़ः प्राप्तस्य ) 
बिक्लघों घिहल: स्याचतु 
शोक आदि से जिसका अगभग द्वो गया दो, 
उसके २ नाम--(१) विक्नव (२) विहल । 
(हें भासन्‍नमरणदूपितजुददेः ») 
चविवशो<रिप्टदुष्टधी: । 
मृत्यु समीप आ जाने से जिसकी बुद्धि खराब 
हो गयी दो, उसके २ ताम--( १ ) विवश (२ ) 
अरिष्दुषटपी । 


अमरको १: 
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( द्वे कशाघातयोग्यस्य ) 
कश्य: कशांहें 
कोड़े लगने योग्य मनुष्य के २ नाम--(१) 
कश्य (२) कशाह । 
( एके जिधांसो! ) 
सन्नझे त्वाततायी वधेायते ॥४७॥ 
किसी की हत्या करने पर उद्यत का नाम-- 
(१) आततायिन्‌ ॥४४॥ 
(द्वे द्वेपाहस्प ) 
द्वेष्ये व्यक्तिगत: 
द्वेष करने योग्य व्यक्ति के २ नाम--( १ ) 
द्वेष्य (२) अक्षिगत । 
( द्वे वधाहंस्प ) 
वध्य: शीषच्छेध इमो समी | 
वध ( शिर काटने के ) योग्य मनुष्य के २ 
नाम--( १ ) वध्य ( २ ) शीष॑च्छेय । 
( पुक॑ बिपेण वध्यस्य ) 
विष्यो विषेण यो घध्यः 
जहर (माहुर) देने योग्य मनुष्य का नाम-- 
(१) विष्य । 
( पुर्क॑ मुसकेन वध्ादंस्य ) 
पुसल्‍यो मुसलेन यः ॥४७४॥ 
मूसर से मारने योग्य मनुष्य का नाम--(१) 
मुसल्य ॥४५॥ 
( द्वे पुण्यकर्मणः ) 
शिश्विदानो5 ष्णकर्मा 
पवित्र काये करनेवाले के २ नाम--(१) शि- 
ख्विदान (२) अक्ृष्णकर्मन्‌ । 
( द्वेड्विचाय वधादिकर्मंकतुं! ) 
चपलशध्धिकुर: समो | 
बिना (दोषादि) विचार किये ही मार देनेवाले 
के २ नाम--(१) चपल (२) चिकुर । 
( द्वे दोपमान्र पश्यतः ) 
दोषे कटकपुरोभागी 
केवल दोष देखनेवाले के * नाम--(£ ) 


विधोध्यनिन्नवर्गं? * ] 
दोषैकदश्‌ (२) पुरोभागिन्‌ । 
( श्रीणि कुटिलहृदयस्य ) 
निरतस्त्वनज्ञु! शठ: ॥४५॥ 
कपटी, कुटिल हृदयवाले मनुष्य के ३ नाम- 
(१) निकृत (२) अनृजु (३) शठ ॥४६॥ 
( हे परापवादं वदतः ) 
फणजप: सूचक: स्यात्‌ 
चुगेलसोर के २ नाम--( १ ) कर्णेजप (२) 
सूचक । 
( न्नयं परस्पर भेदनशीरूस्य ) 
पिशुनों दु्जन: खल:। 
आपस में फूट डालनेवाले के ३ नाम--(१) 
पिशुन (२) दुजेन (३) खल । 
( चस्वारि ऋूरस्य ) 
नशंसो घातुकः क्र: पापः 
क्रूर मनुष्य के ४ नाम--( १ ) तृशस (२) 
घातुक (३) क्रूर (४) पाप । 
(द्व॑ प्रतारणशीलस्य ) 
धू्तेस्तु पंचक, | ४५। 
ठगद्दारी करनेवलि के २ नाम--( १ ) धूते 
(२) बंचक ॥४७॥ 
( पण्मूखंस्प ) 
अशे मूढवथाज/तपतूर्खबंधेयवालिशा: । 
मूख के ६ नाम--( १) अज्ञ (२) मूठ 
(३) यथाजात (४ ) मूख (५) वैधेय ( ६ ) 
बालिश । 





( पंच कृपणध््य ) 
कदये कपणश्षुद्गधकि पचानमितंपचा: ॥४०८॥ 
कंजूस के ५ नाम--( १) कदये (२) 
कुपण (३) कुद्र (४) किंपचान (५) मितपच॥४५॥ 


( पंच द्रित्रस्य ) 


भाषादीकासद्वितः । 


र्रे५ 





( पँच याचकस्य ) 
वनीयको याचनको मार्गणो यायकायिनौ॥४७ 
याजक के ५ नाम--( १ ) वनीयक (३२) 
याचनक (३) मार्गण (४) याचक (५) अ्र्थिन ॥४६॥ 
(हे भहंँकारिण: ) 
अहंकारवानहंँयु: 
अद्ृंकार युक्त पुरुष के २ नाम--( १ ) अहई- 
कारवत्‌ ( २) अदयु । है 
(हे श्ुभान्वितस्प ) 
शुभंयुस्तु शुभान्धित: । 
कल्याणयुक्त पुरुष के २ नाम--( १ ) शु्भयु 
(२ ) शुभान्वित । 
( पुक॑ देवानाम, ) 
द्व्योपपाडुका देवा: 
बिना माता-पिता के उत्पन्न देवों का नाम--- 
(१ ) दिव्योपपादुक । 
( एक नुगवादीनाम्‌ ) 
नुगवादा जरायुजा: ॥५०॥ 
मनुष्य, गौ आदि गर्भाशय से उत्तन्न द्वोनेवाले 
जीवों का नाम--( १ ) जरायुन ॥५०॥ 
( एक कृमिदंदादी नाम ) 
स्वेदजञा: रृमिद्शादा: 
कीड़े और मच्छद़ शादि का नाम--( १ ) 
स्वेदज । 
( एक पक्षिसर्पादीनाम ) 
पक्षिसर्पादियो5एडजा: । 
पत्ती ओर सौंप आदि का नाम-- १ ) 
अयइहज । 
(इति प्राणिवर्ग ) 
( पक तरागुस्मादीनाम्‌ » 


उद्धिद्स्तरगुरमादा: 


वृक्च, लता और घास आदि ऋा नाम--६१) 


नि.स्पस्तु डुविधो दीनो दरिद्धो दुर्गतो5पि सः | उद्मिद । 


दरिद्र के ५ नाम-- १ )निल्य (२) 
दुर्विप (३) दीन ( ६) दरिंद्र ( ५) दुर्गत । 


( प्रीशि उद्निईः ) 
उद्निदुद्धिजमुक्तिदम्‌ ॥४१॥ 
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उद्भिद्‌ के/३ नाम--( १ ) उद्भिद्‌ (२) 
' उद्भिज ( ३ ) उद्भिद । 

' ( द्वादश सुन्दरस्य ) 
सुन्द्र रुचिरं चार सुषमं साधु शोभनम्‌ । 


+ 


अमरकोपः 





। [ तृतीय काष्ण 





( एक स्वभावतों निर्मेछस्थ ) 
वीधभं तु घिमल्ार्थकम्‌ ॥५५॥ 
|. स्वभाव से विमल का नाम-(१) वीघध्र ॥५५॥ 
( पच झृष्टस्य ) 


कान्तं मनोरम रूच्यं मनोशं मज्जु मज्ज़ुलम्‌ ५२ नि्णिक्त शोधितं स॒र्ष्ट निःशोध्यमनवस्करम | 


सुन्दर के १२ नाम--( १ ) सुन्दर (३२) 
रुचिर ( ३ ) चारु (:४ ) सुषम ( ५ ) साधु ( ६ ) 
शोभन ( ७ ) कान्‍त ( ८) मनोरम ( £ ) रुच्य 
( १० ) मनोज्ञ (११) मजञ्जु (१२) मजुल ॥५२॥ 
( एक यस्य दर्शनादुदढमनसोस्तृप्तिनास्ति तस्य ) 
तदासेचनक तृप्तेर्नास्त्यज््तो यस्य दशोनात्‌ | 

जिसको देखने से मन तथा मेत्रों की तृप्ति न 
हो, उसका नाम--(, १ ) आसेचनक । 


( पढभीश्स्य ) _ 


अभीषेडभीप्सितं हय॑ं दयितवदलभं प्रियम्‌ ५३ 


प्यारे के ६ नाम--( १ ) अभमीष्ट (२) 
अभीप्सित ( ३ ) हथ ( ४ ) दयित ( ५) वल्लभ 
६ ) अिय ॥ ५३॥ 
( न्रयोदशाधमस्य ) 
निरुष्प्रतिकृणावरेफयाप्यावमाधमा । 


कुपूयकुत्सितावद्यखेटग्माणिका: समा: ॥५४॥ 


अधम के १३ नाम--( १ ) निकृष्ट (२) 
प्रतिकृद् (३) अवन्‌ ( ४) रेफ (४५) याप्य 
( ६ ) अवम ( ७) अधम (८) कुपूय (६) 
कुत्सित (१०) श्रवद्य (११) खेट (१२) गहां (१३) 
अगाक ॥५४॥ 

( चत्वायेनुज्ज्वल्स्थ ) 
मलीमसं तु मलिनं कच्चर मलदु षितम्‌ । 
मैली वस्तु के ४ नाम--( १ ) मलीमस 
( २ ) मलिन (३ ) कचर ( ४ ) मलदूषित 
( त्रीणि पविश्नरुप ) 
पूतं पवित्र मेध्यं च 
पवित्र, साफ के ३ नाम--( १ ) पूत (२) 
पवित्र ( ३ ) मेध्य । 


साफ किये हुए के ५ नाम--( १ ) निर्णिक्त 
(२ ) शोधित (३ ) मृ'ट (४ ) नि शोष्य ( ५ ) 
अनवस्कर । 
( द्वे निबंछस्य ) 
असार फढगु 
सार रहित वस्तु के २ नाम--( १ ) असार 
(२ ) फल्‍्गुू । 
( चत्वारि झुन्यस्थ ) । 
शुन्‍्यं तु वशिक तुच्छारिक्तके ॥५६॥ 
शून्य, सूना, खाली के ४ नाम--(१) शल्य 
(२ ) वशिक्र (३ ) तुच्छ ( ४ ) रिक्त ॥५६॥ 
( सप्तदश प्रधानस्य ) 
ज्ञीवे प्रधान प्रप्ुखप्रवेकानुत्तमोत्तमा. । 
मुख्यवर्यंव रेण्याश्व प्रवर्दोष्नवराध्येबत्‌।१७॥ 
पराध्याँम्रप्राम्नहरप्राग्रधाश्रधाग्रीयमप्रियम्‌ ! 
प्रधान के १७ नाम--( १ ) प्रधान (२) 
प्रमुख ( ३ ) ग्रवेक ( ४ ) अनुत्तम ( ५. ) उत्तम 
(६ ) मुख्य (७) वये (5५) वरेणश्य (६) 
प्रवई (१०) अनवराध्य (११) पराध्ये (१२) अग्म 
(१३) ग्रागनहर (१४) आग्रय (१ ५) अग्रयथ (१६) 
अग्रीय (१७) अग्निय । इनमे (१) नित्य नपु- 
सक लिक्न है ॥५७॥ 
( पंचात्यन्तशोभनस्य ) धर 
श्रेयान श्रेष्ठ पुष्कल' स्यात्सतमश्वातिशो मने 
अतिशय सुन्दर के ५ नाम--( १ ) श्रेयस्‌ 
(२) श्रेष्ठ (३) प्रुष्कल्त (४) सत्तम (५) 
गअतिशो भन ॥५८॥ 
( एते श्रेष्ठाथैवाचकाः ) 
स्युरुत्रपदे व्यात्रपुंगवर्षभकुड्जरा: । 
सिंदशादूंलनागाद्या: पुंसि भेष्ठार्थंगोचरा:2< 


बिशेष्यनिन्नवगः १ ) हा 


भापाटीकासद्वितः । 
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व्याप्र, पुंगय, ऋपभ, कुजर, सिंह, शादूल, 
नाग आदि शब्द जब किसी शब्द के उत्तर पद 
में लग जाते हैं, तव वे श्रेष्ठाथवाच 5 हो जाते हैं । 
जैसें--पुरुपव्याप्र, नरपुगव आदि । ये सभी शब्द 
पुल्लिज्न हैं ॥५६॥ 
( प्रीण्यप्रधानरस्य ) 
अप्राग्रय' उयदीने दे अप्रधानोपसजने । 
अप्रधान के ३ नाम--( १ ) अप्राग्रय ( २ ) 
अप्रवान ( ३ ) उपस जन । इनमें (१) पुं-त्री-नपुं- 
सक, (२-३) नपुसफ मे द्वोते हैं । 
( नव विश्वालस्य ) 
विश्डूर्ं पृथु वृदद्धिशार् पृथुल महत्‌ ॥दणा 
वड़ोरुविपुलम्‌ 
चौड़ाई के & नाम--( १) विशकट (२) 
पृथु (३) घृद्तू (४) विशाल (५) पएथुल 
(६) मदहत्‌ (७) वड़ 
विपुल् ॥६ 
( चस्वारि स्थूलस्य ) 


पीनपोष्नी ठु स्थूछपीवरे। 


मोटे के ४ नाम--( १ ) पीन (२ ) पीवन्‌ 


( ३) स्थूल ( ४ ) पीवर । 
( श्नीण्यदपस्य ) 
स्तोकापश्लुढ्लका 


थोड़े के ३ नाम--( १ ) स्तोक ( २ ) अल्प 


( ३ ) जुल्लक। 
( एकादश सूद्षमस्य ) 


सदर एलदरणु दश्ध कुशं तनु ॥६१॥ 

खिरयाँ मात्रा त्रुटि: पुँसि लवलेशकणाणव । 
सूच्रम, वारीझ, महीन के ११ नाम--( १ ) | सवे (३) विश्व (४) 
सूदम (२) श्लक्ष्णय (३) दश्न (४) इश 
(५) तनु (६ ) माचा (सत्री०) (७) ब्रटि (छली०) 


( ८) लव (९) लेश (१०) ऊणा (११) शअणु॥इ शा 
( पञ्मास्यटपस्य ) 


(८) उछ (६) | 


| 
| 





ढ 


। 





(द्वादश प्रभूत॒स्य) 
प्रभूत॑ प्रचुरं प्राज्यमद्श्र' बहुल बहु । 
पुरुह. .पुरु भूयिए्ठ रफारं भूयश्च भूरि च ॥६३ 
अधिकता के १२ नाम--( १ ) प्रभूत ( ९ ) 
प्रचुर (३) श्राज्य (४) अद्घ्र ( ५) बहुल 
(६ ) बहु (७ ) पुरुहू (८5) पुरु ( & ) भूयिष्ठ 
(१० ) स्फार (११) भूयस्‌ (१२ ) भूरि ॥६१॥ 
(येषां संख्येयानां संख्या शतात्‌ सदस्लात्व परास्ते- 
पामेकैेकम ) 
पर: शताद्यास्ते येपां परा संक्या शतादिकात। 
जिन सख्येय पदार्थों की सख्या सी तथा 
सहल्लादि से अधिक हो, उनके एक-एक नाम--- 
पर शत आदि । 
( द्वे गणयितु शकक्‍्यस्य ) 
गणनीये तु गणेयम्‌ 
मिनने योग्य वस्तु के २ नाम--( १ ) गण- 
नीय (२) गणय । 
( द्वे गणितस्य ) 
खंणख्याते गणितम्‌ 
जिसकी गणना की जा चुकी है, उसके २ 
नाम--( १ ) सख्यात ( २ ) गणित । 
( चतुदंश समग्रस्य ) 
अ्थ सम सर्वेम्‌ ॥६४॥ 
विश्वमशेप॑ं कृत्स्नं समस्तनिखिलाखिलानि 
नि.शेपप्र्‌ 
समग्र' सफल पूर्णमखणर्ड स्यादनूनके॥६५॥ 
समग्र के १८ नाम--( १ ) सम (२) 
अशेष ( ५) हत्सन 
(६) समस्त (७) निखिल (८) असल (5) नि शेष 
(१०) समग्र (११) सफल ( १९) पूर्ण (२३) 


। अखणयड ( १४ ) अनूनक ॥६ ४॥६ ०॥ 


( श्रीणि निविदर्प ) 


अत्यल्पेडरिपए्रमहपीय' कनीयोएणीय इत्यपि < ४ घन निरन्तर सान्द्रम्‌ 
बहुत थोढ़े के श्नाम-(२) पअत्यल्प (२) अल्पष्ठ घने फे 3 नाम--( ? ) घन ( २ 3 निरन्तर 
(३) 'अज्पीयस्‌ (५) कनीयस (५) अखणीयस ॥६्२॥ (३ ) सानद्र । 


भमरकोपः ' +) 





( श्रीणि विरस्य ) 
पेलवं विरले तन्चु । | निस्तल (३) इत्त । 


विरले (अलग-अलग) के ३ नाम--(१) पेलव 
(२) विरल (३) तनु । 
(पञथ्चदत्ा समीपस्य ) 
समीपे निकशसम्नसलन्निकृएसनीडवत्‌ ॥<६॥ 
सदेशाभ्याशसविध समर्याद्सवेशवत्‌ । 
उपकणठान्तिकाभ्यर्णभ्यग्रा श्रप्पमितोव्ययम्‌ 
समीप, पास के १५ नाम--( १ ) समीप 
(२) निकट ( ३ )आसन्न (४ ) सन्निकृष्ट ( » ) 
सनीड ( ६ ) संदेश ( ७ ) अभ्याश ( ८ ) सविध 
( ६ ) समर्याद (१० ) सवेश (११ ) उपकरठ 
(१२ ) अन्तिक ( १३ ) अम्यण (१४) अभ्यग्र 
(१५ ) अभितस्‌ू । इनमें “झसित” शब्द 
अव्यय है ॥ ६६॥६७ ॥ 
( श्रीणि संलप्ृ्य ) 
संस्त॑ त्वव्यवहितमपदान्तरमित्यपि । 
सटे हुए के ३ नाम--( १) संसक्त (२) 
अव्यवदित ( ३ ) अपदान्तर । 
( द्वे भतिनिकटस्य ) 
नेद्छिमन्तिकतमम्‌ 
अतिशय नज़दीक के २ नाम--(१) नेदिष्ठ 
(२) अन्तिकतम । 
(६॥्व दूरस्थ ) 
स्यादुदूरं विप्रकृष्टकम्‌ ॥६०।॥॥ 
दूर के २ नाम-(१) दूर (२) विप्रकृष्ट ॥ ६ ८॥ 
( श्रीण्यस्यन्तदूरस्प ) 
दुवीयश्ज द्धिष्ठं च छुदूरम 
बहुत दूर के ३ नाम-(१) दवीयस्‌ (२) दविष्ठ 
(३) सुदूर । 
( द्वें दीघंस्प ) 
दीघमायतम्‌ । 
लम्बा के २ नाम--(१) दीघ (२) आयत । 
( श्रीणि वतुंरूस्य ) 
बठुंल॑ निस्तले वृत्तम्‌ 


(एक यत्स्वभावादुन्नत मुपाधिवश्ञादीपन्नत॑ नरुय) 
बन्धुरं तृशन्नतानतम्‌ ॥६६॥ 
जो खभावत ऊँचा है, किन्तु उपाधि वश 
कुछ नीचा दो गया है, उसका नाम--( १ ) 
बन्घुर ॥६६॥ 
( पट उन्नतस्य ), 
उद्यप्राशुन्नतोदगो च्छितास्तड् 
ऊँचाई के ६ नाम--(१) उच्च (२) प्राशु (३) 
उन्नत (४) उदग्न (४) उच्छित (६) तुन्न । 
( पञ्च ड्रस्वस्थ ) 
अथ वामने । 
न्यडनीचखर्घ हस्वा: स्थुः 
छोटाई के ५ नाप १) वामन (२) न्‍्यच 
(३) नीच (४) खर्व ( ५) हख । 
( श्री्यघो सुखस्य ) 
श्रवाग्रेडबनतांनतम्‌ ॥७०।। 
नीचे मुख ( श्रोधे मुँह ) के ३ नाम--( १ ) 
अवाग्र (२) अवनत (३) आनत ॥७०॥ 
( एकादश वक्रस्य ) 
श्रालं वृुजिनं जिहममूमिमत्‌ कुश्ितं नतम्‌। 
आविद्धं कुटिलं भुग्नं॑ वेढिलतं वक्रमित्यपि ७१ 
टेढ़ाई के १! नाम--(१) अराल (२) इजिन 
(३) जिद्गा (४) ऊर्मिमत्‌ (५) कुचित (६) नत (७) 
आविद्ध (८5) कुटिल (६) भुम (१०) वेल्लित (११) 
वक्त ॥७१॥ 
( श्रीण्यवकऋष्य ) 
ऋजावजिह्मप्रणुणी 
सिधाई के ३ नाम--(१) ऋजु (२) अजिहा 
(३) प्रगुण । 
( श्रीण्याकुलस्य ) 
व्यस्ते व्वप्गुणाकुली । 
आकुल के ३ नाम--(१) व्यस्त (२) अग्रगुण 
(२) आकुल । 


विशेष्यनिश्नवर्गः $ ] 
( पन्‍्च नित्यस्य ) 
शाश्वतस्तु घुबो नित्यलदातनसनातना ७२ 
नित्य के ५ नाम--( १ ) शाश्वत (२) ध्रव 
(३) नित्य (४) सदातन (५) सनातन ॥७२।॥॥ 
( श्रीण्यत्िस्थिरस्य ) 
स्थास्नु: स्थिरतर: स्थेयान्‌ 
झतिशय स्थिर के ३ नाम--(१) स्थास्नु (२) 
स्थिरतर (३) स्थेयस्‌ । 
( एक निश्चलस्य ) 
प्फरुपतया तु य. । 
कालव्यापी स कुटस्थ' 


*जो सदा एकरूप से बहुत समय तक स्थिर 
रहे, उस आकाशादि का नाम--(१) कूटस्थ । 
( द्वे अचरस्य 2 
स्थावरों जह्मेतर , ॥७रशे॥। 
अचल वह्तु, इत्त आदि के २ नाम--( * ) 
स्थावर ( २) जश्मेतर ॥७३२॥ 
( पट्‌ चरस्थ ) 
चरिप्यु जक्लमचरं प्रसमिकहझ' चराचरम्‌ । 
चल वस्तु के ६ नाम--( १ ) चरिष्णु (२) 


जज्मम (३) चर (४) त्रस (५) इन्न (६) 
चराचर। 





..._( श्रीणि कम्पनशोलर्य ) 
चलने कस्पने कम्प्रम्‌ 

फॉपनेवाली वस्तु के ३ नाम--( २ ) चलन 
(२ ) कम्पन ( ३ ) कम्प्र । 

( स॒घ चंचलरुप ) 
चल लोल चलाचलम्‌ ॥७७॥ 

चजञ्जले तरल देव पारिप्लवपरिष्लवे । 

चचलता के ७ नाम--( १) चल (२) 
लोल ( ३) चलाचल ( ४) चंचल ( ५) तरल 
( ६ ) पारिप्लव ( ७ ) परिप्लव ॥७४॥ 





भाषारीकासद्ठितः । 








१--लाख्य में 'कुररुण ऐसे आत्मा-पुझष को कदइते ई, 
जो परियामरदित हो भौर जाग्रद्‌, खम्म भौर सुपुप्त तोनों 
ऋर२४|भ्रो में एक समान रहे। न्याय में परमेखर गो 
“ट्रंप कहा है भोर उसे उन्मगुरयरदित माना है । 
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( द्वे अधिकस्थ ) 
अतिरिक्त: समधिक: 
अधिक के २ नांम--( १ ) अतिरिक्त ( २ ) 
समधिक । 
( हे दृठसन्धानयुक्तस्य 9 
दढसन्धिस्तु संहत ॥७५॥ 
बड़ा मेली (मिलापी) या मजबूत जोड़वाली 
पत्तु के २ नाम-(१) दठसनिव (२) संहत ॥७५॥ 

( नव कठिनस्थ ) 
ककेशं कठिने क्रूर कठोरं निष्ठुरं दढम्‌ | 
जठर मूर्तिमन्मूतम्‌ 

कठिनता के & नाम--( १) कर्केश (२) 
कठिन ( ३ )कर (४) कठोर ( ५ / निष्ठुर 
( ६ ) दहृढ ( ७) जठर (८ ) मूर्तिमत्‌ (९) मूते । 

( श्रीणि प्रवृद्धस्य ) 

प्रवृद्धं प्ौढमेधितम्‌ ॥७६॥ 
बहुत बढे हुए के ३ नाम--( १ ) थ्रवृद्ध 
(२ ) ग्रोढ ( ३) एघित ॥७६॥ 
( पंच पुरततनस्य ) ४ 
पुराण प्रतनप्रत्नपुरातनचिरन्तना: । 

पुरातन के ५ नाम--( १ ) पुराण (२) 
प्रतन (३ ) प्रन्न ( ४ ) पुरातन (५) चिरन्तन । 

( सप्त नूवनस्य ) 
प्रत्यप्रोषभिनवयों नव्यो नवीनो नूतनो नथ: | 
नूल्लश्थ 

नवीन के ७ नाम--( १) प्रत्यग्न (२) 
अभिनव ( ३ ) नव्य (४) नवीन ( ५) नूतन 
(६ ) नव ( ७ ) नूल ॥७७॥ 

( चत्वारि कोमछस्य ) 
खुकुमारं तु फोमलं म्दुर्ल म्तदु । 

कोमल के ४ नाम-- (१) सुकुमार (२) 
फ्रोमल ( ३ ) मूदुल ( ४ ) नूदु । 

( चावायंनुगघ्य ) 
अन्वगन्वच्षमजुगेडठुपद क्लीयमव्ययम्‌ ॥ज्ट॥। 

बाद, पीढ्ठे के ८ नाम--( १ ) थन्व हू (२) 


२४० 


भमरको पः 


[ तृत्तीय काब्ड 
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अन्वक्त ( ३) अनुग ( ४) अलुपद । ये सभी 


शब्द नपुंसक एवं अव्यय हैँ ॥७८॥ 
( हे इन्द्रियग्राह्मस्थ ) 
| देन्द्रिय 
प्रत्यक्ष स्थादृन्द्रियकम्‌ ' 


इन्द्रियभ्राह्म॑, प्रत्यक्ष वस्तु के रे नाम--(१) 


अप्रत्यक्ष ( २ ) ऐन्द्रियक । 
( दे इन्द्रियेरआश्यस्य धर्मादे, ) 


अपत्यक्षमतीन्द्रियम्‌ । 
अप्रत्यक्ष ( धर्म आदि ) के २ नाम--( १ ) 


अप्रत्यक्ष ( २ ) अतीन्द्रिय । 

( सप्तेकाग्रस्थ ) 
एकतानो5नन्‍्यबृत्तिरेकाओ्रेकायनावपि ॥७६॥ 
शअप्येकसरग एकाग्रयो5प्येकायनगतो5पि स: । 


एकाग्रता के ७ नाम--( १ ) एकतान ( २) 


अनन्यबृत्ति ( ३ ) एकांग्र (४) एकायन ( ५) 
एकसगे ( ६ ) एकाग्रथ ( ७ ) एकायनगत ॥७६॥ 
( पतच्चरुमाथस्य ) 

पुस्यादि: पूव पौरस्त्यप्रथमाया 


आदि के ५ नाम--( १ ) आदि (२) पूर्व 
(३ ) पौरस्त्य (४ ) प्रथम ( ५ ) आय | इनमें 


(१ ) पुल्लिन्न है। शेष ( २-४) धुं० ख््री० 
नपुसक हें । 
( पडल्त्यस्य ) 
अथास्त्रियाम्‌ ॥६०॥ 
अन्‍्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमा । 
अन्त के ६ नाम--( १ ) अन्त (२) जघन्य 
(३) चरम (४ ) अन्त्य ( ५) पाश्वात्य ( ६ ) 
पश्चिम । इनमें ( £ ) पुनपुसक है, ( २-६ ) 
चिलिड़ी हैं ॥८०॥ 
( द्वें व्यथस्य ) 
मोध निरर्थकम्‌ 
,.. व्यर्थ के २ नाम--( १) भोध (२) निरर्वक । 
( चत्वारि स्पष्टस्य ) 
स्पष्ट स्फुर्ट प्रव्यक्तमुट्बणम्‌ ॥परे॥ 
साफ के ४ नाम--( १ ) स्पष्ट (२ ) रफुट 
(३ ) प्रव्यक्न ( ४ ) उल्बण ॥८९१५॥ 


( दें सामान्यस्य ) 
साधारण तु सामान्यम्‌ 
साधारण के २ नाम--( १ ) साधारण (२) 
सामान्य । 
( त्रीण्यसद्वायस्य ) 
एकाकी त्वेक एककः | 
अकेले के ३ नाम--( १ ) एकाकित (२) 
एक (३ ) एकक । 
( पड भिन्नार्थकस्य ) 


सिन्नार्थका अन्यतर पकरत्वोपन्येतरावपि।|८5२॥ 


सिन्न के ६ नाम--( १ ) भिन्न ( २ ) अन्य- 
तर (३)एक (४)त्व (५) अन्य (६) 
इतर ॥ ८5२ ॥ 
( दे बहुविधस्य ) 
उच्चावच नेकभेदम 
बहुत तरह के २ नाम--( १ ) उच्चावच 
(१) नेकमेद्‌ । 
(हे तृ्स्य ) 
उच्चणर्ड अविलम्बितम्‌ । 
तुरन्त के २ नाम--( १) उच्चण्ठ (२) 
अविलम्बित । 
, (द्वे सर्मसेदित 2 
अरुन्त॒द्स्तु मर्मस्पृक्‌ 
मर्मसेदी के २ नाम--( १ ) अ्रुन्तुद्‌ ( २ ) 
मर्मस्पृश्‌ । हर 
( द्वे निर्बाधस्य ) 
अबाध तु विरगलम्‌ ॥८३॥ 
बिना अड़चन के २ नाम--( १ ) श्रवाव 
(२ ) निरगंल ॥ररे॥ 
( चत्वारि विपरीतस्य ) 
प्रस॒व्य॑ प्रतिकू्ं स्थादपसव्यमपष्छु च | 
,... विपरीत, उल्ठा के ४ नाम--( १ ) श्रसब्य 
(२ ) त्तिकूल | ( ३ ) प्रतिसव्य ( ४ ) अपष्ठ । 
( एक वामशरीर॒स्य ) 
वामं शरीरं खब्यं स्पात्‌ 


विशेष्यनिन्लेवर्गः १ ] 


भसापाटीकासद्वितः । 


रे, 
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बायें अग का नाम--( १ ) सव्य । 
( एक दक्षिणशरीरस्य ) 
अपखब्यं तु दक्षिणम्‌ ॥८४॥ 
दहिने अंग का नाम--(१) अपसब्य ॥८४॥ 
( द्वें भव्पावकादस्य वर्त्मादेः ) 
संकर्ट ना तु खंबाध: 
गली आदि के सकरेपन के २ नाम--( १ ) 
संकट ( २ ) सवाघ । इनमें ( १ ) तीनों लिक्लों में 
और ( २) पु्षिज्ञ है । 
( द्वे दुरधिगम्यस्य ) 
कलिल गहने समे ) 
कठिनाई से प्राप्त द्वोने, दुष्प्रवेश के २ 
नाम--( १) कलिल (२) गहन । जैसे-- 
गहने शाझ्रम्‌' यानी शाघ्लनज्ञान केठिनाई से 
प्राप्त होता है । 
( न्नीणि जनादिभिरत्यंत्रमिश्रस्य ) 
संकीर्ण संकुलाकीण 
मनुष्य आदि से खचाखच भरे हुए के ३ 
नाम--( १ ) सफ्रीर्ण ( २) सकुल (३) आकीर। 
(६ कृतमुण्ठनस्य ) 
मुण्डितं परिधापितम्‌ ॥८५॥ 
सिर मुद़ाये मनुष्य के २ नाम--(१) मुण्डित 
( २ ) परिवापित ॥८ शा 
( श्रीणि गुम्फितस्य ) 
प्रन्थितं सन्दितं दृब्धम्‌ 
गुथे हुए के ३ नाम--( १ ) ग्रन्वित ( २ ) 
सन्दित ( ३ ) दृब्घ' । 
( न्नीणि विस्तृतस्य ) 
विर्तं विस्तृतं ततम्‌ | 
फैलाब के ३ नाम--( १) विस्तत (२) 
विस्तृत ( ३) तत । 
पे ( द्वे विस्वृतस्य ) 
अन्तगृतं विस्म॒तं स्थात्‌ 


भूली गत के २ नाम--( ? ) अन्तर्गत (२) , 


विध्यृत । 
2 ् 


' निदिग्धोपचिते 


( दे छव्धस्य ) 
प्राप्तमणिद्दिते समे-॥#७।॥ 
प्राप्त वस्तु के २ नाम--( १ ) श्राप्त (२) 
प्रशिहित ॥८५६॥ 
( षट्‌ ईंपत्कम्पितस्य ) 
चेल्लितप्रंखिताधूतचलिताकम्पिता घुते । 
थोड़ा कॉपने के & नाम--( १ ) वेल्लित 
(२) प्रेंखित (३ ) आधूत (४ ) चक्षित ( ५) 
आकम्पित ( ६ ) घुत । 
( सप्त प्रेरितस्य ) - 
चुत्तजपन्नास्तनिष्थ्युताविद्धक्तिप्तेरिता-.समा।८७ 
मेजे हुए के ७ नाम--( १ ) नुत्त (२) 
नुन्न (३) अस्त ( ४ ) निष्ठयूत ( ५ )- आविद्ध 
(६) क्षिप्त (७) ईरित ॥:5७॥ 
( ह्वे प्राकारादिना सर्वतों वेश्टितस्य ) 
परित्तिप्त तु निद्व॒ं 
साईं आदि के द्वारा चौतरफा पिरे स्थान के 
२ नाम--(१) परिक्षिप्त ( २ ) निद्वत । 
(द्वें चोरितस्प ) 
मूपित मुपितार्थकम्‌ । 
चोरी की हुईं वस्तु के २ नाम--(१) मूपित 
(२ ) मुपित । 
(हव प्रसरणयुक्तत्य 9)... +, , 
पतुद्धप्रख्ते 
फैलायी हुई चीज़ के २ नाम--(१) प्ररृद्ध 
( २) प्ररुत । 
(द्वे निश्चिप्तस्य ) 
न्यस्तनिस्ण्टे 
धरोदर मे रखी हुई वस्तु के २ नाम--(१) 
न्यस्त (२ ) नियष्ट । 
(द्वें भभ्यावतितस्प 9 
गुणितादते ॥र०्। 
गुणा की हुई संख्या दे २ नाम--- १9 
गुशित ( २) आदत ॥:<)॥ 


(द्वे न स्द्धस्प ) 


[ तृतीय काण्ड 
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समृद्ध, बढे हुए के २ नाम--( १ ) निदिग्ध 
( २ ) उपचित । 
( दे गोपनयुक्तस्य ) 
गूढगप्ते 
छिपी वस्तु के २ नाम--( १ ) गूढ ( २) 
शुप्त । * 
(वे धूलिल्प्रिस्थ ) 
हे गुण्ठितरूषिते । 
धूल से सनी वस्तु के २ नाम--(१) गुर्ठित 
( २ ) रूषित । 
( हे द्रवीभूतस्य ) 
दुताबदीण 
रसीले के २ नाम--(१) द्रत (२) अवदीण । 
( द्व उत्तोलितस्य दशास्त्रादे: ) 
उद्यूरणोचते 


नदी या सेना आदि से घिरे नगर आदि के 
५ नाम--( १ ) वेधष्िति (२) वलयित (३) 
सवीत ( ४ ) रुद्ध ( ५ ) आदत ॥६०॥ 
( है व्यथितस्य ) 
रुग्णं भुझे 
रोगाते व्यक्ति के २ नाम--( १) रुग्ण 
(२ ) भुग्न । 
( चत्वारि शाणादिना तीक्ष्णीकृतस्य आास्त्रादे: ) 
निशितदणुतशातानि तेजिते | 
शान आदि पर चढाकर तीखे किये हुए 
शञ्र आदि के ४ नाम--( १ ) निशित ( २ ) 
ऋणुत ( ३ ) शात (४ ) तेजित । 
( एक विनाशोन्प्रुखस्य ) 
स्याद्विनाशोन्मुर्ख पकम्‌ 
जिसका विनाश समीप है, उस (पके ) का 


किसी को मारने के लिये शत्न उठाये हुए के | नाम--( १ ) पक्‍व । 


२ नाम--( १ ) उदगूण ( २ ) उद्यत । 
(द्वे शिक्ये स्थापितस्य ) 
काचितर्शिक्यिते ॥०&॥ 
छींके ( शिकदर ) पर रखी हुईं वस्तु के २ 
नाम--( १ ) काचित ( २ ) शिक्यित ॥5६॥ 
€ दे नासिकया गद्दीतगन्धस्य पुष्पाढे- ) 
प्राणघाते 


( न्रीणि छव्मितस्य ) 
हीणहीती तु रूज्जिते ॥६१॥ 
लजित व्यक्ति के ३ नाम--( १ ) द्रीण (२) 
ह्ीत (३) लज्जित ॥६ १॥ 
( श्रीणि कृतावरणरुप्र ) 
वृत्त तु इृतव्याइ्त्तो 
जिसका वरण किया जा चुका छे, उसके ३ 


नासिका से सूँघी सुगन्धि के २ नाम--( १ ) | नाम--( १ ) इत्त (२) इत ( ३ ) व्याइत्त । 


घ्राण ( २ ) प्रात । 
( दूवू विलिप्तस्थ ) 


दिग्धलिप्ते 


(हे सभोगं प्रापितस्य ) 
संयोजित उपाहित: । « 
मिलाए हुए के २ नाम--( १ ) सयोजित 


पक आदि से सनी वस्तु के २ नाम--( १) | (२ ) उपाहित । 


दिग्ध (२ ) लिप्त । 
(द्वे उननीतस्य कृपादेजंछादेः ) 
समुद्कोद्ध्वते समे | 
ओगारे हुए कुए तथा जल शआदि के २ 
नाम--( १ ) समुद्क्त ( * ) उद्घृत । 
( पन्च वेष्टितसुय ) 


बेष्चितं स्पाइलपितं संघीतं रुद्धमाव्रतम्‌ ॥६०॥| 


( न्नीणि भ्राप्तु शक्यस्य ) 
प्राप्यं गम्य॑ समांसायम्‌ 
मिलने के लायक चीज के ३ नाम--( १ ) 
प्राप्प ( २ ) गम्य ( ३ ) समासाय । 
( चस्वारि प्रस्तुतस्य ) 
स्पन्‍्नं रोखं स्न॒तं स्ुत॒म्‌ ॥&श॥ 
पिघल कर टपकृती हुईं वस्तु के ४ नाम--- 


विशेष्ियनिन्नवर्ग, १ ] 
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(१ ) स्यन्न (२) रीण (३) स्तुत (४) 


द्त ॥६२॥ 
हे योजितस्याह्ादेः ) 
संगूढ: स्यात्संकलित: 


जोड़ी हुईं सल्या आदि के २ नाम--( १) 
निष्पक्क 


सगूढ ( २) सकलित । 
« (द्वे निन्दितस्य ) 
अवगीव: ख्यातगहण: । 


निन्दित मनुष्य आदि के २ नाम--+ १) 


छः 
अवगीत ( २ ) ख्यातगदण । 
( चत्वारि प्थग्विधस्य ) 


विविध: स्याद्हुविधो ननारुप: पृथग्विघः 8३ 


नाना प्रकार के ४ ताम--( १ ) विविव (२) 

बहुविध ( ३ ) नानारूप ( ४ ) एथगिवध ॥६३॥ 
( दे निन्दितसान्नस्य ) 

अवरोणो घिक्कतश्चापि 

निन्दित मनुप्य, धिकारे हुए के २ नाम--(१) 
अपरीण ( २ ) घिक्कृत । 

( द्व॑ चूर्णीकृतस्य ) 
अचध्चस्तो5वचूणित: 

पीसी चीज फे २ नाम--( १ ) श्रवध्बस्त 

(२ ) अवचूर्णित । 
( एक अनायासकृतकपायविशेषस्य ) 

अनायासहृत फाएटम्‌ 

१कूटे हुए १ पल द्रव्य फ्री ४ पल गरम 
पानी में डाल मत्तमारठ मे क्षण भर रख कर 
मले 'आर छाने हुए का नाम--(१) फाणंट । 

( द्वे शब्दितस्य ) 
स्व॒नितं घ्वनित समे ॥8४॥ 

किये हुए शब्द के २ नाम--६ १ ) स्वनित 

(२ ) ध्वनित ॥६८॥ 
€ पर बंद स्य ) 
संदपनित मूतमुद्दितं लद्तं सितम्‌ । 


र राज पर सहित त«े ऋजिरदिया आदि पेय: 
मन्‍्णों थे रस द्वा उल्तेप है । 





| 





वेंघे हुए के ६ नाम--( १ ) बद्ध ( २) 
सदानित (३) मूत (८) उद्वित (५) सदित (६) सित। 
( ह्व साकल्येन पकवरय ) 

निष्पक्ते क़थितम्‌ 
अच्छी तरह पकी वस्तु के २ नाम--( ९) 
कर (२) कथित । 
( क्षीरादीनां पाकस्येकम ) 
त्तीराज्यदविष्षा श्टतम्‌ ॥&५॥ 
रदूध, घी आदि से पकी वस्तु का नाम--- 
(१) खत ॥६५॥ 
( मुनिवहयादौ प्रयुज्यमानस्य शब्दविद्येपस्थेकम्‌ ) 
निर्वाणो पुनिवह्ययादो 
मुनि आर अग्ि आदि के लिए प्रयुक्त दोने- 
वाले शब्द का नाम--( १ ) निवोण । 
( एक गतानिलूस्य ) 
निवांतस्तु गतेनिखे । 
जिसमे से हवा निकल गयी दे, उसका नाम--- 
(१ ) निवात । 
(द्वे पाक प्राप्तस्य » 
पक्क परिणते 
पी हुई चीज़ के २ नाम-- १ ) पक्र (३) 
परिणत । 
( द्वे कतपुरीपोत्सगंस्प ) 
गूनं हनने 
पुरीपोत्सय किए के २ नाम-(१) गून (२) दल । 
( द्व रृतमृत्नोस्सगंस्य ) 
मीढ तु मूजिते कक्षा 
पेशाब किए के २ नाम--( १ ) मीट (२ ) 
मूत्रित ॥६९॥ 
( दूं कृतपोपणस्थ ) 
पु तु पुपिते 
नोटे के २ नाम--६ १ ) पु्ट (२) पुषित । 
(द्वे छ्त्ता धापितस्य ) 
गीडे चान्तम्‌ 


++ 2३०७७ अक+>» अब 
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जिसको क्षमा प्राप्त हो चुकी है, उसके २ क्लेशित के २ नाम--( १ ) क्लिष्ट (२) 





नाम--( १ ) सोढ ( २ ) चान्त । क्लिशित । 
('हो वमनेन त्यक्तस्यान्नादेः ) (हं। समाप्तस्य ) 
उद्वान्तं उद्गते अवसिते खित: ॥&०॥ 
!  छहठीं के किये हुए अन्न आदि के २ नाम-- समाप्त के २ नाम--( १ ) अवसित (२) 
(१ ) उद्दान्त (२ ) उहूत । सित ॥६५॥ 
(द्वे दर्म प्रापितस्य ) ( चत्वारि दृग्धस्थ ) 
दान्तस्तु दमिते प्रशप्लुशेषिता दग्धे 
““ इन्द्रियजीत के २ नाम--( १ ) दान्त ( २ ) जली हुईं वस्तु के ४ नाम--( १ ) य्रष्ट (२) 
दमित। प्लुषश (३ ) उषित ( ४ ) दग्ध । 
कं (ढ शर्म प्रापितस्थ ) ( श्रीणि तनूक्तस्य ) 
शान्‍्त: शमिते तट्॒टत्वशे तनूछते । 
मिट जाने के २ नाम--( १ ) शान्त (२) छीलकर पतली की हुईं चीज के ३ नाम-- 
शमित । (१) तट ( २ ) त्वष्ट (२ ) तनूकृत । 
ु ५ (ह्वै याचितस्य ) (श्रीणि विद्धस्य ) 
200 2 थते<दितः ॥8७॥ | चेधितच्छिद्वितो विद्धे 
' मॉगी हुई वस्तु के २ नाम--< १ ) आर्थित बिंधी भयी या छेदी वस्तु के ३ नाम--( १ ) 
(२) श्रर्दित ॥६०॥ बेघित ( २ ) छिद्वित ( ३ ) विद्ध । 
(६ योध॑ प्रापितस्थ ) ( त्रीणि भाप्तविचारस्य ) 
शप्तरतु शपिने विश्नविचा विचारिते ॥88॥ 


जिसको ज्ञान आप्त कराया गया दो, उसके २ विचारित वस्तु के ३ नाम--( १) विन्न (२) 
नाम-- १ ) जप २) जञपित । वित्त (३ ) विचारित ॥६६॥ 
( द्वो भाच्छादितस्य ) ( श्रीणि दीम्षिद्ीनस्थ ) 
प्‌ छन्नश्छादिते निष्प्रमे विगतारोकों । 
ढेकी चस्तु के न नाम---( ३ ) छ्न्न ( र्‌ ) निस्तेज के झ नाम--( रे ) निष्प्रभ ( रे ) 
छादित। ' विगत ( ३) अरोक । ह 


हु आम कम व । मे 3 आम तौ 

ते द्वतद्वतोी । 

पूजित व्यक्ति के २ माम--( १ ) पूजित पिघली, घी आदि वस्तु के ३ नाम--(१) 
(२) अखित । का विलीन (२) विद्रत (३) द्रत। 
हा ग् ( त्रीणि सिद्धस्य ) 


पूर्ण के २ नाम--( १ ) पूर्ण (२ ) पूरित । | सिद्ध निद्वंत्तनिष्पन्नः 
( द्वे बलेश प्रापस्य सिद्ध वस्तु के ३ नाम--( १ ) सिद्ध (२) 


*'... क्लि्ट क्लिशिते निवेत्त (३) निष्पन्न । 








विशेष्यनिन्नवर्गं * 


( श्रीणि भेढं प्रापितस्य ) 





भाषाटीकासहितः । २४५ 
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( सप्त च्युतस्य 2 


दारिति भिष्नभेद्तिा १००॥ स्नस्तं ध्वस्तं भ्रष्ट स्कप्मं पन्ने च्युतं गलितम्‌ | 


फाढ़े गए के ३ नाम--( १ ) दारित (३) 
भिन्न (३) भेदित ॥१००।॥॥ 
( श्रीणि तन्तुसन्तते: ) 
ऊतं स्पृतमुत चेति तन्तुसन्तते । 
बीने हुए सूत के ३ नाम--( १ ) ऊत (२) 
स्यूत (३ ) उत। 
( पडचितस्य ) 
स्यादृदिते नमस्यितं नमसितमपचायिताचिता- 
पचितम ॥१ ०श॥। 
पूजित व्यक्ति के ६ नाम--( १ ) अर्द्वित 
(२ ) नमस्यित ( ३) नमसित ( ४ ) अपचायित 
(५) आर्चित ( ६ ) अपचित ॥१०१॥ 
( चस्वारि छुभ्रुपितस्य ) 


वरिधिसिते वरिघस्यितमुपासितं चो पचरित च 


सेवित पुरुप के ४ नाम--( १) वरिवसित 
(२ ) वरिवस्यित ( ३ ) उपासित (४) उपचरित । 


( पञ्च सन्‍्तापितस्प ) | 

सम्तापितसन्‍्तप्ती धूपितधूपायितो च दूनश्थ। 

सन्‍्तापित मनुष्य के ५ नाम--( १ ) सन्‍्ता- 
पित ( २ ) सन्तप्त (३ ) धूपित ( 4 ) धृपायित 
( ५ ) दूने ॥१०२॥। 

( पट्‌ प्रमुद्ितिस्‍स्य ) 

इएे मचस्तृप्त, प्रहन्न: प्रमुद्त प्रीत.। 

प्रसन्न मनुष्य के ६ नाम--( १ )ह४ (२) 
भत्त (३) तृप्त (४) प्रदलनन ( ५) श्रमुदित 
(६ ) प्रीत । 


( भ्रष्टो सण्दितस्थ ) | 

दिक्न दातं लूने छत दाच दितं दित॑ वृक्‍्णम्‌ | 
सणिसित, फटे के ४ वाम--( 3 ) दिम्न (२) ह 
प्राप (३) लूच ( ४) फ़त (५) दात (६) 
दित ( ७) छित (5) पृक्ण पर०्शा ; 


ु 


गिरे, चूए के ७ नाम--( १ ) खल्त (२) 
ध्वस्त (३ ) भ्रष्ट (४ ) स्कन्न (५) पतन्न (६) 
च्युत ( ७) गल्नित । 

( षट प्राप्तस्य ) 
लब्घं प्राप्त विन्न॑ भावितमासादितं च भूतं च 

प्राप्त वस्तु के ६ नाम--( १) लब्ध ( २) 
ग्राप्त (३) विज्न (४) भावित ( ५) आसादित 
( ६ ) भूत ॥१०४॥ 

( पद्च गवेपितस्थ ) 
अन्वेषितं गवेपितमन्विएं मागितं सगितम्‌। 
खोजी हुई वस्तु के ५ नाम--( १) अ्रन्वे- 
षित ( २ ) गवेषित ( ३ ) अन्विष्ट ( ४ ) मार्गित 
( ५) गगित । 
मा ( सप्त आह्वृंस्य ) 
आद्र साद्र क्लिन्तं तिमितं स्तिमितं 
सम्नु्नमुत च ॥१०१५॥ 
भीगी वस्तु के ७ नाम--(१) आई (२) सादे 
(३) क्िन्न (४) तिमित। (५) स्तिमित (६) समुन्नत । 
( पट रक्षितस्थ ) 
चातं घाणं रक्तितमवितं गोपायित च गुप्त तन 

रक्षित वस्तु के £ नाम--( १ ) च्रात ( २) 
त्राण (३ ) रक्षित ( ४) अग्रित ( ५) मोपा- 
यित ( ६) गुप्त 

( पंच अपनानितस्य ) 

अवगरणितमवमताधशातेडबमानितं च परिसृः 

बेइज्जत ऊिये हुए सनुप्य के ५ नाम--(१) 
अवगणित ( २) पश्रवमत (३ ) श्रवज्ञात ( ४) 
अवमानित ( ५ ) परिमूत ॥१०5१॥ 

( पट उत्य्टस्य ) 

त्यक द्वीन॑ विधुतं समुज्मित धूतमुत्दपं | 

त्याग हुए छ ६ नाम 4 ) स्वक ( २ ) 
दीन (३) पिधुत (४ ) समुण्यितर (५ ) घू' 
(६ ) उत्दड़ । 


रे3द अमरकोपा 
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( पढमिद्दितवाक्यस्य ) 
उक्त भाषितप्तुद्तिं जल्पितमाण्यातममिहितं 
लपितम्‌ ॥१०७॥ 
कही वात के ६ नाम--( १ ) उक्त (२) 
भाषित (३) जल्पित (४) आख्यात (५) 
अभिहित ( ६ )/लपित ॥१०७॥ 
३ ( सघ अवगतर्य ) 
बुद्ध बाधतं मानितं विदितं 
प्रतिपश्नमचसितावगते 
समभी या जानी हुईं बात के ७ नाम--(१) 
बुद्ध ( २) बुधित (२) मनित (४ ) विदित 
(५) प्रतिपन्न ( ६ ) अवसित ( ७ ) अवगत । 
( एकादश अज्जीकृतरुय ) 
ऊरीकृतमुण्रीक्रतमज़ीकृतमाश्ुतं 
प्रतिज्ञातम्‌ ॥१०८॥ 
संगीणंविद्तिसंश्रुतसमाहितोपश्रुतो पगतम्‌ 
अगीकार के ११ नाम-- ( १ ) ऊरीकृत (२) 
उररीकृत (३) अन्लीकृत (४) आश्रुत ( ५) 
प्रतिज्ञात ( ६ ) सगीणे ( ७ ) बिदित (८) सश्रत 
(९) समाहित (१०) उपश्रत (११) उपगता१ ०५ | 
( द्वादश स्वुताथांनाम्‌ ) 
ईलितशस्तपण[यितपनायितपरणुत- 
। परितपनितानि ॥१०॥॥ 
अपि गीणबरणिताभिष्ठुतेडितानि स्तुतार्था नि। 
स्तुति के अथ में प्रयुक्त किये जानेवाले वाक्य 
के १९२ नाम--( १ ) ईक्षित (२) शस्त (३ ) 
पशजायित ( ४ ) पनायित ( ५) प्रणुत (६) 
पश्चित ( ७ ) पनित (5) गीएे (६) वर्णित 
(१०) अभिष्दधुत (११) इंडित (१२) स्तुत ॥१०६॥ 
 ( चतुद्दृत्न स्ादितस्य ) 
भक्तितचर्वितलीदभत्यवासितग्रिलितखादित- 
प्सातम्‌ ॥११०॥ 
अभ्यवष्टतान्नजग्घग्नस्तग्लस्ताशितं भुक्ते । 
खाये हुए अन्न के १४ नाम--( १ ) भक्तित 
(२) चर्वित (३) लीड ( ४ ) प्त्यवसित ( ५ ) 





( बृत्तीयं काण्ड 
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गिलित ( & ) खादित ( ७ ) प्सात ( ८) अम्य- 
बहुत ( &€ ) अन्न (१०) जग्ब (११) अत्त (१२) 
ग्लस्त (१३) अशित (१४) भुक्त ॥११०॥ 


( क्षेपिष्ठादयः क्षिआ्रादीनां प्रकषर्थका: ) 


त्तेपिष्ठ त्तोदिष्ठप्रेष्वरिए्रस्थविष्ठबंहिष्ठा' १११ 
लिप्रल्लुद्राभीप्सितपृथु पीचरवहुलप्रकर्षार्था: । 


बहुत जल्दवाजी का नाम--( १ ) क्षेपिष्ठ । 
अतिशय छिछोरे के नाम--(१) क्षोदिष्ठ । 
अत्यन्त प्रिय का नाम--( १ ) ग्रेष्ठ । 
अतिशय बड़े का नाम--( १ ) वरिष्ठ । 
वहुत मोटे का नाम--( १ ) स्थविष्ठ । 
बहुत ज्यादा का नाम--(१) बंहिष्ठ ॥१११॥ 


( बाढादीनामतिशयार्थे साधिष्ठादय: स्युः ) 
साधिष्ठद्राधिष्टस्फे.् गरिष्टह सिष्ठदु न्द्ष्ठा: ११२ 
वाढव्यायतबहुग्नुरुवामनवृन्दा रकातिशये 


अतिशय वाढ (अच्छे) का नाम--(१) साधिष्ठ । 

बहुत बड़े का नाम--(१) द्राधिष्ठ । 

बहुत अधिक का नाम--( १ ) स्फेष्ठ । 

बहुत भारी का नाम--(१) गरिष्ठ । 

बहुत छेटे का नाम--(१) इन्द्छि ॥११२॥ 
इति विशेष्यनिप्नवर्ग ॥१॥ 


अथ सह्लीणएवगः २ 


प्रकृतिप्रत्ययार्थाद: सकी ये लिहइमुन्नयेत्‌ । 


इस सफीणवग में प्रकृति और अप्रत्यय 


के अथ द्वारा लछिज्ञ का विचार करना चाहिए | ' 
जैसे--शान्ति ? यहाँ म्ीक़िन्न में क्लिन' प्रत्यय 
हुआ दे । 'विधूननम” यद्दा नपुसक क्षिज्ञ में ल्युट्‌ 
प्रत्यय हुआ ऐ । कही-कहीं रूपसेद से भी लिजप्न- 
निर्देश होता है । 


( ह्वें क्रियाया. ) 


९९ 
कम क्रिया 
, क्रिया के २ नाम--( १ ) कर्म (२) क्रिया । 
( एक नेरस्तयंण क्रियाया: क्रियावतश्व ) 


तत्सातत्ये गस्ये स्थुरपररुपरा; ॥१॥ 





् 


स्टीणंबगः २ ] भाषाटीकासद्वितः । २४७ 
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निरन्तर चलनेवाली क्रिया और क्रियावान्‌ ( एकमोषधादीनोां मूलेरुघाटनकमंणः ) 
का नाम--( १ ) अपरस्पर ॥ १ ॥ मुलकर्म तु का्मणम्‌ । 
( एक्ेक साकब्यासइ्वचनयो' ) | आोषधि आदि की जढ़ से उच्चाटन का 
साकल्यासइुबचने पारायणपरायणो। | नाम--(१) कार्मण । 
साकल्य वचन का नाम--( १ ) पारायण । (द्वे कम्पनस्थ ) 
आसन्न (आसक्ति) वचन का नाम--(१ ) ! विधूननं विधुवनम्‌ 
परायण । । कम्पन के २ नाम--( १ ) विधूनन ( २ ) 
हक दे स्वच्छन्दुताया ) | विधुवन । 
यठच्छा स्वेरिता ( श्रीणि तृप्तेः ) 
स्वच्छुन्दता के २ नाम--( १ ) यह्च्छा तपरां प्रीणनावनम्‌ ॥8॥ 
(२ ) स्वेरिता । ' तृप्ति ( अधघाए ) के ३--नाम (१) तरपण (२) 
( एक हेतुशून्यास्थायाः ) ' ग्रीयन (३) अवन ॥४॥ 





देतुशल्या व्वास्था विछच्षणम्‌ ॥२॥ ( न्रीणि मारणोद्यवनिवारणस्य ) 
विना कारण की स्थिति का नाम--(१) विल- | पर्याप्तिः स्यात्परिच्राणं हस्तवारणमित्यपि । 
क्षण ॥२॥ किसी को मार डालने के लिए तेयार व्यक्ति 
( श्रीणि चित्तोपशम्रस्य ) को रोक देने के ३ नाम--(१) प्याप्ति (२) परित्राण 
शमथस्तु शम्: शान्ति: (३) हस्तवारण । 
मन शान्ति के ३ नाम--(१) शमय (२) ( श्रीणि सूचीक्रियाया- ) 
शम (३) शान्ति । | सैवनं सीचनं स्यूति: 
( श्रीगीन्द्रियनिम्रदस्प ) सिलाई के ३ नाम--(१) सेवन (२) सीवन 
दान्तिस्तु दूमथो दमः। | (३) स्यूति। , 
इन्द्रियदूमन के ३ नाम--(१) दान्ति (२) ( न्ीणि द्विघाभावस्य ) 





दुमय (३) दम । ँ विद्रः स्फुटन मिदा ॥५॥ 
( दे प्रशस्तकमंणः भूतपूर्वचरित्रत्थ वा ) | दो ढुकढ़े द्वा जाने के 3 नाम--( १) 
अचदान कर्म चुत्तम्‌ , विदर (२) स्फुटन (३२) निद्धा ॥५॥ 
भूतपूर्व चरित्र प्मथवा सुकमे का नाम--(१) ( व गालिप्रदानस्य ) 
मवदान । आजऊकोशनमभी पत्र: 
( द्वे काम्यदानस्य ) गाली देने के २ नाम--(१) आक्रोशन (२) 
फास्यदानं प्रवारणम्‌ ॥३॥ अमीपछ । 
फामनापूर्ण दान के २ नाम--(१) काम्वदान ( द्वे भनुभवष्य 2 
(२) प्रवारण ॥३॥ सथेदों बेदना न ना । 
(द्वे मणिमंत्रादिना दशीररणस्य ) अमुनव के २ नाम--(?) सैयेद (३) पदना । 
पशक्रिया संपतनम्‌ उनमे (१) बुज्िप्न (२) कीजिए और तपुसद दे । 
भयि-मन्प ऊ द्वारा वध मे रस्‍ने (वी सुसण) (द्वे स्ंतो स्पाप्लेः ) 


ऊँ ३ नाम--११) पशक्धिआ (२) संबनस । सम्मूदेनममिध्याति, 


शेछएट 


[ ठतीय॑ कोण्ड 





चौतरफा फैलाव के २ नाम--(३) संमूछेन 
(२) अभिव्याप्ति । 
( चत्वारि याच्जायाः ) 
यान्‍्या भिन्षार्थेनाइदना ॥६॥ 
भीख मॉंगने के ४ नाम--(१) याच्जा ( २) 
(३) श्र्थना (४) अद्दना ॥६॥ 


( द्वें कतनस्य ) 
घर्घन॑ छेदने 
काटने के २ नाम--(१) वर्धन (२) छेदन । 
( प्रीणि स्वागतसंप्रघनादिना विहितस्पानन्दर्य ) 
अथ दे आनन्द्नसभांजने | 
आंप्रच्छन्षम्‌ 
स्वागत करके कुशल प्रश्न पूछने के ३ 
नाम--( १) आनन्दन (२) सभाजन (३) 
आमप्रच्छनत । 
( द्वें गुर्परम्परागतस्य समुपदेशस्य ) 
अधातज्नाय: संप्रदाय: 
गुरुपरम्परा से प्राप्त उपदेश के २ नॉम-- 
(१ ) आंम्नाय ( २ ) संप्रदाय । 
(द्वैं अपचयस्य ) 
चये चिया ॥७॥ 
चटठती के २ नाम--(१) ज्ञय (२) जिया ॥७॥ 
(द्वे अ्द्वणस्य ) 
प्रद्दे आह: 
ग्रहण करने के २ नाम--( १ ) ग्रह (२) 
ग्राह । 
(ह्वें इच्छायाः ) 
वशः कान्‍तो 
इच्छा के २ नाम-(१) वश (२) कान्ति (स्ली०)। 
(दे रक्षणस्थ ) 
रदणस्त्राणे 
रक्ता करने के २ नाम- ( १ ) रक्ष्ण (२ ) 
प्राण । इनमें (१) पुल्लिज्ष, (२) नपुंसक है । 
( द्वे शाब्दकरणस्य ) 
रख. क्यणे। 





ग्रोष, प्लोषे 


शब्द करने के २ नाम--( १ ) रण (२) 
क्कण । 


ध्यधो वेधे 
बींघने के २ नाम--(१) व्यध (२) बेघ । 
( दे पाकस्य ) 
पचा पाके 
पकाने के २ नाम--( १ ) पचा ( २ ) पाक। 
(६ आह्वानस्य ) 
द॒वो ह॒तो 
पुकारने के २ नाम--( १ ) हव (२) हूति । 
(द्वे वेष्टनस्प संभक्तस्थ च ) 
बरो बुतो ॥ण। 
वेधश्न अथवा चुनाव के २ नाम--( १ ) वर 
(२ ) बृति ॥ ८ ॥ 
( ढ्वे दाहस्प ) 


( द्वे वेधनस्य ) 


दाह के २ नाम--( १ ) ओष (२ ) प्लोष । 
(द्वे नीतेः ) 
नयो नाये 
नीति के २ नाम---( १ ) नय ( २) नाय । 
( है जीणंचायाः ) 
ज्यानिर्जीणी 
पुरानेषन के २ नाम--( १ ) ज्यानि (२) 
जीर्णि । ये ( १-२ ) ज्लीक्िन्न है । 


(द्वे आन्तेः ) च 
भ्रमो भ्रमी । 


भूल के २ नाम-(१) भ्रम (२) श्रमि (स्ली०)। 
(रे शढेंः 
स्फांतितद्ो 
वृद्धि के २ नाम--( १ ) स्फाति (२) बृद्धि । 
(द्वे झ्यातेः ) 
भथा ख्याती 
प्रसिद्धि के २ नाम---(१) श्रथा (२) ख्याति । 
(द्वे स्पशेस्य ) 
स्पाष्टि: पूक्तो 
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स्पश के २ नाम--( १) स्प्ृष्टि (२) पृक्ति । 
(द्वे प्रस्तवणस्थ ) 


मरने के २ नाम--(१) त्व (२) स्व ॥६॥ 
(द्वे उपचयस्य ) 
एथा सम्द्धे 
समृद्धि के २ नाम--(१) एथा (२) समृद्धि । 
( ढ्वे स्फुरणस्य ) 
स्फ्रणे स्फुरणा 
फरकने के २ नाम--( १ ) स्फुरण ( २ ) 
स्फुर्णा । 
(द्वे प्रमाज्ञानस्य ) 
प्रमितो प्रमा । 
सच्चे ज्ञान के २ नाम--( १ ) प्रमिति (२) 
प्रमा | 
(द्वे प्रसवनस्य प्ररणस्थ वा ) 
प्रसूति: प्रसचे 
गभत्याग (प्रसव) के २ नाम--( १ ) 
प्रसूति ( २ ) प्रसव । इनमें (१) छ्ली (२) पु० है । 
(द्वे घतादेः क्षरणस्थ ) 
एच्योते भाधार, 
घो आदि के बदने के २ नाम--(१) श्च्योत 
(२) प्राधार | ये (१-२) पु० हैं । 
(द्वेग्ठानेः ) 
क्मथ: क़मे ॥१०॥ 
सलानि के २ नाम--( १) ऊमय (२) 
ऊूम ॥१०॥ 
(व प्रकर्पस्प ) 
उत्कर्षोडतिशये 
पढ़ाई फै २ नाम--(१) उन्कपे (२) अतिशय । 
( है संघानस्थ ) 
सन्धि: एल्ेपे 
ः जोड़ने, मेल के २ नाम--( १) सम्धि (२) 
सजैप | 
( हे भाधयस्प 3 
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सहारे के २ नाम--(१) विपय (२) आश्रय । 


( द्वे प्रेरणस्य ) 
स्नव: स्त्रवे ॥8॥ | फिपायां क्षेपणम्‌ 


प्रेरणा के २ नाम--(१) क्षिया (२) क्षेपण । 
( द्वे निगरणस्य ) 
गांणिंगिरो 
निगलने के २ नाम--(१) गीरण (२) गिरि । 
(द्वे भाराययमनस्य 2 
गुरणमुयमे ॥११॥ 
वेम्का आदि उठाने, उद्योग करनेके २ नाम--- 
(१ ) गुरण ( २) उद्यम | इनमे (१) नपु० (२) 
पु० है ॥११॥ 
( द्वे ऊध्व नयनस्थ ऊहस्य वा ) 
उन्नये उम्नाये 
ऊपर उठाने अथवा तऊ के २ नाम--(१) 
उन्नाय (२) उन्नय । ये (१-२) पु० दे । 
( दे सेवाया. ) 
भराय: भयणे 
सेवा के २ नाम--(१) श्राय (२) श्रयण (नपु०)। 
(द्वें जयस्य ) 
जयने जय' । 
जय के २ नाम--(१) जयन (न4)(२) जय । 
( द्वे कपनस्य ) 
निगादो निगदे 
फहने के २ नाम--(१) निमाद (२) निगद । 
दे हपेस्प ) 
मादी मद 
सुशी फे २ नाम--(१) माद (२) मद । 
( द्वे उद्देतनस्प ) 
| ._.. उद्देंग उद्न्नमे वश 
। उद्विम झरने के २ नाम--(९) पउद्धुत ( २) 
, उदज्जन ॥१२॥ 
22 8 मई कुछमादिसदईमूध्य ) 
पघिमदन पारिमल: 
कुमकुम 'प्रादि ससने छ २ वनम--ठ) दि 


घिवय झाभये । , सईन (३) परिदल  इनर्म २/ मपुं० (+) $ चड द। 


हर 


भेमरकोरषः 


[ तृतीयं कोध्ड 





( द्वें अंगीकारस्य ) 
अभ्युपपत्तिरनुग्रह: । 
अज्ञीकार के २ नाम--(१) अ्रभ्युपपत्ति (२) 
अनुग्रह | ये ( १-२ ) पुल्लिन्न हैँ । 
( एक तद्विरुद्धस्य ) 
निम्रहस्तह्धिरुद्ध: स्यात्‌ 
(अनुग्रह्द के विरुद्ध ) विराध का नाम--( १ ) 
निग्नद्द । 
( हे कलछहाद्वानस्य ) 
अभियोगरत्वभिग्रद: ॥१श॥ 
लड़ाई में पुकारने के २ नाम--(१) अभि- 
योग (२) अभिग्नह ॥१३२॥ 
( द्वे मुध्टिना इृठग्रहणस्य ) 
मुशिवन्धस्तु संग्राहः 
मुद्ठों से कसकर पकड़ने के २ नाम--( १ ) 
मुष्टिबन्ध (२) संग्राह् । 
( न्रीणि नरल॒ण्ठनादेरुपसगविशेषस्य ) 
डिम्ब्रे उमरविप्नवो | 
मनुष्यों को लूटने के ३ नाम--( १ ) डिम्ब 
( २ ) डमर (३) विज्वव । 
( न्रोणि बन्धनस्य ) 
बन्धनं प्रासितिश्वार: 
बन्धन के ३ नाम--( १ ) बन्धन (२) 
प्रसिति ( ३) चार । इनमे (२) स्लीलिज्ञ है । 
( श्रीणि उपतापाण्यरोगस्य ) 
स्परश: स्प्रश्ेपतप्तरि॥१४॥ 
उपताप नामक रोगविशेष के ३ नाम-- 
(१ ) स्पश (२ ) स्प्रष्टू ( ३ ) उपतप्तू ॥१४॥ 
( द्वे अपकारस्य ) 
निकारो विप्रकार: स्यात्‌ 
अपकार के २ नाम--( १ ) निकार (२) 
विप्रकार । 
( न्नीण्यमिप्रायानुरूपचेश्टितस्य ) 
आकारसित्वक्न इक्कितम । 
आअभिप्राय के अनुरूप इशारे के ३ नाम--(१) 


आकार ( ३ ) इनज्ञ (३ ) इशज्नित । 
(द्वे प्रकृतेरन्यथाभावस्य ) 
परिणामों बविकारो ह समे 
प्रकृति के परिवर्तन के २ नाम- ( १ ) परि- 
णाम (२ ) विकार । 
( द्वे विरुद्धक्रियायाः ) 
विक्रतिविक्रिये ॥१४॥ 
विरुद्ध क्रिया के २ नाम--( १ ) विकृति 
(२) विक्रिया | ये (१-०) ब्रीलिन्न हैं ॥१४॥ 
( द्वे भपहररणस्थ ) 
अपदारस्त्वपचय: 
अपहरण ( छीन लेने ) के २ नाम--( १ ) 
अपहार ( २ ) अपचय । 
(द्वे राशीकरणस्य ) 
समाहारः समुशच्ययः | 
इकट्ठा करने के २ नाम--( ! ) समाहार 
( २ ) समुच्चय । 
( द्वे इन्द्रियाकपैणस्य ) 
प्रत्याहार उपादानम्‌ 
इन्द्रियों को ( विषयों की ओर से ) समेटने 
के २ नाम--( १ ) ग्रत्याह्वार ( २) उपादान । 
( ह्वें पद्भ्याँ गमनस्य ) 
विह्यारस्तु परिक्रम: ॥१६॥ 
पैर से चलने के २ नाम--( १ ) विहार 
(२ ) परिक्रम ॥१ ६॥ हे 
( द्वे चौयंकर्मणः ) 
अभिद्दारोउभिग्र ह एम्‌ 
चोरी करने के २ नाम--(१) अभिद्वार (२) 
शअभिग्रहण । 
(द्वे शब्यादेनिष्काशनत्य ) 
निर्दहारो5+यवकर्षणम्‌ । 
कॉटा आदि निकालने के २ नाम--( १ ) 
नि्वार ( २) अभ्यवकषेण । 
(द्वें विडस्वनस्यथ » 
अनुद्गारोपनुकारः स्यात्‌ 
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। नकल करने के २ नाम--( १ ) अनुद्दार उपभोग के २ नाम--( १ ) निर्वेश (२) 
(३ ) अनुकार । उपभोग । 
( धनादेरपगमस्येकस ) (वे परिजनादिवेष्दनस्य ) 
अ्र्थस्यापगमे व्ययः ॥१७॥ पारसप, परिक्रिया। 
धन खर्च दो जाने का नाम-(१) व्यय ॥ १ ७॥ परिवारवालों को एक में समेट रखने के 
( द्वे जछादीनां निरन्‍्तरगसनस्य ) २ नाम--( १ ) परिसर्प ( २) परिक्रिया । 
प्रधाहस्तु प्रवृत्ति, स्यात्‌ ( द्वे अत्यन्तवियोगस्य ) 
जल श्रादि के निरन्तर वद्धाव के २ नाम-- | विधु ' तु प्रविश्लषेपे 
(१) प्रवाह (२) प्रश्नत्ति । । बड़े वियोग के २ नाम--( १ )विधुर ( २) 
( एक बद्धिगंसनस्य ) प्रविश्लेष । इनमें (१) नपुं० (२) पु० है । 
प्रवहो गमन वहि: । ( त्रीण्यपिप्रायस्य ) 
जल आदि के बाहर निकालने का नाम-- | अभिषयश्डन्द आशय: ॥२०॥ 
(१ ) प्रवद्द । | अभिश्राय के ३२ नाम--( १ ) अ्रभिप्राय (२) 
( पट संयमस्य ) छुन्द ( ३) आशय ॥२०॥ 
वियामो वियमो याप्तो यम: संयामसंयमो॥१०॥ ( दे भविस्तारस्‍्य ) 
संयम के ६ नाम--( १ ) वियाम (२) | संक्तेपणं समसदम्‌ 
वियम ( ३) याम ( ८ ) यम ( ५ ) सयास्त (६ ) अविस्तार ( सछेप) के २ नाम--( १) 
सयम ॥१८॥ मेच्षेपण ( २) समसन । 
( पुक द्दिसासयकरमैणः » । ( द्वे विरोधस्प ) 
द्विसाकर्मापमिचार' स्थात्‌ ५ पयवस्था विरोधनम्‌ । 
जारण-मारण 'श्ादि दिसामय कम का नाम--- विरोध के २ नाम--( १ ) पर्यवस्था ( २) 
(१ ) अभिचार । विरोधन । इनर्मे (१) श्लीलिछ (२) नपुं० दे । 
(६ जागरणस्य ) (दे परितः सरणस्प ) 


परिसर्या परीसार 
चातरफा फंलाव |# २ नाम-+ ३ ) बरि- 
स्या ( २ ) परीसार 


ज्ञागर्या ज्ञागरा द्यो: । 
जागरण के २ नाम-(१) जागयो (२) जागरा 
इनमें (१) (० (२) पुल्लिम्त तथा ख्रोलिज दोनों दे । 


वध >+े व लमलीडफल व ७ ती-ज>«>+++>किननन अप +>>+--+ >>. 


( श्रीणि विप्नध्प ) ( त्रीशि आस्नस्प ) 
पिप्नोधस्वराय: पत्पूद: स्थादास्या स्ासना स्थिति: ॥२१॥ 
विश्न के ३ नाम-[ १) पिष्न (२) पंटने के 3 नापभ--( ६) प्रस्‍्य। (२) 
अन्तर (३ ) प यूद । / आचउन ( ३ ) ध्थांत ॥२१॥ 
(दे माश्चवस्य ) । ( बरीणि विल्लार॒ध्य ) 
स्पादुपप्तोउस्ति द्ाश्नये ॥१९६॥ । पिस्तारों पिम्रद्टो प्यास.स य गुब्दस्प घिस्तर : 
प्रसार के नियास् सानाम-(१) उपघ्त ॥१६॥ दिल्लार के ३ मान १ ) सिसलत (४) 
६ है दरभोगस्प ) | विश्रद ( ३ ) सझूम । 


नव हु ४ पसाम: सरात्‌ शम्द-विरूतर बनाम-न ३ 3 पेस्ट! 
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(द्वे भद्भमदेनस्थ ) 
संवाहनं मर्देन स्यात्‌ ५ 
शरीर दवाने के २ नाम--( १ ) सवाहन 
(२ ) मर्दन । 
(द्वे तिरोधानस्य ) 
विनाश: स्याददशनम्‌ ॥२२५॥ 
विनाश के २ नाम--( १) विनाश (२) 
अद्शन ॥२२॥ 
(दे परिचयस्य ) 
संस्तव: स्यात्परिचयः 
परिचय के २ नाम--( १ ) संस्तव ( २ ) 
परिचय । 
( द्वें त्रणादिप्रसरणस्य ) 
प्रसरस्तु विसरपंणम्‌। 
घाव के फेलने के २ नाम--( १ ) प्रसर 
(२ ) विसर्पण । 
( द्वे धनधान्यादिषु जनानामादरातिशयस्य ) 
नीवाकस्तु प्रयामः स्यात्‌ 
धन-धान्यादि में समान के आद्राधिक्र्य के 
२ नाम--( £ ) नीवाक ( २ ) प्रयाम । 
». (द्वे सांनिध्यस्य ) 
सक्निधि: सन्निकषंणम ॥२३॥ 
नजदीकी के २ नाम--( १ ) सन्निधि ( २ ) 
सन्निकर्षेण । इनमें (१) एुं०, (२) नपुं० है ॥२३॥ 
( श्रीणि धान्यादिच्छेदुनस्थ ) 
लवो5मिछावो लपने 
धान्‍्य आदि काटने के ३ नाम--( १ ) लव 
(२ ) अभिलाव ( ३ ) लवन । 
( श्रीणि धान्यादीनाँ पूतीकरणस्य ) 
निष्पाव: पवने पव:। 
घान्‍्य आदि को साफ करने के ३ नाम-- 
( १ ) निष्पाव ( २) पवन (नपुं०) ( ३ ) पव । 
( द्वे श्रस्तावस्य ) 
प्रस्ताव: स्यादवघसरः 
प्रसंग के २ नाम--( १ ) अत्ताव ( २ ) 


अमरकोपः 


[ तृतीये काएई 








अवसर । जैसे 'अवसरपठिता वाणी' इत्यादि । 
( द्वे तन्तुवायकृतसूत्रवेश्टनमैदरुय ) 
असर; खूत्रवेटनम्‌ ॥२४। 
जुलाहे के सूत लपेटने के मेदविशेष, नरी 5 
२ नाम--( १ ) त्रसर ( २ ) सूत्रवेश्न ॥२४॥ 
( द्वें गर्ममइणस्य ) 
प्रजन: स्यादुपसर: 
गर्भ धारण करने के २ नाम--( १ 
प्रजन ( २ ) उपसर । 
(द्वे प्रे्णः ) 
प्रधयप्रणयो समो 
औअम के २ नाम--( १ ) प्रश्नय (२) प्रणय 
( दे बुद्धिसामथ्यस्य ) 
धीशक्तिनिक्रम 
बुद्धिसामथ्ये के २ नाम--( १) धीशक्षि 
(२ ) निष्कम । इनमें (१) ल्ली (२) पुं० है । 
( ढ्वें दुगभागंस्य ) 
श्रस््री तु संकरमो दुर्गंसंचर: ॥२५॥ 
दुगेम मारे के २ नाम--( १ ) सक्रम (२) 
दुर्गंसचर । (१) पुं० नपुं०, (२) उँल्लिन्न है ॥२५॥ 
( युद्धाथंमतिशयोद्योगस्य ) 
प्रत्युक्कम: प्रयोगार्थ: 
युद्ध के लिये अतिशय उद्योग के २ नाम-- 
( १ ) प्रत्युक्तम ( २ ) शयोगार्थ । 
( द्वे प्रथमारम्भस्य ) 
प्रक्रमः स्यादुपक्रम: । 
प्रथम आरम्भ के २ नाम--( १ ) प्रकरम 
(२ ) उपक्रम । 
( त्रीण्यारस्भमाम्रस्य ) 
स्यादभ्यादानमुद्घात आरम्भ: 
झआारम्भमात्र के ३ नाम--( १ ) अभ्या- 
दान ( ३) उद्धात (३) आरम्भ । 





१ शुअपा अवण चेव भय धारण तथा। 
ऊद्यपोह्टी च विशञान तत्तश्नान न पोग॒णया*॥ 


सक्कोणंवर्गंः २ ] सापाटीकासहिता । २५६३ 





( द्वे संवेगस्य ) ( न्रीणि पठनस्य ) 
संभ्रमस्त्वरा ॥२६॥ | निपाठनिपठों पाठे 
जल्दवाजी के २ नाम--( १ ) सभ्रम ( २ ) पढने के ३ नाम--( १) निपाठ (२) 
त्वरों ।रिह। निपठ ( ३ ) पाठ । ये (१-२) पुँल्लिक हैं । 
( द्वे कार्यप्रतिघातस्य ) । ( न्रीण्याद्ीभावस्य ) 
प्रतिबन्ध, प्रतिष्मम्भ ! तेमस्तेमी समुन्दने | 
प्रतिघात ( रुकावट ) के २ नाम--( १ ) नरम हो जाने के ३ नाम--( १) तेम (२) 
प्रतिवन्ध ( २ ) ग्रतिष्टम्भ । स्तेम (३ ) समुन्दन । इनमे (३रा) नपुसक है । 
( द्वे भधोनयनस्प ) ( न्रीणि छ्लेशस्य ) 
अवनायस्तु निपातनम्‌ । | आदीनवाल्ञवो करेशे 
नीचे गिराने के २ नाम--( १ ) अवनाय क्रैश के ३ नाम--( २ ) आदीनव (२) 
(२ ) निपातन । | श्रास्वव (३ ) ऊेश । ये (२-३) पु- हैं । 
(है साक्षास्फारस्थ ) | (त्रीणि संगमस्य ) 
उपलब्भस्त्वनुभव, मेलके संगसंगमी ॥२&७॥ 
सात्ञात्कार के २ नाम--( १ ) उपलम्भ (२) मेल-मिलाप के ३ नाम--( १ ) मेलक (२) 


सा ( द कुंकुमादिना लेपनस्प ) । संग ( ३ ) सगम ॥२६॥ 


पी ( पंच तात्पर्यंण वस्तूना गयेपणरुप ) 
मा्स्मी विलेपनम्‌ ॥२७॥ | ं 
हक म॥रज।, अजीक्तषएं विचयनं मार्गण स्गणा सुगः। 
कुमकुम थादि लेपन के २ नाम--(१) समा- 


चिले झिसी मतलब से व्तुओों की दान-बीन फ 
कम ; दे रस ) ४ नाम--( १ ) सवीक्षण (३ ) विचयन (३ ) 


. मागणु ४ ) मगणा ( ५ ) खूग । 
घिप्रलम्भो विप्रयोग- ण॒( ८४) ग्रगणा ( ५) 


ने प्रेमियों के वियोग के हे ( चध्वारि भादिय्वनश्य ) 
लक २) 5 ९ नाम--(१ )  (स्सिम्म' परिष्यक्व, सरछेप उपयूहनम्‌ ॥३ण। 


| 

| 

| 52 

आधिदान | आलित्षन ( लिपटाने ) फे ४८ नाम+-( १ ) 
( दे हक कक 2 जल | परिस्म्म (३ ) परिष्यज् (३) संग्लेप (४) 
विल्म्भस्त्वातिसजनम्‌ । | उकाहन गे इक 

अतिशय दान के २ नाम-- १ ) विलम्न | न 
( २) घतिसजन । निर्वेर्ण  दर्शनालौकने 
( दे अतिपसिद्ेः ) | निवेणु् तु निध्यानं दृशनाठोकनेक्षणम्‌ | 
| 


विधाघषस्तु प्रतिच्याति: _ देखने 5 « नाम--( १) निर्ेशत (३) 
अतिशय प्रसिद्धि झे + नाम--( ? ) विधाव / यान (३) दान (४) आलीद्व ( ५ ) दईक्षरा । 

(३) ५रविध्याति । ( चत्यारि निरास्रनस्य ) हि 
( द्वे पस्वूनों भ्रदेक्ठशस्प ) प्रत्यास्या न निरसन सत्यादेशों निराद्धलि'३१ 
अपेक्षा प्रतिद्यागर:॥रण। ,.. निराषख्सण (इघछवाने ) रे & मम--( ? | 
परुओं की देग-नात के २ माम७+[ ३). प्रधाररन ६ ३ ) निरखम २ ) फ्रणदेश £ ६) 


पपद्धा ६) प्रति जागद १६६) सोडित ८ व॥।र८घा । नियशति) इनसे (इए)े छा जिद ८ ३३१० 





२०७ अमरको शः [ तृतीय काएड 
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(ढ्वे प्रहरकादीनां शयनस्य ) जिसकी जड़ ओर ऊपरी भाग एक सा ऊँचा 
4 5 रू छ् 
उपशायो विशायश्व पर्यायशयनार्थकी । | और चौंडा हो, उस इच्त का नाम--(१) निघ॥३५॥ 


पददरा देनेवालों के वारी-बारी सोने के २ 
नाम--( १ ) उपशाय ( २ ) विशाय । 
( चत्वारि घणाया। ) 
अतेनं च ऋतीया च हणीया च घ॒णाथंका: 
घिनाने के ४ नाम--( १ ) अतेन (२) 
ऋतीया ( ३) हणणीया ( ४ ) घणा ॥३२॥ 
( चस्वारि व्यतिक्रमस्य ) 
स्थादुव्यत्यासो विपयांसो व्यत्ययश्व विपयये। 
उलटा-पुलटा के ४ नाम--(१) व्यत्यास (२) 
विपयोस ( ३ ) व्यत्यय ( ४ ) विपरय॑य । 
( चत्वायतिऋरमस्य ) 
प्रययोप्तिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्यय:॥१श। 
अतिक्रम के ४ नाम--( १ ) पर्यय (२) 
अतिकम ( ३) अतिपात ( ४ ) उपात्यय ॥१श॥ 
( एक रत्यादिश्रेषणस्थ ) 
प्रेष्ं यत्समाहुय तत्र स्यात्प्रतिशांसनम्‌ । 
सिपाही आदि को बुलाकर कहीं मेजने का 
नाम--( १ ) प्रतिशासन । 
( एक यज्ञे स्तावकद्विजावस्थानभूमेः ) 
स ॒ संस्ताव: ऋतुषु या स्तुतिभूदिजन्मनाम्‌ क्‍ 
अज्ञ में जहाँ बैठऋर ब्राह्मण स्तुति करते हैं, 
उस स्थान का नाम--( १ ) संस्ताव ॥३४॥ 
( द्वे तृणादिगुच्छोन्मूछलसाधनस्य ) 
स्तस्वप्नस्तु स्तम्बघन: स्तम्बोी येन निहन्यते । 
जिससे घास छीली या काटी चाती है, उस 
खुरपे-हँसये आदि के २ नाम--( १ ) स्तम्वध्च 
(२ ) स्तम्बघन । 
( एक अमरसूच्यादेः ) 
आविधो विध्यते येन 
- जिससे लकड़ी आदि छेदी जाती है, उस 
बसें का नाम--( १ ) आविध । 
' ( एके तुक्यारोद्परिणाइवृक्षादेः ) 
!. तन्न विष्चक्समे निधः ॥3श। 


( द्वे धान्यस्योस्क्षेपणार्थस्य ) 
उत्कारश्व निकारश्म द्यी धान्‍्ये च्षेपणार्थकों ३९ 
अनाज आदि के फटकने के २ नाम--(१) 
उत्कार (२) निकार ॥१६॥ 
( एकैक॑ गरणादिषु ) 
निगारोदुगारविक्षावोदुप्रादास्तु गरणादिषु। 
खाकर निगलने का नाम--( १ ) निगार । 
उगलने का नाम--( १ ) उद्गार । 
खेसने, छीकने का नाम---(१) विक्षाव । 
डकारने का नाम--( १ ) उद्ग्राह । 
( चत्वायुपरमणरुय ) 
आरत्यवरतिविरतय उपरामे 
विश्राम के ४ नाम--( १ ) आरति (२) 
झवरति (३) विरति (४) उपराम। ( १-३) द्वी, 


(४) पु० है । 
( चत्वारि निष्ठीवनस्य ) 


अथास्त्रियां तु निछ्ठेव: ॥३७॥ 
निष्ख्यतिनिष्ठेवनं निष्ठीवनमित्यमिप्नानि | 
थूकने के ४ नाम--( १ ) निष्ठेव (२) 
निष्ठथति ( ३ ) निष्ठेवन ( ४ ) निष्टीवन । इनभ 
(१) पु० स्री० (२) स्री (३-४) नपु० हैं ॥३०॥ 
( द्वें वेगस्य ) 
जबने जूति: 
बेग के २ नाम--( १ ) जवन ( ३ ) जूति । 
इनमें (१) नपु० (२) ज्री है । 
( द्वें अन्तस्थ ) 
सातिस्त्ववस्राने स्यात्‌ 
अन्त के २ नाम--(१) साति (२) अवसान । 
इनमें (१) ञ्ली, (२) नपुं० दे । 
(हे ज्वरस्यथ ) 
अथ ज्वरे जूति: ॥३०॥ 
ज्वर के २ नाम--(१) ज्वर (२) जूर्ति ॥३५॥ 
( एक पशुप्रेरणस्य ) 


उद्ञस्तु पशुप्रेरणम्‌ , 





प्लानाथंवर्ग! से ] 
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जानवरों के इंकिने का नाम---( १ ) उदज। 
( एक शापादो ) 
अकरणिरित्याद्य: शापे । 
शाप के अथ में प्रयुक्त होनेवाले शब्द का 
नाम--(?) श्रकरणि (पुं०) । 
श्रादि शब्द से अजीवनि, अजननि, अवश्राह, 
निग्माह! शब्द भी शापा्थक समझने चाहिए । 
( एके अपत्यप्रत्ययान्तस्य समूहार्थ ) 
गोन्रान्तेभ्यस्तस्य बृन्द्मित्योपगवादिकम्‌ ॥२& 
जिस अपत्यप्रद्यय में समूह का श्र्व विद्यमान 
हो, वहाँ “ओऔीपगव” आदि नाम द्वोते हैं । आदि 
शब्द से 'गागक' 'दाक्षक' आदि शब्द समभने 
चाहिए ॥३६॥ 
( भपूपशब्कुछि समूहस्येकैेकम्‌ ) 
श्रापूपिक शाप्कुलिकमेवमाद्यमचेतसाम्‌ । 
पुए के समूह का नाम--( १ ) आपूपिक । 
शप्कुली ( पूद्दी ) के समूह का नाम --( १ ) 
शाप्फुक्षिक । 
शादि शब्द से सक्‍तु ( सत्त ) के समूह झा ! 
नाम--( ? ) साकतुऊ । 
(हूं दाऊझाना समूदृस्प ) 
माणवाना ठु मासन्यम्‌ । 
बालकों के समूह का नाम--( ? ) माणब्य । | 
( एफ मिप्राणों समृद्स्प ) 
सहायानां सद्यायता ॥३०॥ । 
मिर्च के समूद्द का नाम--(१) सद्दायता॥ ४०॥ 
( एक दछानां समृूद्रस्य ) 
हृद्या हछानाम्‌ 
दलों के समुदाय हा माम--( १ ) दल्ना 
(६ ट्विजसमूदस्य ) 
माक्षएयवाडब्ये तु द्विलकनाम्‌। 
भाषण # समृद द्धर्‌ सास+-१) आअाप्रएय 
६ ३) पाइल्य । 
€ पक पश्चुंदानां पृद्ानों च उमृद्दस्य 9 
4 रथुकानां एछला पारन पृष्ठपपनुकरमान्‌ 4 १ 


अपन सवनल+क-मनकत 


रन फ उतर, आई 


सापाटीकासद्वितः । 





रज५ 
पशु, पसलियो के समूह का नाम --(१) पारदें। 
पृष्ठ, पीठ के समूह का नाम-(१) एृष्ठ्य ॥४१॥ 


( हे खलानां समूहस्य ) 
खलानों खलिनि खब्यापि 
खलों के समूह के २ नाम--( १ ) खलिनी 
(२ ) खल्या। ये (१-२) ब्लीलिज्ञ हैं । 


( एक मनुष्याणां समूह्ृष्य ) 
अथ मानुष्यक नणांम्‌ । 
मनुष्यों के समूद का नाम--( १ ) मालुप्यक । 
( एकेक गआमादीना समूहस्य ) 
ग्रामता जनता धृम्या पाश्या गदया पृथक्‌ पृथक 
ग्रामों के समूह का नाम--( १ ) आमता । 
मनुष्यों के समूह का नाम---( १) जनता। 
वुम, धूओआं के समूह का नाम--(१) घूम्या । 
पाश, के समृह का नाम--( १ ) पाश्या। 
गला, बड़े फास के समूह का नाम--( १ ) 
गत्या ॥४२॥ 
( एकेक सद्दत्नादीनां समूदस्य ) 
अपि साहस्रकारोपचामंणाथवंणादिकम्‌ । 
संदस्त के समृद का नाम--( ३ ) साहूल । 
करीप, सूसे गोबर के समूह झा नाम--( १ ) 
फारीप । 
बस, कयच के समूद छा नाम--(३) वमंणु । 
ग्रधयश के समूह का नाम--(१) आवरण । 
आदिश-द से चर्म के समृद झा मान--२) 
चामेरा । 
इति सुदयणणय्न ॥ २ ॥ 





झध 8 
अखध नानाथवग!! | 
नानार्था, ४:पवि कान्तादियगेंप्दे २४ ही निता., 
भूरिप्रयोंगा ये येपु पयिध्यपि वेपु ये करा 
इस नानाव थे छे सप्सान्टईर उह3 थे 
शव सब्र दूँ छे को पिडेदे कं ने था ऊट्ू || 
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[ तृत्तीय॑ काणदे 








चुके हैं। वहाँ उनका उल्लेख केवल उसी श्रर्य 
में है कि जो अर्थ विशेषरूप से प्रयोग मे आता 
है, किन्तु यद्दों उनके कई-कई अर्थ कहे जायेंगे ॥ १॥ 
आकाशे त्रिदिवे नाकः 
नाऊ!--आकाश, स्वर्ग । 
लोकस्तु भुवने जने | 
छोकः--जगत्‌ , मनुष्य । 
पद्ये यशासि च श्लोक: 
कोकः--पद्म, कीर्ति । 
शरे खड्गे च साय |: ॥२॥ 
सायकः--बाण, तलवार ॥ २ ॥ 
जम्बुकी ऋष्टुबरुणी 
, जम्बुऊ-सियार ( गीदड़ ), वरुण । 


पृथुकी चिपिटाभको । 


पुधु३ ः--चिउड़ा, वच्चा । 


आहछोको द्शनोद्योतो 
आछोकः--दश न, दीप्ति । 
भेरी पटहमानको ॥३॥ 
आनऊक---बोसा, नगाड़ा ॥३॥ 
उत्सड्वडाचिद्यो रहू 
अकछ्टः--गोद, चिह्न । 
कलऊ्ली5ह्रापवादयो: । 
कछुझ्ू:--चिह्ल, अपयश । 
तक्त को नागवर्धक्यो: 
तक्षकः--नागविशेष, बढई । 
श्र: स्फाटिकसूर्ययो: ॥४॥ 
अक'--स्फटिक, सूर्य ॥४॥ 
मारते वेधसि वध्ने पुंसि कः क॑ शिरोउस्बुनो: 
कौ---( ल्लिज्ञ) वायु, तह्मा, सूर्य । 
कं--(नपुसकल्षिन्ञ) शिर, जल । 
स्यात्पुलाकस्तुच्छधान्ये संच्तेपे सक्तसिक्थके५ 
पुकाऋ/--तिज्नी चावल रद्धित घान (कटकरी), 
सच्चेप, भात का सीथ ॥५॥ 


जलुके करिणः पुच्छमूलो पान्ते च पेचकः 


पेचक:---उल्लू , द्वाथी की पूँछ के आस-पास 
का हिस्सा । 
कमरण्डलो च करकः 
करकः-- कमणडल, (करवा) ओला । 
खुगते च विनायक: ॥। 
विनायकः---बुद्ध भगवान्‌, गणेशजी,गरुढ़॥ ६॥ 


किष्कुहस्ते बितस्तो च॑ 
किष्कु--हाथ भर की नाप, वित्ता, वाज्िश्त। 
शूककोटे च चुश्चिकः । 


बृश्चिऊ*--विच्छू, आठवीं राशि । 
प्रतिकूले प्रतीकस्त्रिष्वेकदेशे तु पुंस्ययम्‌ ॥७॥ 
प्रतीक --प्रतिकूल, अज्ञ । प्रतिकूल अर्थ 
में यह पु०-स्नी० नपुसक किज्ञ है, 
किन्तु अन्ज अर्थ में पुल्लिज्न है॥७॥ 
स्यादुभूतिक॑ तु भूनिम्बे कचरे भूस्त॒णेपि च। 
भूतिक---भूनिम्ब ( चिरायता ), रोहिष, 
कुकुरमुत्ता । 
ज्योत्स्निकार्यां च घोषे च कोशात ही -- 
कोशातकी--छोटा परवल, घोष (अपामाग) । 
अथ करट्फले ॥०॥ 
खिते च खाद्रे सोमवढक: स्यात्‌ 
सोमवलकः--कायफल, सफेद खैर ॥८॥ 


अथ सिह्के । 
विलकदके च पिएयाक. 
विण्याक!--सेल्द्दा, तिलकी खली । 
बाह्वीक॑ रामठे5पि च ॥8॥ 
बाह्ीकम्र--हींग, वाहलीक देश का घोड़ा, 
चैयशाली मनुष्य ॥६॥ 
महदेन्द्रगुग्गुलूलूकव्यालप्रादिषु कौशिक: । 
कौशिक:--३नद्र, गूगल, उल्लू , सैंपेरा । 
रक्‍़्तापशंकास्वातह्ू: 
भातक,--रोग, सन्‍्ताप, शका । 
स्वल्पेडपि क्षुब्लकस्त्रिषु ॥१०॥ 
क्षुझुठककः--थोढ़ा, नीच, छोटा द्रिद्र । तीनों 
लिड्डों में इसका पाठ है ॥१०॥ 


नानाथंवर्गं: ३ ] भाषाटीकांसद्वितः । २७३७ 
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जैवातृक: शशाह्रेंषपि | कालिका--मेघ का समूह, काली देवी । 
जैवातुकः---चन्द्रमा, दीर्घायु मनुष्य, कुश । | कारिका यातनावृच्यों. 
खुरेष््यश्वस्य वतंकः | कारिका--नरऊ का कष्ट, विवरण के श्लोक । 
वतंकः--घोड़े का खुर, वटेर पत्ती । | जैसे 'गृहकारिका |? त 
व्याप्नेंईपि पुएडरीको ना | फर्णिका कर्णभूषणे ॥१५॥ 
पुण्दरीक:--( पु० ) वाघ, श्रप्मि, दिग्गज, ' फरिदस्ते5छुछो पद्मवीजकोश्याम्‌ 
सफेद कमल । कर्णिका--कर्णफूल, दाथी की सूंड, उगली, 
यवान्यामपि दीपक' ॥११॥ | कमल के वीज की मींगी ॥१५॥ 
दीपकः--अजवाइन, मोर की चोटी, चिपृत्तरे । 
प्रकाश ॥१ १॥ भागे कहे जानेवाले शब्द तीनों लिऊ के द्वोंगे । 
शालाबुका: कपिक्रोष्टुशएवान: तुन्दारको रूपमुख्यो 
शालाबूऊ:---वन्दर, सियार, कुत्ता । बुन्दारक.-( पु-स्री-नपु० ) रूप, मुख्य, देवता, 
स्वरण5पि गेरिकम्‌ । | उन्दर, श्रेष्ठ । पु 
गेरिकमु-गेरू, सोना । पके मुस्यान्यकेचला: ॥१६॥ 
पीडार्थपि व्यलोक॑ स्यात्‌ एकमर्‌ू--( पु-क्ली-नपु० ) मुख्य, श्रन्य, 
केवल ॥१६॥ 


स्यछीकम--अप्रिय कार्य, पीड़ा । स्थाद्ाम्मिक. फौक्करिकों स्स्ति 
बरी त्वम्रविष्दते ॥९२॥ |" शुरिम: फौक्डटिकों वश्ाइरेस्तिकतरा,। 
अक्षीकम-- झूठ, प्रिय ॥१२॥ कोक्कुटिक.--( निलिक ) पासयदी, समीष 


है देख 
शीलान्वयाचनूके न 08 225 8 
सन हम समन तेरी मिला लालाटिक: प्रभोभांलदुर्शी कार्याक्षमश्थ य १७ 
पी दे आपक श लय कसी) | छाटाटिक:--(त्रिलि+) स्वासी के फोप ओर 


असनता को देसनेवाला (मुददेसा), जाम करने में 
असमयथ श्र््रीत आनसी ॥१७॥ 
! ( देते झआरान्ता शब्दाः ) 


॥ 


शफकम्‌--सणड, पेत़ का दिलका । 
साएट शते सुवर्णाना द्ेम्स्‍्युरोभूपण पत्े ॥१३॥ 
दीनारेइपि थे निष्फोषस्त्री 

निष5:--- पु०, नृपु० ) एड सी 'याठ पे 

















कब कलनना,. अनक जीनत २+>लमनननक 


, 5 फीचिद। प३ द्वारा पेयक्ापन बनेमान! कवर, 


मुपण, गले का ग्राभूषण, पल ॥१३॥ न एजिवसइनय बकएु कद हे रियास्‌ । 
भ फद्कोउस्त्री शमलैनसो; | *.. मृष्खें छुद्खी ययोनव व छट७, ॥१॥। 
दुम्भेएपि ः 


पाडौ पचिरिए मपरले नेतरे तायडः | 


कृर६:--( एस रीप, पार, रांसयठ ल्‍ कर ४ 
ध्ँ ( रु ० ) पु ञ 4 खृ 2 ४ पयऊू, स्थासरि सटे रद हु वी: व पे लुब्ध%ः भें | 


द्वादी ध्ध्न दा, पी, तेल जे दा शप । ! ध्यद्राक्षमदि सुष्द ८ शाप पट ॥ 
झध पनाको5 स्त्री झशकझरपस्वथ वो: ॥१४॥ पेट] पे वि दूरी देसे व देशिढः । 
दिनाकः ( पु मधु ) मभिनल, रूथाओी का खेरडी द मदर ६९१: 4 4 नाटिड २; 
प्रचुष पूल से दस फह इ॥ 
पेसुका तु दरेणपा ये 


फृपरंदों व डिबस्टा शुक्र ०+२5१ 7 « , 


(इसस्वडाप्डाइडिड बाधक उ4न्‍दरा, ५० 
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मयूखस्त्विट्‌ करज्वालासु 
मयूखः--क्रान्ति, किरण, आग की लपट । 
अलिबाणो शिलीमुफ्ों । 
शिलीमुखः--भौं रा, वाण । 
शंज्ो निधो खछलाटास्थ्नि कम्बौ 
शंखः-(पुं -नपुंसक) खजाना, मस्तक की हड्डी, 
शंख ( आकाश ) ! 
इन्द्रियेष्र प खम्‌ ॥१८) 
खम्‌--इन्द्रिय, नगर, खेत, शून्य, विन्दु, 
आकाश ॥३ ८॥ 
घृणिज्वाल्ले अपि शिखे 
शिखा--किरण, आग की लपट, चोदी | 
( इति खान्ता ) 


शेलवृत्ती नगावगी | 
बंगः-- पर्वत, इक्त | ये नग और अ्रग दोनों 
कहलाते हैं । 
आशुगो चायुविशिखो 
भाशुग:--वायु, बाण । 
शराकंघिदगा: खगा:॥१६७॥ 
खगः--सूर्य, शर, पत्ती ॥१६॥ 
पतगी पक्षिसूयो च् 
पतड्ढन४-पत्ती, सूयये । 
सा पूरे ऋ्रपुकबृन्द्यो: । 
पूग!-- सुपारी, समूह । 
पशवो$पि मूुगाः 
सुगः---दरिय आदि वन्य पशु, खगशीर्ष 


नक्षत्र, खोजना । 
वेग प्रवाहजवयोरापि ॥२०॥ 


बैग--प्रवाह, वेग, पुरीषोत्सगे का वेग ॥२०॥ 
परागः कौखुमे रेणोे स्नानीयादों रजस्यपि। 
परागः--फूल की धूलि, स्नान करने का 
सामान उबंटन आदि, धूल । शअआदिशब्द से 
कामशांस्र में कथित कपूर आदि का चूर्ण । अपि 
शब्द से उपराग । 
ग़जेडपि नागमातद्ो 


अमरकोषः 
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नागः, भातज्--द्वाथी चाएडाल । 
अपाइस्तिक्केरपि व ॥२१॥ 
, अपान्न--नेत्र' का अन्तिम भाग, तिलक, 
अन्वहीन ॥२१॥ 
सगे स्वभावनिर्मोत्तनिश्चयाध्यायसशिषु 
सर्ग;--स्वभाव, त्याग, निश्चय, अन्थ का 
अध्याय, सृष्टि । ' 
योग' संनदनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ॥२२॥ 
योग---क्वच, उपाय यानी सासदानादि नीति, 
चित्त की चचलता को रोकना, मिलाप, युक्ति॥२२॥ 
भोग: खुले रुूयादिभ्ववावद्ेश्व फणकाययो: | 
भोगः--छुख, स्नी या वेश्या, हाथी घोड़े 
आदि का मूल्य, सर्प का फन, शरीर । हे 
चातके हरिणे पुसि सारह्न: शबसे नि ॥२३॥ 
सारह॥+--(प ०) पपीहा, हरिण । 
सारंग-(पु०-ल्ली० नपुं०) चितकबरा ॥२३॥ 
कपो च प्वग:ः 
छुवग'--वानर, मेढक, कोचवान । 
शापे त्वसिष्यक्ल. पराभवे । 
अभिष्वद्ध,--शाप, पराभव (तिरस्कार) । 
यानायह युग. पुंसि 
युग (पु०)--रथ तथा शकट आदि का श्रत्न, 
दो की सख्या, कलियुग-सत्ययुग आदि, चार हाथ 
की नाप । ह 
युग युग्मे छतादिषु ॥२४॥ 
युगमू--ओषधिविशेष (नपु०) ॥२४॥ 
स्वर्गेषु पशुवाग्वञ्नद्डिननेत्रवणिमू जले ) 
लक्द्यदृष्या स्त्रियां पुलि गौः 
गौ (ज्री०, पु ०-स्वग, बाण, पशु (गाय- 
बैल) वचन, वज्र, दिशा, नेत्र, किरण, पथ्वी, जल । 
लिन चिह्ृशेफसो: ॥२४॥ 
लिम्नम-चिह्न, उपस्थ इन्द्रिय ॥२ ५॥ 
श्टछुः प्राधान्‍्यसान्वोश्थ 
शज्भम-श्रेष्ठ ता, पर्चत की चोटी, पशु की सीग । 
चराह्न' मुध॑गुद्ययो: । 


नानाथेंबग: ३ ] भाषादीकासहितः र्ण९्‌ 
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वराझम्‌--मस्तक, ज्ली की योनि । “प्रसन्न भव्लुकेउप्यच्छी गुच्चः स्तबक द्वार यो: 
भय श्रीकाममादहात्यवीययल्लाकेकीतिषु॥२द्क। |. भच्छ:--प्रसन्न, भालू , स्कटिक मणि । 
भगम--लक््मी, इच्छा, ऐश्वये, पराक्रम, गुच्छः (त्िलि -डठल, फूल छा गुच्चा,समुदाय 
प्रयत्न, सूर्य, यश ॥२६॥ परिधानाञले कच्छी जलपरान्ते त्रिलिद्क: ॥ रै॥? 
( इति गान्ता ।) कष्छ---(त्रिलिज) वक्ष का अंचल (धोती को 
परिघ: परिघाते<स्त्रेडपि लॉग) कच्छ (त्रिलिज्) कछार देश ॥१॥ 
परिधा--चौतरफा की मार, गैंढ़ासा, लोहौंगी इति ज्ञेपकरद्ान्त । 
और अपिशब्द से योगविशेष । केकिताचर्यांबद्विभुजो दन्ठविप्राएडजा द्विजा:। 
ओपधो दृन्देष्म्भसाँ रये। द्विन---अदिभुज्‌ ( पुं० ) मोर, गएड, दौंत, 
भोघ---समूद, जल का श्रवादद, परम्परा, / ब्राह्मण-क्षत्रिय वेश्य, पत्ती ! 
नृत्यविशेष । | अजा विष्णुदरच्छागा. 
मुल्ये पूजाविधाचध अन्न.--विष्णु, शिव, वऊरा, झामदेव, अरद्या, 
अधघः--दाम, पूजा का सामान, सरीदी हुई | रघु के पुत्र । 
वस्तु । 


गोष्ठाध्चनिचहा बजा: ॥रेण। 
ब्रमः--गो शाला, राषत्ता, समूद ॥३०। 
धर्मराजो जिनयमो 
धर्मरान'--बुद्ध भगयान , यमराज, युधिष्टिर । 
कुडज्ो दुन्‍्तेडपि न स्मियाम्‌ | 
कुम्म.--( पक्षित्र-नपुसक ) द्राथी पा दांत, 
लतागह । 
बलजे तेत्रपूदरि बजा बह्गुद््शना ॥३१॥ 
बछबत्नन-- वात, नगर का द्वार 


श्रद्दो दु,खब्यसनेप्चघम ॥२७॥ 
अधम्‌--प)१, दु से, शिकार, जुआ या नशे 
नी आदत ॥२ जा 
निप्पिष्रे्पे लघु: 
छपु --(पु ०-स्लो-नपु ०) प्रिय, छोटा, थोड़ा । 
( इति घान्ता ) 





काया: शिवयरक्लेद्टप्रुजः । | 
काधः--सिंकदर, एक विशेष भ्र्धार की मिश्री, 


नर रोगविशेष ; ; चछवा - सुन्दरी श्री ॥३१॥ 
विपयसि घिस्नरे मल समें द्र्म शे र्णद्प्याजि, 
302 06 अल शक बा |. आाक्ि--(प्री०) समतल वूमि, सप्राम 4 
हे है पावके शुत्िः ॥ रस | प्रज्ञा स्थात्सन्तदी जने | 
मास्यमात्ये चाप्युपधे पुंसि मेष्ये सिते जिपु 4 |. ब्रज: (प्लो०)--सन्पन, जनता ( रपन )। 
शुचि,--(पुं०) अरम्मि, दापाद महीना, मवा, ; अ्ब्जी शपशशांदों च 


शुक्ष बने के नज 2) परधित, सफेद ॥२८॥ ; 
अभिष्पद्ध स्पृष्यायां च मभस्तो थे रचिः. ! 
स्वियाम्‌ ॥रह॥ 


असख्ज, + साय, पनन्‍द्७ा, ध्यल ॥ 
स्वफे नित्य तिम्र भिपु ॥३२४ 
द पु विजम्‌ू+ ( विज) खानी हब कइ२ ७ 
रेधि--फाशित) अतिशय प्रायक, इन्दा डक अन्य ॥ 
कर या, शोसा स२३५ ० यम 
(विचस्य) पुस्यास्मनि श्रयोर थ दपकषी घान्परिकुक:। 


न्‍पकाउरनस-ननमपनन 


कैअड-++३३५। दुबे (सर ५ (७ ७3३५३. ८) 


१६० 
सं स्याचेतना नाम हस्ताथैश्ार्थलूचना ३३॥ 
संज्ञा--दहोश, हाथ भों तथा नेत्र का संकेत, 
गायत्री, सूर्य की छ्ली ॥३३॥ 
(इति जानता" ) 


काकेभगरडो करटो 
करटः--कोआं, हाथी का गयडस्थल । 
गजगरण्डकटी कटो | 
कि; (१०--हाथी का गएडस्थल, कमर । 
शिपिविष्स्तु खलछतो दुश्चमंणि महेश्वरे ॥३४- 
शिपिविष्ट --खल्वाट (गंजा), खराब चमड़ा 
शिवजी ॥३४॥ 
वेबाशल्पिन्यापि त्वण्ट 
स्वष्ट--विश्वकमो, सूयविशेष, बढई । 
विष्टं दैवेषपि न दयो: । 
विश्म---पूर्वजन्म का कमे, भाग्य । 
दिष्टः --समय । 
रसे कु फट्चकाये त्रिषु मत्सरतीद्णयो:। 
कट्ठ; (पु०--पिप्पल्ली आदि का रसविशेष 
कट्ठं ( नपुं० ) खराब काम । 
कट्ठ (त्रिलिक)--दष्यो, तीखा । 
रिप्ं च्ेमाशुभासावे 
रिध्म--कल्याण, अमंगल, अभाव । 
अरि४ं तु शुभाशुसे ॥३४॥ 
भरिष्टमू--शुभ, अशुभ ॥३४५॥ 
मायानिश्छुलमंत्रेषु कैतवानुतराशिषु । 
अयोघने शैलश्टज़े सीराछ्ें कुटमस्नियाम्‌ ३६ 
कूटम (पुं-नपुं०)--माया, निश्चल (जिसका कमी 
नाश न द्वो ), यंत्र ( झूगों को फैसाने का जाल ) 
कपट, झुठाई, समूह, लोहे का घन, पर्वत की 
“चोटी, दल का अगला हिस्सा ( फाल ) ॥३६॥ 
सूबमैठ या च्ञुटि: स्त्री स्पांत्कालेपल्पे 
| खंशयेदपि सा 
१ यद ओक फ्षेपक है-- 


अम्रकोपः 
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[तृतीय क्राइड .* 








ब्रुढिः (ली ०)-छोटी (गुजराती) इलायची ,समये, 
केवल उतना समय कि जितनी देर में हस्व अक्षर 
की चोथाई मात्रा वोली जा सके, घोड़ा, सन्देह-। 
आत्युत्कर्षाश्रय: फोल्य 
कोिः (झ्ली०)--पीड़ा, उन्नति, कोना | 
मूले लक्षकचे जटा ॥३७॥ 
जदा--जड़, उल्लका केश, जठामांसी, वेद 
का पाठविशेष ॥३७॥ 
ध्युष्टि: फले समद्धी च 
व्युष्टः--फल, बढी हुईं दौलत । कर 
दशिश्वांनेउदिण दशने । 
इष्ट--ज्ञान, आँख, देखना । हे 
इशियांगेच्छयो: है 
इृष्टि --यज्ञ, इच्छा । है 
रूट सिश्चिते बहुनि तिधु ॥०॥ . 
सुष्टम--निश्चित (तें पायी हुईं वात), अधिक 
(त्रिज्षिक्)॥३५॥ 
कष्टे तु रूच्छुगदने कु 
कष्टम--कठिनाईं, (तिलिक) घना वन । 
वत्तामन्दागदेशु च | 


भरत 


पड 
पठुः--चलता-पुरजा, आरोग्य । _ -, 
द्वौ घाच्यकिज्लौ च 
उपयुक्ष कष्ट और पढ़ शब्द वाच्यलिश् हैं 
यानी चाह्दे जिस लिझ्न में इनका श्रयोग किय्रा जा 
सकता है । | 
( इति ठान्‍्ताः ) अर 


नीलफरण्ठ: शिवेडपि च ॥३&॥ .* 
नीछकणएठः--शिव, मयूर ॥३६९॥ * 
पुंसि फोष्ठोडन्वज़ंठरं कुसूछोउन्तगरंह तथा। 
कोष्ठ (पु)--पेट का भीतरी भाग, कोठिला, : ,” 

घर का भीतरी हिस्सा । मर 


०७ 27 0. 3 


को रे 


दोषज्ञौ वेधविद्वासी कली विद्वान्पोमजोडपि च ॥/ + निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ता 


५ ; विशौ अवीयकुएलोौ काछणों शानिवुत्कुदी ॥ 


के के है 
बर बज 


निष्ठा--उपपत्ति, गायव द्वोना, विनाश । 


पा 523] 


स्पध्राएडप्रश्वामरजेप्मपे मुलछयणिग्धने ४३ । यर्ण छिज़ादी शप्रादी स्तुठी वर्ग तु धाक्षरें४७ 
सोप्डइ-पोड़ का अपर, परतन, मूल ; पर्ण-(पु)-ल्‍्यादय बाद रएक, शुक्धवान 
घन, इन को पूंजी ॥4३४ पीस्गी रण, स्तुति । 
६ ६ >घला; ) पर्णम्‌ ६ नउु +«+ »पेर १४२४ 
अयशे सास्करेंटपि स्याइएवरेडपि व चिप । 


कलश नकसनकफम्नन, 


ककणनन प्टकेकार ५४ ५००८ वन 


२६२ 





की 22. 





भरुणः--सूर्य, ( लिलिज्ञ० ) सूर्य का 
वर्णमेद (प्रात काल और सन्ध्या के समय आकाश 
की लालिमा )। 
स्थाणुः शर्वोद्रपि 
स्थाणुः--शिव, थून ( खम्भा ), चिरस्थायी 
पव॑त, दत्त ( ढूँढ )। 
अथ द्रोण. काकेषपि 
वद्रोणः--कौआ, अपिशव्द से अश्वत्थामा 
के पिता, परिमाणविशेष (४ आक-१ द्रोण ) 
आजोौ रखे रण. ॥४८॥ 
रण:--संग्राम, शब्द ॥॥४८॥ 
प्रामणीरनपिते पुसि श्रेष्ठे ग्रामाधिपे त्िषु । 
गआमणीः ( पुँ० )--नाई, प्रधान, गाँव का 
मालिक । 
'प्रामणी--( लिलिज्न ) । 
ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यादावत चान्तरा भ्रवो. 
ऊर्णा--मेढे आदि का रोओं (ऊन), भौंहों के 
बीच की भौंरी ॥४६॥॥ 
हरिणी स्यान्ठगी हेमप्रतिमा हरिता च या। 
इरिणी--मसूगी, खुबर्ण की बनी हरी प्रतिमा । 
निषु पाएडो च दरिण: । 
हरिणः ( तिलिज्ञ )--मूग, पाणडर वर्ण । 
स्थूणा स्तस्भेषपि वेश्मन ॥५०। 
स्थूणा--ख|7ँटा, घर का खम्भा, लोह की बनी 
प्रतिमा ॥५०॥॥ 
तृष्णा स्पृद्य पिपासे द 
तृष्णा--कामना, प्यास । कप 
ज़ुगुप्साकरुण घुणे । 
घृण[---निन्दा, दया । 
वरणिक्पथे च विपणि: 


१ थआामयणो न्‍न्‍गाँव का पथ्वारी ( शुक्रनोति )। द्वाल 
की गायासप्तशती से पता चलता हे कि ग्रामणी गाँव का 
फौजी सरदार द्ोता था। जिसका काय डाकुओं से गाँवों की 
रक्षा करना था । 

विज्मारुप्रणालाव पल्‍ली मा कुणी आमणा ससे । 

पन्नुज्जीवई यदि कुदवि सुययिता जोवित मुश्नई ॥ 





अमरकोषः 
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[ तृतीय कांड 





विपणि:--वाजार की गली, दूकान । 
खुरा प्रत्यक च वारुणी ॥५१॥ 
वारुणी--शराब, पश्चिम दिशा । च शब्द से 
गरडदुवी ॥५१॥ 
करेणारअ»यां स्त्री, नेभे 
करेणुः--हाथी, हथिनी । द्वाथी के अ्रथ में 
करेणु' शब्द पुल्लिज्ञ है ओर हथिनी के अर्थ 
में च्लीलिज़ है । 
द्रविणं तु बले धनम्‌ । 
द्रविणस्‌ (नपु०-पुं०)--वल, घन । 
शरण गदर ज्षित्रोः 
शरणम्‌--घर, रक्तक । 
श्रीपण कमलेषपि च ॥श्शा। 
श्रीपर्णम-कमल, अभिमन्थ बृत्ष ॥५२॥ 
विषाभिमरलोहेषु तीदरं क़ीवे खरे त्रिषु । 
तीक्ष्मम--विष, युद्ध, लोह, अतिशय तीखा, 
सेंधा नमक । 
प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु ॥५श॥ 
प्रमाणम--कारण, मयादा ( सीमा ), शाह 
की इयत्ता, ज्ञानी ॥५३॥ 
करणं लाधकतम ज्ेत्रगात्रेनिद्रियेप्वापि 
क्रणम्‌--कार्यसिद्धि में प्रधान कारण, खेत, 
शरीर, इन्द्रिय । अपिशव्द से वैश्य के ससर्ग 
से श॒द्वा ञ्री में उत्पन्न सन्‍्तान । 
प्राणयुत्पादे ,संसरणमसंबाधचमूगतो ॥५४॥ 


घण्टापथे 
«. ससरणम--पश्राणियों का जन्म, जिधर से बिना 
सकावट सेना चली जा सके, वह राजमाग ॥५४॥ 
अ्थ वान्तान्नें समुदुगिरणमुत्नये । 
समुद्विरणम्र--वमन किया हुआ अन्न, जल- 
पात्र आदि का ऊपर उठाना, उखाड़ना । २ 

अतझ्लिषु 
आगे कहे जानेवाले सब णान्त शब्द पुँ० स्री० 

नपुसक तीनों लिफ्न हैं । 

विषारं स्यथात्पशुश्टज्ञेभद्न्तयोः ॥५५॥ 


नावायबर्गा है ] भाषादीकास द्विता । २६१ 
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विपाणम (मिलिक)--पशुओं की सीग, हाथी । यानपात्रे शिशौ पोत 


|; 


के दाति ॥ ५५॥ | पोत,--नाव, वालक । 
प्रवर्ण ऋमनित्नोव्यां प्रह्दे ना तु चतुष्पथे । प्रेत: प्राएयन्तरे रते ॥५७॥ 
प्रवणम्‌ (लिलिप्)--कमश ढालुओआ जमीन, , प्रेत:--दूसरा जीवन, मुतक ॥५०॥। 
नम्र, चाराहा । प्रदभेरे ध्यजे केतु. 
सकीर्णा निचिताशुद्धो |. कैदुम्--अदवविशेष, पताऊा । 
सऊ्रीण ( तिलि॥ )--गहन, व्याप्त, श्रशुद्ध, पाथिवे तनये छुत; । 
बंगुमकर । ! खुत--राजा, पुत्र । 
ईरिणुंशुस्यम्ूपरम ॥ ५६॥ स्थपतिः कारुभेदेइपि 
इंरिणम ( लिलि )--आश्रयहीन देश, ऊत्र |, स्थपत्तिः--कारीगर । अपिशब्द से रूचुकी, 
भूमि ॥५६॥ , जीवेशटियाजी । 
( इति णान्ता ) ह है भूभद्भूमिधरे उपे 4६०॥ 
न-+-++ , भूखित-नयवेत, राजा ।6०॥ 
देवसूर्या विवस्वन्तों ' म्ूर्धामिपिक्तो भूपेडपि 


विवस्वतू--देवता, सय । 


सरस्वन्तों नदाणवों । 
सरस्पतू---वद्‌, समुद्र । 


मूर्धामिपिक्त---राजा, क्षणियमात्र । 


ऋतु. स्मीकुसुमेषपि च | 
ऋतु: (पु०)--क्षीर॒म, चसनन्‍्त आदि छ ऋतुये 


पक्षितादर्या गढ्त्मन्तो ( स्ली० ) 
गदकत्‌--पत्ती, गरुव । विष्णावप्पजञिताव्यक्तो 
शुरुन्ती भासपक्तिणी ॥४७॥ |... नजित अम्यक्त -विध्यु भगवान, अपराधिन, 
घउन्‍्त---सांस पत्ती, पत्तीमान्न ॥ २७॥ शिव । 


अम्ग्युत्पातों धूमकेतू खूतस्त्वष्टरि सारथों ॥६२॥ 
धूमकैतुः--अगि, उत्ातसूचक ताराविशेष । सृत्त--पद् रे, सारयी, जन्री जन ॥:३॥ 
जीमूती मंघपव॑ता । । व्यक्त, प्रास्रं5पि 
मीमून->«मेप, पर्वत । घ्यक्तः ( विलित )--परय्िदत, स्पष्ट ( *दूट ) 
दस्तो तु पाणिनक्षत्रे इेशय, सथूल । 
इस्त--द्वाप, दघ्तनजन । एप्स्तासुमों शास्निदुर्शने । 
मतों पवनामरो ॥४०॥। दृद्चन्व'-- हद शा थे, उदादराण । 
मख्तू>-बायु, देव वा ॥%८॥ ता स्पात्सारयी दा.स्व सुतियाया च ग़दजे 


| 
] 
| 
) 
। 
| 
[ 
! 
| 


| 
[ 
३ 
! 
ई 
ई 
। 
4 
| 


पम्ता दस्तिपके सूते पतू--मार से, द्ारपाज, श्रूद्ध ४ संसर्य थे 
पस्तु--टीवीउणस्‌ , “रदी । - ' झोदिया ने शर्त मत तझ्शय 
भर्ता चातरि पा्टरए। * एुवान्त' स्वात्य हरणे अकारे फा- सूयपार्त यो; । 
नधुनञयाया, सगान्य । पृछाम्व ०4 दर %झर, पूरा , अदया, 
्पेइ उप घेयव दे... द्मारार 4 


मे पक्ष बेदों बछनेद ७ धध्य 3... , बागर्त, समरे नृत्यस्घातनो उसे परी. २३॥ 


२६४ अंमरकोशः [ तृतीय काण्ड 
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है ३ 
आनतः-संग्राम, नाव्यशाला, द्वारिकापुरी॥ ६ ३ 





१३ तिः--विप्लव, परदेश ।' 


८४४०५ 


छतानतो यमसिद्धान्तदैवाकुशछकर्म सु । 
कृतान्तः--यमराज, सिद्धान्त, पूर्वजन्म का 

( प्रारब्ध ) कम, पाप । 

श्लेध्मादिरसरक्तादिमहाभूतानि तदुगुणा' । 


उद्येषघिगम प्राप्ति: 
प्राप्तिः---उत्पत्ति, लाभ । 
त्रेता त्वग्नित्रये युगे ॥६८॥ 
त्रेता--दक्षिण, गाहँपत्य और आहवनीय 


इन्द्रियाएयश्मचिक्रृति' शब्द्यो निश्च घातघ-६४| ये तीन प्रक्नार की अभि, त्रेतायुग ॥8५॥ 


धातु --श्ल्लेष्मा आदि ( वात, पित्त, कफ ) 
रस, रक्त आदि ( आदि शब्द से वसा, मज्जा 
आदि महाभूत (पृथिवी, जल, तेज, वायु और 
प्रथिवी आदि ) ग्रुण (गन्ध आदि) इन्द्रियों, पत्थर 
का विकार ( शिलाजीत, सखिया आदि ), शब्दों 
की उत्पत्ति के कारण भू आदि वातु ॥६४॥ 
कन्षान्तरेपि शुद्धान्तो भ्ुपस्थासवंगोचरे॥ ६४) 
झुद्धान्त;--राजा की राजघानी का स्थान- 
विशेष ( गुप्त स्थान ) रनिवास, आशीचान्त ॥६५॥ 
कासूखामथ्ययो: शक्ति: 
शक्तिः--सेंगा, वरछी, सामथ्ये । 
मूर्ति: फाठिन्यकाययो: | 
मूर्तिः--मजबूती, शरीर । 
विस्तारवढब्योत्रेतति: 
ब्रतति.--फंलाव, लता । 
वसती राभिवेश्मनो: ॥६६॥ 
बघ्तति, (स्ली०)--रात्रि, मकान ॥६६॥ 
क्षयाचंयोरपचिति: 
अपचिति: (स्नी ०)--लुकसान, पूजा । 
सातिदानावसानयो । 
सातिः (स्नी०)--दान, अन्त | 
अति: पीडा धनुष्कोख्यो: 
अति---पीडा, धनुष का अग्रभाग । 
जाति: सामान्यजन्मनोः ॥६ज॥ 
जाति:--मनुष्य-पशु आदि जाति, जन्म, 
मालती, जायफल ॥६७॥ 
प्रचारस्यन्दयो राति. 
रीतिः-प्रणाली, करना,पीतल लोहे की कीट | 
इंतिडिस्बप्रवासयो: । 


चीणाभेदेषपि महती 
मद्ती--नारद की वीणा, मद्दिमामयी ब्ली 
आदि | 
भूतिभेस्मनि सम्पदि ॥६३8॥ 
भूतिः---अशखिमा महिमा आदि सिद्धियाँ, 
भस्म, सम्पत्ति ॥६५॥ 
नदीनगर्योनाग्रानाँ भोगवत्य: 
भोगवती--नागों की नदी, सर्पों की पुरी । 
अथ संगरे। 
सक्न सभायां समिति * 
समिति:--सम्राम, साथ, सभा । 
क्षुयधासाधपि ज्ितिः । 
ज्षितिः--नाश', निवासस्थान, एथ्वी । 
रवेरचिश्व शस्त्र च वहिज्वाछां च देतय:॥७०। 
हैेतिः--सूर्य की किरण, हथियार, आग की 
लपट ॥७०॥ 
जगती जगतिच्छन्दोविशेषेषपिं क्वितावपि | 
जगती--ससार, एक प्रकार का छन्द, भूमि, 
जन-समुदाय । 
पंक्तिश्ठन्दोषपि दशमम्‌ 
पंक्ति-दस अक्तर के चरण का छन्द, श्रणी । 
स्यात्पभावेषपि चायति: ॥७१॥ 
आयति---आगगामी समय, प्रभाव, सयम, 


विस्तार ॥७१॥ 
पत्तिगती च 
पत्ति --पैदल सेना, गमन । 
१ इतय सप्तविध। -- 
अतिवृष्टिएनाइष्टिमूंपिका. शालमा, खगा। 


प्रत्यासन्नाध्य राजान- सप्नेता देतय, स्वृता, ॥ 


भायायंवर्गंः है. ] 


भाषादीकासदितः । 


र१७५ 
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पूले तु पच्चति. पच्तभेदयो: । 
पक्षत्रिः--प्रतिपदा तिथि, पंख की जड़ । 
प्रकृतियों निलिक्ने च 
प्रकृतिः--स्वभाव, योनि, किक्ल, राजा के 
मंत्री आदि । 
'केशिक्यायाश्य बृत्तय, ॥9२॥ 
ध्ृत्ति'--नाव्य-शात्न की केशिकी आदि शृत्ति, 
सूत्र का विवरण ॥७२॥ 
सिकता: स्युर्वालुकाउपि 
सिकताः--( क्लीलिक वहुवचनान्त ) वालू, 
बालुकामय देश ( रेगिस्तान ) 
वेदे श्रवासि च भ्रुति: । 
श्रतिः---वेद, कान, सुनना । 
चनिता जनितात्यर्थानुरागायां च योपिति9३ 
घनिता--्लीमात्र, बड़ी प्यारी छी ॥७श॥ 
गुप्ति' क्षितिथ्युदासेडपि 
गुप्ति:--श<वी के भीतर का गवृद्दा, गुफा या 
जेलयसाना । 
घृतिधाँरणघैय॑यो: । 
एति:--धारण करना, वर्य 
बूहती क्षद्रघातोंक्ी छत्दोनेदे महृत्यपि॥5छ॥ 
घुदती--घीटा भगठा, एम प्रडार सा छन्द, 
पड़ी ॥७४॥ 


बाध्तिता- स्लो, टधिनी । 
वार्वा पूछा जनश्रुतो । 
पार्ता--जी पिद्ध, श्रफावाद, समाचार । 
पाते फरगुन्यरोंगे व प्रिपु 
वाउम्‌-प्रिलिक) दृश्य, धारोग्प, असार, 
सप्रहीन । 
भप्सु ये पृवागते ॥5४॥ 
धइमु-पा, जन । 


वनर..2टिवोलिकट न न हसीनन भन फअजीफक-. >«»«>+> +++++ 
जल रतइन्पाह कड़क भा नल 


5 5 5 श' 
हैं रद 33 ब१ जद +कशत्रयत छउपया 
बहस इृफारेत इस राख #जिड्राण । 


ई 


। 
घासिता री कारिएयोएच । 
। 
|; 


भम्ृतम--अमत, जल, मुक्ति, यज्ञ शेष का 
वाचऊ, विना मागे मिली भीख ॥७४॥ 
कलधोत रुप्यद्देग्नो: 
कलधौतम्‌--चोंदी, सोना । 
निमिस दहेतुलूद्मणो: । 
निमित्तम--कारण, चिद्द । 
भ्षुतं शास्तावध्ृतयो: 
श्रतम्‌-शात्र, सुनी बात । 
युगपर्याप्तयो: कृतम्‌ ॥७३॥ 
कृतम्‌--सत्ययुग, पर्याप्त ॥७६॥ 
अत्याहितं महाभीति: फर्म जीवानपेक्ति च | 
भरपाद्ितसू--रपा भय, साहसमय झ्म । 
युक्ते दमादाबूते भूत प्राएयतीते समे निधु॥७॥॥ 
भूतम्‌ (निलिस्)--न्याय, एविवी आग तेज 
वायु आऊाश, सत्य, प्राणी, बीता समय ॥७०७॥ 
चूच॑ पथे चरित्रे त्रिन्चतीते टढनिस्तले। 
बृत्तम (तिलि9)--ठो 5, चरिश्र, वीता समय, 
मजचूत, गोल । 
मदहद्वाग्यं च 
मद्॒त्‌ू--राज्य, बढ़ा 
अचगीतं जन्ये स्याहूदितेजअिपु ॥5घ। 
भवगीतम्‌ ( मिलिक )--कदनासा, निन्दित 
स्यक्ति ॥3प८॥। 
इयेत रूप्येपपि 
इवेतमू-- पा 8, सफेद रंगे, ॥(उविशेय । 
रज़त देखश्चि दप्प लित श्रिपु। 
रभेनम (वििउ) सोना, सदी, सपेद रंग । 
भिष्यत: 


इस 'रबला शब्द थे छगे जगद (जटवा 


 छोछ) से लेदर धादता ( ८४४ फीट ) 6 सब 
शब्द दीनो खिल टें । 


रत 
जमादिय्ष दि 
जंगल विक)--सघ्रार, दाम [पकने : छरने- 


पाले ४ साय 


ौएचनीस्पदि रानि व ४5३ । 





३६६ 








रक्तम्‌ (त्रि०)-नील आदि रग,रुघिर अमी ।७ ६। 
अवदातः सिते पीते शुद्धे 
अवदातः (तन्रि०)--उज्ज्वल वस्तु, पीला रम, 
शुद्ध ( निर्मल ) । 
बद्धाजुनो सितो । 
सितः (त्रि०)--बँधुआ (कैदी), सफेद रग । 
युक्ततिसंस्क्ते मषिए्यमिनीत: 
अभिनीत- ( त्रि० )--युक्त, न्यायसंगत, 
अतिश्रेष्ठ, च्मावान । 
अथ संस्कृतम्‌ ॥४०॥ 
कृत्रिम लक्षणोपेतेडपि 
संस्कृतम्‌ ( त्रि० )--संस्कारयुक्त, बनावटी, 
घड़े आदि रंगना, लक्षणयुक्त ॥5०॥ 
अनन्तो<नवधावपि | 
अनन्त; (प्रि०)--नि सीम, शेषनाग, विष्णु 
भगवान्‌ । 
ण्याते ह॒ऐ प्रतीत' 
प्रतीत्तः ( त्रि० )--प्रसिद्ध, प्रसन्न । 
अभिजातस्तु कुलजे बुधे ॥०१॥ 
अभिजातः (तलि०)--कुल्लीन, पंडित ॥८१॥ 
विविक्तो पूताविजनो 
विविक्तः (लि०)--पवित्र, एकान्त, निजन । 
6 मूच्छितों मूढलोच्छयो । 
मुर्ज्ितः (लि०)--बेद्ोश, इद्धियुक्त । 
दो चाम्लपरुषो शुक्तो 
शुक्तः ( ति० )--चूक, कठोर । 
। शिती घवलमेचको ॥८२॥ 
शित्तिः ( त्षि० )--उज्ज्वल, काला ॥5८२॥ 
सत्ये साथो विद्यमाने प्रशस्तेष्भ्यहिते च सत्‌ 
सव्‌ ( लि० )-सत्य, सज्जन, विद्यमान, 
अच्छा, पूज्य । 
पुरस्कृत. पूजितेषरात्यमियुक्तेडश्रत: कछृते।प्रे॥ 
पुरस्कृत- (लि०)--अगुवा, पूजित, शत्र से 
दवोचा हुआ, आगे किया हुआ ॥८३॥ 
निवातावाभ्रयावाती शल्लाभेयं च वर्मे यत्‌ । 


अमरको शः 
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[ ठ॒त्तीयं काणडे 
निवातः ( त्रिं० )-- निवासस्थान, वायुरद्वित, 
जो शत्न से न भेदन किया जा सके, वह कवच 
( जिरहबख्तर )। 
जातोन्नद्धप्रदुद्दाः स्युरुच्छिता: 
उच्छितः (त्रि० )--उत्पन्न, बढ़ा हुआ, ऊँचा 
,घमरणडी । 
उत्थितास्त्वमी ॥६४॥ 
चुद्धिमत्पोद्यतोत्पन्ना: 
उत्थितः (त्रि०)--बढ़ता हुआ, उदयोन्‍्मुख, 
उत्पन्त ॥८४।। 
आहदतो खांद्राचितो । 
आइतः (त्रि००--आदर किया हुआ, पूजित । 
इति तान्‍्ता । 


अनलकनम०-+>प»-««मम-ण«« 


अर्थोदभिधेय-रै-पस्तु-प्रयोजन-निवत्तिषु ॥८५॥ 


अर्थ,--अभिप्राय, धन, वस्तु, प्रयोजन, 
निश्वत्ति, विषय ॥5८५॥ 
निपानागमयोस्तीर्थ॑म्तुषिज्ञुएे जले ग़ुरो। 

तोथंम--पौंसरा, शाद्र, ऋषिसेवित जल, 
गुरु, अध्यापक । 


समथथस्त्रिषु शक्तिस्थे सम्बद्धाथ दितेषपि च।।८६ 


समथः ( पुं-क्ली-तपु० )--बलवान , सम्बन्ध 
युक्ष अर्थ, अनुकूल ॥5८६॥ 
द्शभीस्थो क्षोण॒रागवुद्दो 
दुशमीस्थः--रागविहीन, अतिशुद्ध । 
घीथी पद्व्यपि । 
वीथी--रात्ता, पक्कि । 
श्रास्थानीयलयारास्था 
आस्थानी-- सभा, उपाय । 
प्रस्थोड्खी सानुमादयो:" ॥म७। 


3 0280 कप 20 नम पल कप 


१ यद श्रर्ष झोक क्षेपक ऐ--- 
शात्रद्रविणयोमन्यः सस्थापारे स्थितो सतो ॥ १॥ 
ग्रर्व--शासत्र, धन | 

संस्था--आपार, ट्विति, सत्यु ॥१॥ 


+ 


नानायँंवरणः ३ ) 
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भाषाटीकास द्विता । 
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प्रस्थः (पुँ-नपुंसक)--पहाड़ की चोटी, एक 
सेर ॥८५७॥ 
| इति थान्‍्ता ॥ 
अभिप्रायवशो छन्दी 
) उन्दाः--अभिप्राय, अधीन, पद्म । 
अच्दी जीमूतवत्सरो । 
अब्दः--मेघ, वर्ष, एक पर्वत, मोया, इन्द्र । 
श्रपवादों तु निन्‍दाशें 
अपदादु:--निन्दा, आज्ञा । 
दायादो सुतवान्धवी ॥८४॥ 
दायाद+--पुत्र, जाति, वन्धुजन, कुटुम्य, 
सपिण्ठ ॥८5८॥ 
पादा रष्म्यप्रितुर्याशाः 
पाद:--किरण, पर, चोथाई द्विस्ता, लोफ का 
डा चतुर्धाश । 
चर्द्वाग्स्यकॉस्तमी चुद ॥ 
तमोनुदः--चन्द्रमा, अप्नि, सूर्य । 
निर्धादी जनवादेडइपि 
निर्यादु:--लोझापवाद, सिद्धान्तवाद । 
शादो जम्बवालशप्पयो: ॥६६॥ 
शाद/--कडीचय, द्राटी २ घास ८5२॥ 
आराघे ददिते भातर्याफन्दों दायणे रणे । 
माफन्दु-दयनोव सर, फूट २ कर रोना, 
रत्क, छटठार स्रप्राम । 
स्पात्प्रसारोडनुरागेदपि 
प्रसाइ७-अनुपद, पसप्षता, कांस्य था गुण 
दिश्ेप, नपेध । 
*. युदः स्पाड्ध्यज्षनेद्रपि च ॥६०॥ 
सुदा- रसाई, सयोदजा ॥६०० 
सोष्ठाष्पतपपि सोपिन्द 
गेदिखा+-नरोयाज़ छा शाउिड, इृद्लात 
हर 4 


डर 
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दपेप्यामोद्वन्मद: । 
जामोद--देपे,द्र ही से मन दरभेवाली सुगन्धि। 
मदः--दपे, अभिमान, गज का मद, वीर्य । 
प्राधान्ये रानलिक च वृषाक़ फकुदो5स्पियाम्‌ 
ककुदु:--( पु-नपुंसक ) प्रधान, राजचिद्, 
बल छा कंवा ॥६१॥ 
खी संविज्यञानसंभापाक्रियकाराजनामसु । 
संविदू--( स्रो० ) ज्ञान, सम्भापण, कर्म का 
नियम, युद्ध, सज्चा, सकेत । 
धर्म रहस्युपनिषद्‌ 
उपनिपद्‌ू--धर्म, एकान्त, वेदान्त । 
स्याटतो बत्सरे शरत्‌ ॥&शा। 
शरद (म्री०)- शरद ऋतु, वर्ष ॥६२॥ 
पर्दे व्यवसितप्राण॒स्थानलद्मोप्रिवस्तुपु । 
पदम्‌--व्यवसाय, रक्त, स्थान, नह, पर, 
वस्तु, सुबन्त-तिटन्तद्ूप शरदर्भद । 
गोप्पदं सेविते माने 
मोप्पदसम-गोसेविन देश, गो के सुर नर नाव 
फी तगीन । 
प्रतिष्ठा छत्यगास्पदम्‌ ॥$ शे। 
आम्परम्‌ू--प्रतिष्ठा (स्यान), झाये ॥६३॥ 
भजिप्पिश्मघुरो स्वादू 
सुवादुः ( पु-द्य नपु० )--पिय, मी । पड 
से द्मग़ल्त संत शब्द तीनो लिफ़ छ दोंगे । 
सूद चातोदशकामली । 
सदुग- पु क्री नपु ७) अली छाप, डोमल । 
छूठालपापटुलिमसमास्या मस्दाः स्थुः 
मन्दः-- ६ पु शो वप० ) सु, बोबा, घनाड़ी, 
'प्रताया | 
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्‌ हु 
ह ० दा हु शारदा ॥5५॥ 
| अ्स्यशाश्ावतों 
|. झाररा(पु-त्नी नरीनदे सेन, उापीढ ४ ६ ६४ 
।क्‍ विउन्सु मगरमों गिछ्ारदी । 
| पिल्‍्चस्र: (एुँ आनंद विवाह, हाइ । 
। शव दुधरा ॥$ 


अंक फलनककफनन+- अनन्त 
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धघ्यामों घटश्व न्यग्रोधो 
न्यग्रोधः---व्याम, शँकवार ( दोनों हाथ फेला 
कर टेढ़ा करके जोड़ना ) वरगद । 
उत्सैध: काय उन्नति: ॥६५॥ 
उत्सेघ:--शरीर, उँचाई ॥६५॥ 
पर्याद्वारश्व मार्गश्थ पिवधी वीवधो च तो । 
विवधः, वीवधः-ध्यान आदि, रासा, वोमा | 
परिधियंज्ञियतरो: शाखायापुपसूरय॑के ॥&६॥ 
परिधि: ( पुं० )--यज्ञीय इच्त की शाखा 
(समिधा), चन्द्र-सूर्य का मंडल, वह रेखा जो किसी 
गोल पदार्थ के चारों ओर सींचने से बने ॥६६॥ 
बन्धर्कं व्यसन चेत:पीडाधथिष्ठानमाधय. | 
आधिः ( पुं० )--बन्धक ( गिरवी रखना ), 
व्यसन, मानसिक कष्ट, आश्रय । 


स्‍्युः समर्थननीवाकनियमश्च | 


समाधि: (पुं०)--शका का समाधान, चुप रह 
जाना, स्वीकार करना ॥६७॥ 
दोषोः्पादेप्नुबन्ध: स्यात्प्रकृत्यादिविनश्वरे । 


मुख्यानुयायिनि शिशो प्रक्ततस्यानुवतने ॥&०॥ 


अनुबन्धः--दोष की उत्पत्ति, ग्रकृनति-प्रत्यय- 
आंगम-आदेश में जिस वर्णो का नाश दो गया हो 
वद्द, बड़ों का अनुसरण करनेवाला बालक, प्रकृत 
वस्तु की परम्पंरा से चलना ॥६५॥ 
विधुविष्णे चन्द्रमलि 
_विधु+--विष्णु भगवान्‌ , चन्द्रमा, कपूर । 
परिच्छेदे बिल्लेष्वधि: । 
अवधिः (पुं०)--सीमा, गढ़हा, बिल । 
विधिविधाने दैचेपि ह 
विधि! (पुं०)--विधान, भाग्य, ब्रह्मा । 
है प्रणिधि: प्रार्थने चरे ॥88॥ 
प्रणिधि३ (पु०)--प्रार्थना, दूत ॥६ ८ 
बुधयुद्धो परिडतेषपि 
शुधः--परिडत, विद्वान, इद्धजन, भ्द्वविशेष 
€ चन्द्रमा का पुत्र बुध ) । 
स्कन्घ: समुदयेपि च | 


अमरकोपा 





[ तृतीय काण्डं 


स्कन्ध/ः--समूह, काएड, राजा, कन्घा । 
देशे नद्विशेषेषब्धो सिन्धुर्ना सरिति ख्रियाम्‌ 
सिन्घुः ( पुँल्लिश )--सिन्ध देश, नदविशेष, 
समुद्र । 
सिन्धु:--(ज्ली ०) नदी ॥१००॥ 
विधा विधो प्रकारे च 
विधा ( स्री )--विधान, प्रकार । 
साधू रसम्येडपि च त्रिषु। 
साधु! ( पु-न्नी--नपु० )-सजन, कुलीन, 
रमणीक । 
पधूर्जाया स्न॒ुषा सत्री च 
वधू'--भायो, पतोहू, ल्लीमातन्र' । 
सुधा लेपो5र॒तं स्ठुद्दी ॥१०१॥ 
सुंधा--चूना, अग्ृत, सेंहुड़ ॥१०१॥ 
सन्धा प्रतिज्ञा मयांदा 
सन्धा--प्रतिज्ञा, मयादा, स्वीकृति । 
श्रद्धा सम्प्रत्यय: सपृद्दा । 
श्रद्धा--आदर, विश्वास, आकाक्षा । 
मधु मद पुष्परसे क्षौद्रेंडपि 
मधु--शराब, फूल का रस ( शहद ), अपि 
शब्द से चेन्र का महीना, महुआं । 
अन्ध  तमस्यापि ॥१०२॥ 
अन्धम्‌--अन्धकार, अन्धा आणी ॥१०३॥ 
अतस्ह्रिषु | 
यहाँ से लेकर धकारान्त सभी शब्द पु०५ 
०-नपुंसक तीनों लिश्न हैँ । न्‍ 
आंक समुप्नद्धो परिडतस्मन्यगविती | 
समुत्नद्धः-( च्रिलिं ) अपने को पंडित मानने 
वाला, अभिमानी । 
ब्रह्मबन्धु रधिक्षेपे निर्देशे 
ग्रह्मबन्धु: (त्रिज्ञि )--ब्राह्मण -के गति निन्‍्दा 
सूचक, आदेश । |] 
झथावलम्बित: ॥१०३॥ 
अविदुरोषप्यवएब्धः 
भवष्टग्घः ( त्रिक्षि० )--अधीन, समीपवर्ती, 
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झुका हुआ, बधा हुआ ॥१०३॥ 


आवषादीकासद्वितः 
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विरोचनः-चन्द्रमा, भ्रम्ति, सू्े,प्रहाद का पुत्र । 


प्रसिद्धी ख्यातभूषितो । | क्लेशेंषपि वुजिनः 


प्रसिदः (त्रिलि )-- विख्यात, अश्रलकृत । 
*. (३ति घान्ता ) 


सूर्यधद्दी चित्रमानू 
बिश्नभानु: (पु'०)--सूर्य, अप्रि । 
भानू रश्मिदिधाकरो ॥१०४॥ 
भानुः (पु०)--किरण, सूय ॥१०४॥ 
भूतात्मानों धातरेददी 
भूतातमन्‌ू--(पु ०) ब्रद्मा, (नपु'०) शरीर । 
मू्खनीचों पृथग्जनो । 
पृपरजन--मूर्ख, नीच । 
प्रायाणी शेलपापाणी 
प्राधनू (पु०)--पर्वत, पत्यर । 
पत्रिणों शरपत्षिणी ॥१०४॥ 
, पद्रिन्‌ (पु०)--बाण, पत्ती, उच्च ॥१०५॥ 
तर्शेडी शिख्नारिणी 
शिक्त रिन्‌ (पु'०)--पक्छ, पर्वत । 
शिक्षिनों वहिवदियों । 
शिक्चिन्‌ ( पु० )--भ्रप्ति, भयूर, फ्रेतुप्रद, 
बाण, मुगा। 
प्रतियक्षाषु मी लिप्सोपग्नद्दी 
प्रतियक्--इच्छा, फकिची हो पटाना 'अर्थात्‌ 
अनुपूल ४गना । 


शे सारधिदयारादी 
प्रादिगू--पुब सह रे, कोचयान ॥१०६॥ 
हि धाजिवोइश्वेपुपक्तिय: 
साजनू- पोरा, पांण, परी | 
* लेप्प्पणिज्षनो ज्म्ममूस्पामपि 
बमिय०,०-#ल, पर ३ १, मनन्‍्मवूमि । 
बंगी धि पथ हादना: ॥१०३॥ 
इशघबततेप्र, सिस्ख, खाते 


च्न्न्द्रा 


भ् रु * जग 
हा पिपेद्धता, । 


अध सादिनी ॥१०६॥ ; 


बृज्ञिन'--डु-ख, विष्णु ( पु० ), पाप, टेढा 
( नपु० ) | 
विश्वकर्माइक छु रशिलिपनो: ॥१००॥ 
विशध्वकर्मन-सूये, देवताओं का बढई ॥१० ८॥ 
आत्मा यत्नो घृतिवुद्धि: स्वभावो ब्रह्म वर्ष च 
आस्मन--उपाय, थेये, बुद्धि, स्वभाव, चित्त, 
ब्रद्म, देह । 
श॒क्रो घातुकमचेभो वुंकाब्दों घनाधघन:।१०८ 
घनाधनः--इन्‍द्र, पूनी, मतवाला द्वाधी, 
वरसनेवाला मेघ ॥१० ६॥ 
घनो मेघे मूतिगुणे त्रिधु मूर्त निरन्तरे । 
घन.--(त्रि०) मेघ, मूर्ति गुण, सेंटा हुआ, 
लोद फा बड़ा इथाढ़ा। 
अभिमानोईर्थादिदपें ज्ञाने प्रणयदिसयो:११० 
खपिमान---धन आदि हा परणड, हासन, 
ग्रैम, दिंसा ॥११०॥ 
शन' सूय प्रभो 
हना--सूर्य, स्यामी । 
राजा सगाहे चन्ििय नृपे । 
राजन (पु ०--परस्धमा, छत्रिय, उप, त्वानी, 


(;ही 
श्न्द्र 
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घाशणिन्यों नतकी दत्पां 
पाशिनो--साजनेसली वरया, दूरी, इुदती। 
ल्बस्त्यारपि यादिनी ॥११३१॥ 
पादिनी--नदी, छेना ॥३ १ १॥ 
झारन्या पञ्जतांटता 
हाइिनी--बफ, पिडली + 


; पन्दायाभपि छामितों । 
डाडियो-> पग्ट जएत, चझामुल ७3, गढ़ 
| इभकर यह र । 
कं] खेंटयोरपि ठग: 


पुर ऋछऋयी३)-+ सभा बाविर हद हे १3 


२७७ 





अमरकोषः 
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| तृतीय काण्ड 








खूना5 धोजिहिका5पि च ॥१११५॥ | मारणे सतसंस्कारे गती द्रव्येष्थदापने ॥ ११: 


सूना--गले की घटी, ववस्थान, पुत्री ॥१ १२ 
ऋ्रतुविस्तारयोरस््री वितानं न्रिषु तुच्छुके । 
मन्दे 

वितानस्‌ू--( पु-नपु'सक ) यज्ञ, 

आलसी (त्रिक्षित्ञ) शल्य, । 
अथ केतनं रूत्ये केताघु पनिमंत्रण ॥११३॥ 
' केतनम्‌--कार्ये, ध्वजा, उपनिसन्नण, घर ११३ 
वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म त्रह्मा विप्र: प्रजापतिः | 
ब्रह्मन--वेद, तत्त्त, तपस्या, त्रह्म ( नपुं० ) 
ब्रद्मा, ब्राह्मण, प्रजापति ( पुं० )। 
उत्साहने च दिसायां सूचने चापि गन्धनम्‌११४ 


विस्तार, 


निवर्तनोपकरणानुत्रज्यासु च साधनम्‌ । 
साधनम्‌--मारण (पारा आदि शोधना ) 
सतक का अम्निदाह, चलना, धन, धन दिलाना, 
धन कमाना, (ओजार आदि) उपाय, अनुसरण ११८ 
नियांवन बेरशुद्धो दाने न्‍्यालापंणेप्रपिच ॥ १६१. 
निर्यातनम्‌ू--वदला लेना, दान, धरोहर 
लोटाना ॥११९॥ 
व्यसन विपदि भ्रंशे दोष कामजको पज्ञे ! 
व्यसनसम्‌--िपत्ति, विनाश, कामज दोष, 
( शिकार, यूत, ल्लरी, मद्रिापान ) कोपज दोष 
( वाक्पारुष्य आदि )। 


गन्धनम्‌--प्रोत्साइन, हिंसा, आशय अकट | पद्माक्षिछोम्निकिज्जदके तन्त्वायंशे5प्यणी यरि 


करना ॥११४॥ 
आतश्चनं प्रतीवाप-जवनाउप्यायनाथकम्‌ । 

आतब्चनम्‌-दूध में जावन डालना, वेग, 

प्रसन्न करना । 

व्यज्ज्नं लाउ्छुनं श्मश्रुनिष्टानावयवेष्वपि ११५ 
व्यक्षमम्‌-चिह्य, दाढी-मूँड, भोजन, ज्ली, 

पुरुषों के ग्रुह्यादि ॥१ १ ५॥ 

स्यात्कोलीन छोकवादे युद्धे पश्वदिपक्षिणाम्‌ 
कौछीनम्‌--लोकनिन्दा, पशुओं, सापों ओर 

पत्तियों की लड़ाई । 

स्यादुयांन नि सरणे वनभेदे प्रयोजने॥ १ १६॥ 
उद्यानम-निकलना, वगीचा।, प्रयोजन॥ १ १ ६॥ 

अवकाशे स्थितो स्थानम्‌ 
स्थानमू--अवकाश, ठिकाना, घर । 

क्रीडादावपि देवनम्‌ । 

देवनम्‌--कीडा, व्यवहार ( बताव ), जीतने 

की इच्छा । 


उत्थान पोछषे तंत्रे सन्निविष्टोद्रमेषपि चं॥११७)॥ 


उत्थानम--उन्नति, पुरुषार्य, उद्योग, कुद्धम्व- 
कार्य, सिद्धान्त, उत्तम ऑंपधि, ऊँचे उठना ॥ १ १७॥ 
घ्युत्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेडपिच । 

व्युस्थानम्‌-तिरस्कार, विरुद्ध व्यवद्ार, 
स्वतंत्र काये । 


पक्ष्मन्‌ (नपु.०)-आँख की वरौनी, केसर, सूत 
का बहुत छोटा दुकड़ा ॥१२०॥ 
तिथिभेदे क्षण पं 
पव॑न्‌ ( नपुं० )--अश्मी-अमावास्या आदि 
तिथि, उत्सव। 
व॒त्म नेत्रच्छदे ध्वनि । 
वर्मेन्‌ (नप'०)--आँख की पलक, रास्ता । 
अकांयगुछाो कोपीनम्‌ 
कौपीवम्‌--अकाये, लगोट । 
मैथुन संगतो रते ॥१२१॥ 


सैथुनम्‌--क्ली-पुरुष का ससगे, सरत ॥१२१॥ 


प्रधान परमांत्मा धीः 
प्रधानम--परमात्मा, बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ, राजा 


का मुख्य भंत्री 
प्रद्धानं चुद्धचिद्वयो: । 
प्रशानम्‌--वुद्धि, चिद्र । 
प्रसून॑ पुष्पफलयो: 
प्रसूनम---फूल, फल । 
निधन कुलनाशयो, ॥१२२॥ 
निधनम्‌--वंश, नाश, हत्या, ज्योतिपोक्त ल्ग्म 
से अष्टम स्थान ॥१२२॥ ५ 
क्र्दने रोदनांहाने 


९ 


नानाथवग* ३ ] भाषादीकासद्वितः २७१ 
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क्रन्दनम्‌--रोदन, घुलाहट, चिल्लाइट । | वानर ऊा मुंह, कौझा । 
वर्ष्ष देदप्रमाययो. । | द्वीनन्यूनावूनग्ों 
वष्मंन्‌ू--(नपु'०) शरीर, नाप । |. द्वीन' न्यूना (जैलि०)-बोड़ा, कम, विन्दनीय । 
शुदददेदत्विटप्रभावा घामानि ! वेगिशूरों तरारिबनों ॥१२७॥ 
धामन्‌ (नपु“०)--घर, शरीर, कान्ति, कोप- | वरस्विन्‌ (त्रिलि०)- वेगवान्‌ , वी ॥१२७॥ 
दएइ-जन्य प्रभाव । | अमिपक्नो5पराद्धो5मिग्रस्तव्यापदुगतावपि। 


अथ चतुष्पये ॥१२३॥ अभिषक्न:ः ( त्रिलि० )--कसूरवार, शत्रु से 





संनियेशे व संस्थानम्‌ आकान्त, विपत्ति में पढ़ा हुआ । 
संस्वानम--चीरादां, अ्रगविभाग, खत्यु, | (इति नान्‍ता । ) 
आहृति ॥१२३॥ कलापो भूपण बह तूणीरे संहतावपि॥१२०॥ 
छद्म चिढप्रधानयों, । कुछाप---अलऊझार, मोर का पंस, तरकस, 
छक्ष्मन्‌ (नपु०)--चिद्ठ, भ्ेष्ठ । | समुदाय, ऊरधनी ॥१२८॥ 
आच्छादने सपिधानमपव।रणमित्युमे॥ १९२४॥| परिच्छदे परोवाप: पर्युततां सलिछस्थितौ । 
भाच्खादूनम--दित जाना, ठाऊना, वज्न, परीवाप:--तम्बू-हनात आदि की सामग्री, 
ओदना या गोदाना ॥१२८॥ चारों ओर से बीज बोया जाना, पानी दी ८|ी । 
आराधन साधने स्यादवापती तोषणडपि च। | ग्ोधुग्गोप्पपती गोपी 
जाराधनम्‌ू--फोई काम पूरा करना, लाभ, गोप:--मो दुद्दनेवाज्ञा, गोशाले झा माक्तिछ, 
प्रसन्न करना । राजा, जर्मीन्दार । 


अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाष्यासनेप्थपि ॥१२५॥ 
जधिए्ठानम्‌ु-- रप आदि का पद्िया, नगर, 
प्रभाव, आक्रमण ॥१२४५॥) 
रत स्पजाविश्वेष्ठेषपि 
रफ्म्‌ू-भपना जाति में उत्तम, जवादर । 
घने सबल्िछकानने । ह उस्ज घून्यादिशानर्तथ पराखतादहा नयएर मम ) 


दरविणप घ्ृपाकपी ॥१२७॥ 
बृराकपी--शिव, विष्णु, अभि ॥३ २२॥ 
। वाप्पमू प्रा 
वाष्पम--नार्मों, बाफ, आंसू । 
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पममू--जरा, जगल । निशागसउल न थे आय दयपु+४ पत्ता 72॥ 
तलिन॑ पिसले स्ताक । साब्देपवि डीपीने ने था ४%,६ येदना । 
ह_रिबग्‌ (पलजि०)--िरला, थोवा । ५. एसने से.ब स्पय शा उभएु साम्एयम्‌ , 9 
पाज्यलिक्क तथोचरे ॥१२६॥ घातना++ ६प्त मद इन के दितिय जिघरा । 
रए जे प्रगज़ सदी नाना शप्द पाटपरकित शाघनम्‌-- ४ व + 


इंप प्र २६३ 
जमाना: सत्समक्े स्पु पररियू--९-) एुए नदेह ये ५५ २ 7 4 
शर + ४ ७ प्रा परे पप्त ना के ५ 3. 
मार। ६ 4०)०-धप्दा, परत, परापर, बोरोवमु-- «व का कना 
सजा एक 


निदावमसु-+ घन्त । 


है देदु दा, 
दितुनों छटसुचरू । धस्तमू-+ २५ 
कब्ज 5 क्र 
सशड्लवाःड 5 बआ |) ६उ, चुतुच 27, | 2३, 


पुल ६७.३१ 
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कशिपु त्वन्नभाच्छादन दयम्‌ 
कशिपु (पु-नपु०)--भोजन, वल्न । 
'तहपं शय्याद्व दारेषु 
तह्पस्‌ ( पु“नपु ० )--सेज, अटारी, स्री । 
स्तम्बेडपि विटपोषस्तियाम्‌ ॥११णा। 
विटपः-- (पु'०-नपु“०) घास का पूरा, डठल, 
डाली ॥१३०॥ 
प्रातरूपस्वरुपाभिझपा वुधमनोक्षयो: । 
भेयलिड्ञा अ्रमी 
प्रापरूप+, स्वरूपः, अभिरूपः (त्रिलि०)-- 
परणिडत, सुन्दर | 
कूर्मी बीणाभेद्श्व कच्छुपी ॥१३१॥ 


कच्छपी-कछुईं, सरस्वतीजी की वीणा ॥१३१ 
कुतपो मस्॒गरोभोत्थपटे चाह्ोष्एमेंशके । 
कुवपः--हि रन के रोएँ का कपड़ा, दिन का 


श्राठवों हिस्सा । 
( इति पान्ता ) 


अन्तराभवसरच्ते5शवे गंधर्वों द्व्यगा यने॥ १३२ 


गन्धवे:--जन्म-सरण के बीच में स्थित 
प्राणी, घोड़ा, विश्वावस्ठ आदि स्वगे के गायक, 
गायकमात्र, कस्तूरीसग, नर कोयल ॥१३२॥ 
कस्बुर्नां घलये शंब्षे 

कम्बुः--(पुं०) कंगन, शख, द्वाथी के दीत का 


मध्य, सीपी । 
हिजिल्दी सपंघूचको ! 
द्विजिह् '--सॉप, चुगलखोर । 


बअमरको पः 
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दि डिम्मौ ठ॒ु शिशुबालिशो । 
डिस्मः--बच्चा, मूर्ख । 
स्तम्भी स्थूणाजडीमावो 
स्तम्भः--खंभा, जड़ता । 
शस्भू ब्रह्मच्निलोचनो ॥१३४॥ 
शम्भु:--बत्रह्मा, शिव ॥१३४॥। 
कुल्षिप्र णाभेफा गर्भा: 
गर्भः--पेट, गे का बच्चा, बालक, सन्धि, 
कटहल का काटा | 
विस्नम्भः प्रणयेपपि च | 
विस्रम्भः-प्रेम, श्ज्ञार की प्राथना, विश्वास । 
स्याह्े्याँ दुन्दुसि: पुंसि 
स्यादत्ते दुन्दुमि: स्रियाम्‌ ॥१३५॥ 
दुन्दुभि३--नगाड़ा ( पुं० ), लड़कों के खेलने 
की फिरकी ( ज्ली० ), वरुण, देत्य ॥ १३५॥॥ 
स्पान्महारजने क़रीब कुसुस्भं करके पुमान। 
कुछुम्भम--कुसुम का फूल । 
कुछुरभः--कमणडल ( करवा )। 
क्षत्रियेषपि च नाभसिनां 
नाभिः--ढोढ़ी (पु० स्लरी० ), क्षत्रिय ( पु० ) 
प्रधान राजा, पदहिये का बिचला भाग । 
खुरसिगंवि च स्लियाम्‌ ॥१३६॥ 
सुरभिः--गो ( ल्ली० ) वसनन्‍्त, जायफल 
चम्पा (पुं)), सुगन्न्रि, मनोहर (त्रिलि०), सुवरणों, 
कमल ( नपु० ) ॥१३६॥ 


पूर्वोच्न्यलिझ:प्रागाह पुंबइुत्वेषपि पूर्वजान१३३| सभा ससदि सभ्ये च 


पूर्व:--पू्व दिशा ( त्रिलिज्ञ ) पूर्वज ( पुं० 
ब्रह्मा, पहला ॥१३३॥ 
( इति वान्‍्ता ) 


कुम्सी घदेममृधांशी 
कुम्भः--घड़ा, हाथी का मस्तक, कुम्भकरा 
का बेटा, वेश्यापति, राशिविशेष । 


१ कुछ लोग इस श्लोक को छेतक मानते हे । 


रबये पुसति रेफ.स्यात्‌ कुट्मिते वाच्यलिज्ञक, । 





शिफा शिखायां सरिति मांततिकार्या च मातरि ॥१॥ 
शफ मूले तरूयां स्यादुगवादीनां खुरैषपि च। 
गुम्फ स्थाहुगुम्फने वाह्ोरलछूरे च कोतित ॥र॥ 


( इति फान्ता ) 
रेफ--( पु० ) बुस ( बाच्यलिज्ष )। 
शिफा--चोटे, नदो, जटठामासी, माता ॥१॥ 
शफम्‌--ब्क्षों की जड़, गो भारि पशुओं की छुर । 
गुम्झ-गूँथ ता, सुज्ा का गदना। 


भानाधंवर्गः हे ] 


सापाटीकासद्दितः । 


२७३ 
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समा--(स्री०) समासवन, सभा के सद्त्य, 
सामाजिऊ परिषद्‌ । 
भिष्वध्यक्तेषपि चहलम: । 
घल्छभः ( त्रिलि० )--प्रिय, मालिझ, सुल- 
क्षण घोड़ा (पुं०) । 
( इति भानन्‍्ता ) 





किरण-पग्मदी रश्मी 
रकम (पु०)--किरण, रस्सी (घोड़े आदि के 
बॉधघने का पगह्ा ) । 
कपियमे की पवद्मा ॥१३७॥ 
पुवका्म:--(पु०) वानर, मेढक ॥१ ३ेजा 
इच्छामनो भघी फामी 
क्ामः--(पु ०) इच्छा, कामदेव । 
शोर्योच्योगी पराक्रमी । 
पराफ्रमः--(पु०) बहादुरी, उद्योग । 
धर्मा; पुएययमन्यायस्थभाषाचार सो मपा . १३८ 
घर -(पु'०) पुयय, यमराज, न्याय, स्पभाप, 
झाचरण, सोमरस पान करनेवाले ॥१३८॥ 
उपायपूर्व आरम्भ उपचा चाप्युपक्रम: । 
उपक्रम:-(५ु०) उपाय सोचझर रास आरम्भ 
फरना, गनी फी प्रझंतिपरीजा झा उपाय, | 
इताज, दल । | 
घशणियपथः पुरं घेदों निगम | 
जिधम,“++उनियई, नगर, भेद । | 
५ मरे बिक ॥१३१॥ 
नंगमी हो हे | 
मैंगमः--नागारक, बनिद्त, बदिद्यरत, उप 
निरदू हहुदर॥ । 
बजे राप्तो नीयादसिते लिय्रु । ' 


क०3-+ ++ मर ही. फमकनक. जे जकडन- 


अकिलस “3 क्‍ऑनतमा अ। 


>> मल. 


रामः--वलराम, परशुराम, राम (पुं०), छाला 
रंग, सफेद, सुन्द्र ( त्रि० )। 
शब्दादिपूर्चो वृन्देषेपि ग्राम 
ग्रामः--गाव, ऊिस्ती शब्द के पूर्व रहने पर 
समूद ( जैसे-'शब्द्प्राम), स्वर । 
क्रान्तो च विक्रम: ॥१४०॥ 
विक्रम--आकमण करना, वल ॥१ ४०॥ 
स्ताम: स्तोनरेषध्चरे बुन्दे 
स्तोमः--स्तुति, यज्ञ, समुदाय । 
जिहामस्तु कुटिलेप्छले ॥१४१॥ 
विद्य --कुटिल, प्रालसी ॥१४१॥ 
गुदमो दुक्‍स्‍्तम्यसेनाश्थ 
गुल्म--प्लीडा रोग, गरुच्छा, सेना । 
'जामि: स्वसकुछल्तियो: । 
जामिः--बहिन, कुल फी खली । 
लितिज्ञान्त्यो: क्षमा 
द्मा--( स्ली० ) उथिती, क्षमा । 
युके कम शक्ते दिते निपु ॥१५२॥ 
क्षममू--मोग्य (नपु ), समर्म, दिनप्ारी 
( प्िलि० ॥१ ४२॥ 
अिषु श्यामी दरित्कृप्णो 
धयामः (व ल०)-- टू रत बाला रस । 
एयामा स्थाच्चारिया निशा । 
इपामा-«वोरान, से वरर, छा, ६3) । 
लखाम पुच्टपुड्राएपनू पापराघास्यकत॒पुध२ ४३॥ 
ढेएममु-ुन ०) (६४, गाव था घोड़े ९ मय 
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पर बने तिलक का चिह्न, घोड़ा, घोड़े का साज, 
प्रधान, पताका ॥१४१॥ 
सूदम्रम ध्यात्मम पि 
सूक्ष्मम--आत्मा, कपट, वहुत छोटा । 
आये प्रधाने प्रथम: 
प्रथमः--आदि, प्रधान । 
है जिथु 
यहाँ से मान्त सब शब्द तीनों लिन्न में हैं । 
वामी वर्श॒प्रतीपो दी 


प्रत्ययोषधीनशपथशानविश्वासह्देतुषु । 
रन्श्रे शब्दे 


प्रत्यय.--(पुं०) श्रधीन, कसम, ज्ञान, विश्वास 
कारण, छिंद्र, शब्द ( सन्‌ प्ररत्यंय आदि )। 
अथानुशयो दीघेद्वपानुतापयो: ॥१४७॥ 
अनुशय।--पुराना वर, पश्चात्ताप ॥१४७॥ 
स्थूलोचयस्त्वसाकल्ये नागानाँ मध्यमे गते.। 
स्थूलोच्चयः--अपूरा, हाथी की मध्यम चाल, 
पहाड़ों से गिरे पत्थर के बड़े २ ढोंके । 


वामः--सुन्दर, विपरीत, बायों, स्तन या स्मिया: शपथांचारकाछूसिद्धान्तलंबिद'॥१४४॥ 


सेघ, शिव (पुं०) वामा (स्ली०)। 
अधमोौ न्यूनकुत्सितो ॥१४४॥ 
. अधस+--केम, वद्नाम ॥६१४४।॥ 
जीण च परिभ्रुक्तं च यातयाममिदं दृयम्‌ । 
यातयामम्‌--पुराना ( बासी ), खाने से बचा 
हुआ भोजन । 
(इति मानता । ) 
तुरंगगरुड़ो तादयों 
ताक्ष्प:---(पु ०) घोड़ा, गरुद, रथ, वाहन । 
निछया पचयो क्षयो । 
क्षय:--(पु०) घर, हास, कल्प का अन्त 
(प्रलय), रोग । 
शबशुय्यों देवरश्यालो 
इवशुय---(पु ०) देवर, साला । 
भाठव्यो भ्रात॒ुजद्धिषो ॥१४५॥ 
आतृब्य;-(१०) भमतीजा, शत्र ॥१४४५॥ 


पज॑न्यो रसदब्रेन्द्रो 
पर्जन्य/--गरजता हुआ मेघ, इन्द्र । 
स्यादर्य: स्वामिवेश्ययो: । 


अय.--(पु ०) स्वामी, वनिया । 
तिष्यः पुष्ये कलियुगे 
तिष्य:---(पु ०) पुष्य नक्षत्र, कलियुग । 
पर्यायोपवसरे क्रमे ॥१७४६॥ 
पर्यायः-प्रस्ताव, कम, निमोण, मौरा॥ १ ४ ६।। 


समयः--कंसम, आचरण, समय, सिद्धान्त 
संभाषण, सम्पत्ति, संकेत, गणराज्य के 
कानून ॥॥१४८५॥ धर 
व्यसनान्यशुभं दैवं विपदित्यनयाख्रयः | 
अनयः---बुरी आदत, अशुभ भाग्य, विपत्ति 
अन्याय । 
अत्ययोषतिक्रमे रच्छे दोषे दरडेएपि : ' 
भत्ययः--उल्लेघन, कष्ट, दोष, द्‌ए॒ड, नाश । 
' अथापादि ॥१४॥॥ 
युद्धयात्यो: सम्पराय: 
सपरायः--आपत्ति, 
समय ॥॥१४६॥ र् 
पूज्यस्तु श्वधरएपि च। 
पृज्यः--पूजनीय, सघुर । 
पश्चाद्वस्थायिबलं समवायश्व संनयो ॥१५०॥ 
संनयः--सेना के पीछे रहनेवाली सेना, 
समूह, अच्छा न्याय ॥१५०॥ 
संघाते सनिवेशे च संस्त्याय 
संस्व्यायः--समूद, स्थानविशेष, विस्तार ।- 
- प्रणयास्त्वमी । 
विल्लम्मयाश्चाप्रेमाय हे 
प्रणय;--विश्वास, मॉगना, ओम ।' 
... विरोधेषपि समुच्छुय; ॥१५१॥ 
समुच्छुपः--उन्नति, विरोध (बैर) ॥१५१॥ 
विषयो यस्य यो शातस्तन्न शब्दांदिकेष्वपि । 


युद्ध, आनेवाला 


१ देखिए वोरमिन्रोरय एछ ४२३-४२५ । । 


जौ 
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विपय---जो बात जिसे मालूम हो, शब्द उपाय: फर्म चेण्ठ चफिकित्सा च चध क्रिया: १५६ 


( शब्ददप, रस, गन्ध, स्पश आदि), देश । क्रिया--आरम्म, ग्रावश्ित्त, शिक्षा, पूजन, 

निर्यासि(पि फपायो5स्त्री विचार, उपाय, कम, चेंश, चिकित्सा ।१ ५६॥ 
कपायः ( पु-नपुं० )--काढ़ा, कसैला रस, | छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्धसनातप: | 

गेरुओआ रंग । छाया--शनैथ्वर की माता, कार्ति, परद्वाई 


सभायां च प्रतिधयः ॥१५२॥ | ( (0००४! ), थ्रातप (घृप ) र अभाष ( दाह ) 
प्रतिध्रय/-सभा, अवलम्ध, स्वीकार ॥१ ५२॥ | थन्धकार | 


प्रायो भूस्त्यन्तगमने कद्या प्रकोष्ठे दम्यादि: काउ्च्यों मध्येभवन्धने 
प्राय---वहुतायत, अनशन, झत्यु, समान, कक्ष्या--महल की य्योद्ी के भीतर, फाची 
पान । (जुद्रघटिझा, इरघन) हाथी की ऊमर में बॉधने का 
मम्युदुन्ये क्रता। कुचि । | वन्‍्धन ॥१७ण॥ 
मम्युः--दीनता, यज्ञ, बोध, शोक । झत्या फ्रिया देवतयोस्तिपु भेधे धनादिभिः। 
रहस्यों पस्थयोंगेशम्‌ कृष्या--कार्य, भूत-प्रेत आदि अधम देयता, 
गुझम--गोपनीय, लिए, भंग । धन-म्री भूमि से भेद डाले तानेबाले पराये रास्य के 
सत्यं शपथसत्ययों: ॥१४३॥ | त्रादमी । 
सध्यम--फुसम, सचाई ॥१५३॥ जनन्‍्य स्याउ्जनवादे5पि 
वीये बस्चे प्रभावे य जन्यम्‌--अभ्रफवाद, बाजार, सप्राम। 
पीय॑म्‌ू--पत्त, प्रभाव, पीज (शुक), शाक्ति। अधघस्यो बन्त्ये5घमे५ पि चर ॥२४४॥ 
द्रल््यं भच्ये गुणा भये । जधन्य --अन्त्यज, अपम, लित ॥ १ ४म॥। 


गर्धाद्वीनों च चऊघ्यी 
पस ब्ब-निन्दनी प, अदीन, ७दनेद वी बात । 
फल्‍यो सल्लनिरामयो । 
कृस्पर-ञमन्थाएईि उताय वे इक्षित, नॉहिथ, 
इजादूशल, प्रात झूले । 


वब्यमू-स भुणय का माप ये, धन, अ्रीपधि। 
धिणाय स्थाने एद्दे भेहझो 
पिण्ण्पमू>-स्वान, पर, नक्षत्र, थहि । 
भाग्य फर्म छुभाशुभम्‌ ॥१५४॥ 
भाग्यमु-मन्‍्मान्तर झा शुभ-यशुन हवस, 
ऐस्दर्य ॥१५४॥ सात्मवाननपेतो5थदिय््य: 
करे देग्नोगर्दियम्‌ पप्प--युदिय न , पट्ान | पयदा उर 
गगियस- +ऐझ नु ए, वीप्स विलामदू (३७) । , भागी जाने।,ती बह, सदारिचनव, बकरे । 
पिशदर्या दमन्तिकदपि थे पुगय॑ तु घाराप पद 


दिशकया-लद गिदिदा नाच सी #पपी, दंप्ि- पुण्य मु>गुग्दर, अर दस परने, 4.3 4 72 ६२४ 


बलजनन नकल नतयजननी जा धन. +ब धज+न+न कर अनाननन्‍ज की >ॉऔ- 2ऑििन-+ 


जा का न» 


शिखा, धुरप । ' छप्यं एशस्तकपेदपि 
प्षारपायों घी गो सापधुन+ाजदर 32, रा मजाबसे 
पूपाई पा८ा-- न एमी, याई से 4 3५ 29६ 55 ॥3कलग + 
शलिएया नामशानदो: १४४४ पदान्दा बरतुधााएष ! 
बपिभ्यासललजन, इतना; दी द 4६.०... वदान्यलनल 2/ ४245 देन हा, ६ १; 


धारमता निष्कति शिक्षापूध्व सतधारणमू।_ रद: 


२७६ अमरकोशः [ वृत्तीय॑ काणड 


स्वफेपिमध्मू ..  उत पवन ययेषपि भध्यम्‌ 


प्रद्रा भहनारीरुग्बाणा: 
मध्यम--उचित, ब्रिचला भाग । 


प्रद्ः--क्षी का रोगविशेष, भाग, वाण । 
सोम्य॑ तु सुन्द्रे सोमदैवते क्‍ अख्राः कचा अपि | 
सोम्यम--सन्दर, सीधा, चन्द्रमा को निवे- अख्रः--केश, आंसू, कोना, रुधिर । 
दित वस्तु, बुध ( पुं> ) ॥१६०॥ 


अजातम्ख्ञी गो: कालेउप्यश्मभुर्ना च तूबरौ। 













इति यान्‍्ताः । तूबरः--(पुँ०) बिना सींग का बैल, समय पर 
मम जिसके मुछें न जमी हों, वह मनुष्य (खोमा)॥१६४॥ 
निवद्ावसरो वारौ अल शी 
वारः--समूह, पारी, सूर्य-चन्द्र आदि दिन 00% 
अति] परिकर: परयड्रपरिवारयो:। 


संस्तर। प्रस्तराध्वरो । 
संस्तर.--जिसकी मुट्ठी मे कुशा हो या कुश 
का बिछोना, यज्ञ । 
गुरू गीष्पतिपिन्नायों 
गुरु:--इहस्पति, पिता, अध्यापक, मान्य, 
बड़े लोग । 


परिकर --बिछीना, परिवार, समूह, यत्र, 
आरम्भ । 
मुक्ताशुद्धो च तार: स्यात््‌ 
तारः--मोती की सफाई का काम, चोंदी, 
ऊँचा स्वर, पारा उतरना । 
ह शारो वायो स तु त्रिषु ॥१६५॥ 
द्वापरी युगसंशयौ ॥१६१॥ 
द्वापरः--युगविशेष, सन्देह ॥१६१॥ 
प्रकारी भेद्सादश्ये 
प्रकार--विशेष, समानता । 
आकाराविद्विताहृती। 
हि आकार;--चेश, इशारा, सूरत । 
केशारु: सस्यशक्ेष्‌ 
किशारुः--धान-जो आदि की वाल का टूँड़ा, 
वाण, ककपत्त । 


शार---( त्रिलिज्ञ ) वायु, चितकबरा, चोसर 
खेलने की गोटी ॥१६५॥ 
अथ प्रातिशाजिसंविदां पत्खु संगर; । 
संगर.--श्रतिज्ञा, सभा, विपत्ति, सम्राम, 
विपत्ति, स्वीकृति । 
चेदभेदे गुप्तवारे मनन: 
सन्त्रः--वेद का अंश, ग॒प्त सलाह, देवादि 


की साधना । 
मित्रो रघावपि ॥१६६॥ 


मिन्न:-- ( पुं० ) सूर्य, (नएुं०) मिश्र ॥१६३६॥ 


मरू धन्वधराधरो ॥१६१५॥ 
मरु---जलरद्वित भूमि, पर्वत ॥१६२॥ 


अद्वयो हुमशेलार्का- मसेषु यूपखणएडेडपि स्वरुः 
अद्विः---2 क्ष, पवेत, सूर्य, इन्द्र । स्वरुः--यज्ञस्तम छीलते समय निकला 
स्प्ीस्तनाव्दो * पयोधरी । | पहला टुकड़ा, इन्द्र का वज् । 


गुश्येपप्यवस्करः । 
अवस्कर:--भग-लिज्ञ, विष्ठा । 
आडम्बरस्तूयरवे गजेन्द्रायां च गजिते ॥१६७॥ 
जाइम्यरः--तुड़ही का शब्द, द्वाथियों का 
गजन, तैयारी ॥१६ण] 


पयोधरः--ल्ली का स्तन, मेघ', नारियल । 
ध्वान्तारिदानवा वृत्ा: 
वश्न:---3त्रासुर, अन्धकार, शत्र' । 
बलिहस्तांशव: करा: ॥१६१॥ 
करः--टैक्स, हाथ, किरण ॥१६३॥ 





नानायथंवगः है ) भाषाटीकासद्वितः । २४+ 
पक क्लिक शश्धियरारक्आ खखशधिभभथभ भा ंभख्ध्थ्भ् सर भश््ध्य्रथ्थ्श्स्स्स्श्सल्सस्ललटि 
अभिद्वारोडमियोगे च चोय संनदनेषपि च ) | ना चमृजघने दस्तस्तरे पतिसरो5प्षियाम्‌१७३ 
अभिहदारा--शमक्ष आदि घारण करना, प्रतिसर/+--सेना का पिछला हित्ता ( पु० ) 
नालिश, चोरी, कवचादि ग्रहण करना । मंगलछय के निमित्त बाधा गया द्वाथ का सूत 
स्याञ्ञग्नमे परीवार: खत्तकोशे परिच्छदे (६८ | ( पु०-नपु० ) ॥१७३॥ 
परीवारः--जगम विशेष, परिजन, तलवार ' यमानिलेन्द्रचन्द्राफविप्णुसिहांशुवाजिपु । 


की स्यान, शओोद्दार ॥१ ६ 5॥ शुफाहिकपिभेकेपु दरिरना कपिले तिछु॥१७४ 

घिष्टरां घिटपी दर्भमु्टि: पीठायमांसनम्‌ । दरिः- यमराज, वायु, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, 

विधर.--बठने का 'आरासन बूत्त, *मुठ्ठी भर विष्णु, सिदद, किरण, घोदढ़ा, तोता, खप, पानर, 
कुशा, पीढ़ा आ्रादि आसन, कृप्णसगचर्म । मेटऋ (१ १३ पु०) दृरा, पीला रग (त्िलिक) १७४ 


हारि द्वा:स्पे प्रतीद्वार: प्रतीद्ार्यप्यनन्तरे १६६। शकरा कपराशे5प 
प्रतीएठा(:--द्वारपाल । प्रतीद्वारी ( स्नो०) भी । शकरा--ठिकुंरा या सिटकी, कडड़ो, शफ़र 
इसी अब में प्रयुक्त दोता हे ॥१६६॥ | रेता, पवरी रोग । धो 
८ 5 श्ः छः ग 
घिपुल्े नकुले विष्णों बच्षुर्ता पिंगल्े न्रियु । ! किक आर आओ, कं कम 
बन्नु-पड़ा नेवला, विष्णु (१० ), पीला * दम जाना, चलना, दवाचेन हा 
रंग ( तिलि: ) | दा 
गये न्याये ऊीय॑ घरे शरा भूमायसुराप्सु स्पातू 
सारा पल्ने स्थिराशे च न्‍्याये क्वीयं घरे च्रिषु हरा--एथ्यी, वाणी, मदिरा, जल । 
सार:--प्रसफम, रच का साल, (पु०) उचित्त, तन्द्वी निद्ाप्रमीछयों ॥१३४॥ 
(नपु ०) प्रष्ठ ( झि० ) भक्त, घन ॥ १७०॥ तन्द्री--नदि, प्रमीला ( परिषम गे इम्द्रियां 
दुरोद्रों युतफारें हे यूते तुरोदरम । ऑयल ही जाता जो 5) 
सदर--जुपाद़ा ( पुंण्) मर, जग्मा, दा 
शी १ के श् 3०) मृशत, जुषा, दाने, | दो स्थादुपमाताइपि जितिरप्यामरूक्यपि | 
5 ५. दर र्म॑ न न्तारं ५ न रे घावा-एउप्रमात्ष (दाद, प्च्या, सेल ंपिली 3 
मद्ारस्य डुगएथ फाम्तार उुनजुलकम १७६१ क्षुद्रा व्यज्ञा नटी बेश्या सरधा फएटफारिका! 5६ 
कास्यारयू+-भंत्र! संगत, दुनम मांग, दिल | श्रिपु ऋरडपर्मेड्पेपि -द्रम्‌ 
(इ०म४० 2 एम्म्कर सी "लक "अब, घछुदान को ०) कटी बज थे होने, सामन- 
मत्सरोसन्यशुभदू पे तद्ृत्कप्गुयारस्षपु | है बाली ग्ज्रा पक्ष शसाद्‌द दर नएयी अरे स्‍्ट्त 
ऋसरा-( वि ) दुसर | सम्पदा न देख दम पर /«) हर, ऋापन, दर ६ २६॥ 
ग्रे मे उत्रप्र टाद, हम्प । कं मात्रा पटिद 
ष्‌ ०. 2 हर हे क ध्ड्व 
अल घर (ज्ु पाप मो न (जर &उ्तयपरिमादेसा मा कास्म्स्यद धार थे 
ही बे अं ऋशााउर ६ ६० | ४3 मशान् कक) जद, दरसय, मार, 7०) ! 
पैजण्) पद अचल तननर/ ट्री वर (3 ३४)॥ 5२ 


साहस [तप जय ्ैर न भय मर 6 
प्रा ६ राइस्पो तप रे घद ब्रा | घुई & हाय 3७) है 3 के 


गा 


बररााथत ४ बाईना ६ पुंन्‍ना॒बा देंदी। आाज्ेदपाधर्ययोजिदम 
ज्यों रख अ रे 
2 0 २ है ईपप्रसुता पद, जज ७» आर, जड़, 
है दा, 8 &ा पट 4८० ध्ब:् ६, 5३४१) २ 


4 घेह4६ “244 4 २ 2 अ 
प्ध्टगज घचरुबऊ लटटदु4 ॥ शहर 5 हैं," ते ६० ४7५7 5६ हा 4 


स्जट, 








कलचत्रमू-कंमर, स्त्री, राजाओं के रहने का 
शुप्त स्थान । 
योग्रभाजनयो: पान्म्‌ 
पात्रम--योग्य, बर्तन, राजा का मंत्र, पत्ता, 
खुवा आदि यज्ञपात्र । 
पत्र॑ वाहनपतक्तयो: ॥१७०॥ 
पत्रम--सवारी, पंख, पत्ती ॥१७८॥ 
निदेशग्रन्थयो: शास्त्रम्‌ 
शास्त्रमू--आज्ञा, व्याकरण आदि के ग्रन्थ । 
शस्त्रमायुधलोहयो: । 
« शस्त्रम--हथियार, लोहा । 
स्याजटांशुकयोनेत्रमू - 
नेश्नस्‌--जटा वृक्ष, वस्न, ओऑंख । 
चेत्रं पल्लीशरीरयो, ॥१७७॥ 
क्षेत्रमू--भायो, शरीर, खेत ॥१७६९॥ 
मुखाप्रे क्रीडदछयो: पोष्म्‌ 
पोन्नस--- शूकर, हल का मुखभाग ( फाल )। 
गोत्र तु नांस्ति च | 
गोन्न--नाम, कुल, पव॑त, ज्ञान, वन, खेत 
का रास्ता । 
सत्रमांच्छादने यज्ञ सदादाने वने:पि च॥१८०।॥ 
सन्नम--वद्न, यज्ञ, सदावते, वन, दंगा- 
बाजी ॥१८०॥ 
अजिरं विषये कार्येप्रपि 
अजिरम्‌--रूप, रस आदि विषय, शरीर, 
ओगन । 
अम्बरं व्योजस्ति वाससि । 
अम्बरम--आकाश, वल्न, रुई, सुगन्धि । 
चक्र राष्ट्रेपपि 
चक्रम--राष्ट्र, रथ का पहिया, सेना, पानी 
की मेवरी, पाखरड । 
शअच्तरं तु मोक्षेषपि 
अक्षरम--मोक्त, वर्ण ( क स आदि ) ब्रह्म, 
आकाश, बसे, तप । ' 
! चीरमप्छु व ॥१८१॥ 


अबमरकोषा 
८ ४७-८४४-८४५८४५७८४८५४५७८४५८५७८४६/५८४५/७/४६/७/४/४/७//७/४/०/२४२ 


[ तृतीय काण्डं 


क्षीरम--दूब, जल ॥१८१॥ 
स्व॒णेंडपि भूरिचन्द्रो दो... 
भूरि--(नपु'सक/ खुवरण, अधिक, (त्रित्षि०) 
विष्णु भगवान्‌, शिव, ब्रह्मा ( पु० )। 
चन्द्रः--सुवरण, कपूर, कवीला, जल, चन्द्रमा, 
हीरा । 
द्वार्मात्रेषपि ग्ोपुरम । 
गोपुरम--दवार, नगर का सदर फाठक, 
मोथा । 
गुद्दादम्भी गहरे हे हे 
गद्वरम--गुफा, पाखणड, निकुज, गहन । 
रदहोषईन्तिकप्तुपद्दरे ॥१४२॥ 
उपहरम्‌--एकान्त, पास ॥१८२॥ ; 
पुरोषधिकमनु पर्यग्रारि 
अग्रमू--पहले, अधिक, ऊपर, एक पतन्र' की 
नाप, सद्दारा, समूह, प्रधान । ४ 
अगारे नगरे पुरम्‌। 
मंदिरिय 
पुरम--घर, नगर, मन्दिर, शरीर । 
अथ राष्ट्रोरझी विषये स्याठुपद्गवे ॥१८३॥ 
राष्ट्र- (पु ०-नपु ०) देश, उपद्रव ॥१८३॥, 


द्रोषसतियाँ भये शवप्रे 
दरः---(पु ०-नपु ०) भय, गड्ढा । 
वच्नो5स््री द्वीरके पी ।' 


बचञ्न.--(पु० नपुं०) हीरा, वज्र ( शत्न )। 
तन्‍्त्र प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे १८७ 
तन्त्रमू--अथान, सिद्धान्त, अलाहा, वच्च, 
कुठुम्बसम्बन्धी काये, शात्लविशेष, सामान, वेद 
की शाखा ॥१८४॥ 
ओऔशीरथामरे दण्डेप्योशीरं शयनासने । ' 
ओऔदरीरः---(पुं०) चेवर का डडा, सस की टट्ी | 
भौशीरम्‌-- ( नपु० ) शयन, आसन । 
पुष्कर करिदस्ता्रें वाद्यमाणडमुखे जले। 
व्योज्नि खड् फल पद्म तीथोपधिचिशेषयो: १८४५ 
पुष्करम--हाथी की सेंढ़ का अ्रग्रभाग, नगाड़ा 





तानाथंवगः ३ ) भापादीकासद्वितः २०९ 
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आदि बाजे का मुद्भ, जल, तलवार का विचला | अरुष्करः-घाव करनेवाला, मेलावा । 
हिस्सा, आकाश, कमल, तीर्यविशेष, पोहऋर | जठर, कठिने5पि स्थात्‌ 


अपधिविशेष, टापू, सर्प, गद्ड़ ॥१८५॥ जदर'--कंठिन, पेट, 
अ्न्तस्मवकाशावधिपरिधानान्तधिभेद्तादध्ये श्रधस्तादुपि चाधरः ॥१८०॥ 
छिद्गात्मीयविनावहिरवसरमध्येन्तरात्मनि च |. बघरः--नीचे, विचला द्वोंठ, हीन ॥ 5८॥) 
हल 
अस्तरम--अवकाश (बुरी), अरवरि, पहिनने | अनाकुछंइपे चेकाग्र: 

का कपड़ा, भ्रदश्य, भेद, तादथ्य, दिद्र, आत्मीयता, एुक्ाग्र--सवत्व, एकाग्रता, तत्सर । 

विना, वादर, अवसर, मध्य, अ्न्तरात्मा, साइश्य । ध्यग्रो च्यासक्त आऊले । 
किन अवसरों पर इसका किस तरद्द प्रयोग द्वोता व्यप्र --मम से परेशान, प्यनेश मं में 


है, उसके उदाहरण - अवकाश श्र्थ में-- अन्तरे | लगा हुश्ना, घबड़ाना । 
मम! पे 5५ €ृ न्‍त हर” पयुदीच्यः सु 
दिमम्‌। 'अ्वधि के थर्थ म-- मासान्तरे देयम्‌। | उपयुदीज्यश्रेष्ठेष्यप्युच्रः स्यात्‌ 
परिधान के अवथ में- अन्तरेण शाटका परिधानीया'। 
अन्तार्थि के श्रथ भें-- पर्वतान्तरितो रवि. । भेद के 
अर्थ में--नदम्तरे स्पपरशलराजयों !। तादबव्य 
फैश्मथ में-लवदन्तरेण ऋणमेतत! । उढेद्ग के 
अर्थ भें--परान्तरे प्रदतंव्यम! । पआत्मीय अर्थ 
#-- असमत्यन्तरों मम!। यिना अर्थ में अन्तरेणु 
पुरप रस्म! । बाह्य अप में--अ्न्तरें चएअाल- ण 
गूहा !। अवसर फे एम भ-- प्रम्तर . सेव # जपृत्तरा--जद्ा ऊर श्राप प्रगर प्र न 
[ न >अन्‍्कम्यन्यक है, $ ््ु 
मध्य के अर्थ में-- प्राय तेरस्तरे जात: पर्बतण। | टेप वैंद्व>-४ेढ, भ8 । हु 
पस्तराम्मा के अप में -- टशइन्तरे ज्योजीरप,। |. हट है अब चैन” ने सदसात, क्र प्लाव 
साश। घर में>'द सरत्य प हरोइस्तरतम पंप ३॥ / सेतेरा पता छाद #रता देगा हे ८१ 
३ 
| 
। 
5 
| 


उत्तर--जवाव, ऊपर, उत्तर का देख, लए । 
उदाहरण -ऊपर ऊे अर में लग्ने> दिन उत्तम! । 
उत्तर देश के शव में जेसे--नर्मेदातर विकम- 
शकः । डोप अप में जेउे-'मुनिवूमतें वस्िष्ठ । 

अनुत्तरः ॥१८३॥ 
पर्पा विपयये श्रेष्ठ 


5५ व्रानात्मोक्तम्रा: परा: | 
पर ल्‍् 
2 पे पर परः--६४, इसरा, उत्तम, प्रष्ठ झद्र, भप 4 । 
कि पर गज स्वादु्ियां हु मचुए। 
शखजतक्शादगपाोप सागर । मर घादाप, दि । 


तेगारमु> 5 राजकरा, आर चाचा, था है क्खितिति ५ ९5५॥] 
घुुर, 0१ रद । प्रदान, पउर्क, सेंरान डे, उत् १6 ७३: 


शापरं पन्‍्पतमते घातुर भेयछितुदम (८६ ददारी दादुभदती: 


शाकरपू (बे पल ) पार दी छझरहं$३ार, 3 48:54 ७ लो मे है »४ ३१ 
ट्िविद्ध ६१८ +। | दूं इश्क पर देवा ५ 7): 3 
ताशइरत) चित पीद ; एकड़, नीड) 

रे न कट जन्नत प्र स्शुय् ० 

घार>> कील पर, मा ०, जशद, कार्ट अब्यलच्चअटुखपा): हरा 
सर्द घन्एक, आरती बट 5 पर ; हर अा+ १4 ने, था एरए आज 57४९ ६९ 


स्ते 


ध्आार्यपप ० र: धफ्त4 ३ फट: «०२६२, 


बरस 


२८० 








शुअम्‌--(त्रिलिज्ञ) तेजस्वी, सफेद, अबरख 
(नपुं०) ॥१६१॥ 
( इति रान्‍्ता ) 


न्‍लन्‍०%++->>नन्ण»ममन, 


प्यूडा कियीट केशाश्व संयता मोलयस्रयः । 
मौलिः--( पु० ञ्री० ) जूड़ा, किरीटठ, वेधा 
हुआ केश । 
हुमप्रभेदमातन्ञकाएडपुष्पाणि पीछूव: ॥९ 
पीछु:--( पु० ) एक प्रकार का वृक्ष, द्वाथी, 
बाण, फूल, परमाणु, हड्डी का ठुकढ़ा, ताड़का 
तना ॥१६२॥ 
छतान्‍्तानेहसो' काल 
काल१--यमराज, समय, रुत्यु, महाकाल, 
कृष्णचन्द्रजी । 
चतुर्थपि युगे कलिः । 
कछिः--चौथा युग, मगडढ़ा, फूल की कली, 
बहादुरों का युद्ध । 
स्यात्कुरज्लेडषपि कमल" 
कमकछ'--( पुं० ) ढिरन, (नपुं० ) जल, 
तामा, कमल का फूल, आऋह्ाश । 
प्रावारेषपि च कम्बल: ॥१&३॥। 
कम्बछ:---ओढने की लोई, गौ के गल्ले में 
लटकनेवाला चमड़ा, वायु, नागराज वासुकी, 
कीड़ा ॥१६३॥ 
करोपद्ारयो: पुंसि बलि' प्राय्यज्ञजे स्मियाम्‌ 
बकि:--( पु० ) महसूल, सौगात, बुढापे 
की क्रुर्रिया (स्री० ) प्रसिद्ध राजा बलि । 
स्थीर्यसामर्थ्य सैन्येषु बले ना काकसीरियणो: 
बलरूम्‌-मोटाई, पराक्रम, सेना, (अ०) कोश, 
वलराम ( कृष्ण के बड़े भाई ) (पु"०) ॥१ &६४॥ 
चातूछ: पुंसि वत्यायामापि चातालहे त्रिषु | 
चातूछ;--( पु ० ) ऑंधी, वकवादी, वात 
विकार को सहने में असमर्थ (त्रित्निद्न) । 
भेयलिछू, शठे व्याल, पुंसि श्वापद्सपंयो: । 


अमरकोषः 
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[ तृत्तीयें काण्डे 
४+४-+-००००००००००-६.०००<८-००--.०-.-..०..०.९०.२००ल्‍००२०६०ल्‍०ल६€० 
. ध्वाक्क--( पु ) शठ, सर्प, दुष्ट हाथी, 
सिंह ॥१६५॥ 
मछो5ख्री पापावट्किद्वानि 
मछः-- (पु"० नपु ०) पाप, विष्ठा, कीट (मैल)। 
अख्नी शूल्लं रुगायुघम्‌। 
शूलम््‌ू--( पु ० नधु० ) रोगविशेष, शज््र- 
विशेष, रुत्यु, ध्वजा, योग । 
शट्डावपि द्यो: कील. 
कीलः--( पुँ० स्ली० ) लोह आदि की बनी 
शंकु, आग की लपट । 
पाल: ख्यश्नथ 'क्तिषु ॥१8६॥ 
पाछ्ठि:- ( ल्ली० ) तलवार की धार, गोद, 
चिह्न, पॉति ॥१ ६8 ६॥ 
कला शिल्‍पे फालभेरेषपि 
कछा--कारीगरी, तीस काष्ठा का समय, 
चन्द्रमा का सोलहवोँ भाग । 
आाली सख्यावल्ली अपि । 
आहकि:--( ज्ली० ) सहेली, श्रेणी, ( प्रिं० ) 
पुल्न, विशद्‌ श्राशय । 
अब्ध्यम्बुवि कृतोवेला कालमर्याद्योरपि १७9 
वेछा--चन्द्रोदय आदि के कारण समुद्र का 
उमड़ना (ज्वार), समुद्र का तट, समय, मर्यादा, 
विना क्लेश के मरणा ॥ १ ६७॥ | 
बहुलाः रचिका गावो बहुलो5श्रौ शितौ जिधु 
बहुला:--( ज्नी०) कृत्तिका नक्षत्र, गा। 
( पु“० ) आग, तीचरण, काला रंग, इलायची, ज्री, 
( नपु“० ) आकाश (पु ०) कष्णपत्ष । 
लीला विलासक्रिययोः 
लीला--विलास, काये, कीड़ा, स्यप्वार॒माव | 
उपछा शकराउपि च ॥१&८॥ 
उपछा+--(पु ०) पत्थर । ( छ्ली० ) सिऊ्ता । 
सॉड़ ( चीनी ) ॥१ &८।। 
शोणितेषम्भलि कीलालम्‌ 


कीछाकम्‌--पानी, रुधिर । _ 
मूलमा्े शिकरामयो: | 





कस 


नानाथंवर्गः ३ ] भापादीकासदितः । १८१ 
मृछम्‌--पहला, जढ़, शिफा, वक्त की जड़, | सम्पूर्ण । उदाइरण--निश्चित अर्थ में कपल 
नक्ञत्रविशेष, प्रतिष्ठा सूख '।एम अथ मे--'फेवलो बब त्जति! । सम्पूर्ण 
जाल समूद आनायगवाज्षत्तारकेप्यपि॥२&६8॥ श्रर्व में जम्े--केवला निक्तव-” ॥२०२॥ 
जाठम्‌-समुदाय, सूत या सनकी बनी जाल, । पयांपिक्तेमपुण्येपु कुशल शिक्षिते निधु । 
रोशनदान, फ़रोखा, खिली हुई कली, दम ॥१६६॥ कुशक्म्‌--( नप॒० ) पूण्रता, कल्याण, पुयय, 
शीर्ड स्वमावे सदुचृत्ते (त्िलि०) शिक्षित । 











१शीछम्‌---स्वभाव, सदाचार । पवालमंकुरेषप्यस््री 
सस्ये द्ेतुरुते फलम्‌ । प्रवाट्मू--( पु०-नपुसदझ् ) सेंगा, नवीन 
फकम्‌--४ृक्त आदि का फल, झिये हुए काय | कपल, वीणा का दणट । 
का परिणाम, वाण फा श्रगला भाग, जायफल, भिषु स्थृल्े अडेपषपि च॥२०शा 
पटरशा, श्रन, घ्िफला, ऊंडोल । स्थूछम्‌-९ लि० ) मोटा, शिसर, घुद्धि- 


धदिनिप्रसजो क्ीयं समृद्दे पटललन ना॥२००। | विहेन ॥२०३॥ 
प्रदछमरू--( नपुं० 2 समूद, दाजन, एक करालो दुन्तुरें तुग 
प्रकार का नेत्रोग । (पु-नप०) समूदअर्थ मे यद्द कराल ++( लि० ) बढ़ दंतिपाला, ऊंचा, 
खी-नपुत्क दोनों द्वोता हर ॥4२००॥॥। भयानऊ, से पर्स । 
अधथः स्वदृपयोरखस्ी तलम्‌ चारों दक्ते च पेशलछः। 
पछम्‌--क्िसी यल्लु छा निचला नाग, (असे पेदाला--( लि० ) सुन्दर, नपुस्य । 
रसानत), सस्प, ( जमे 'रफछूल') तलपरार डी , सूर्खेड्मफेंडॉप बाल; स्पात्‌ 
गूढ़, यचक,, बन, काप या मूल करण, तालरच, पाल-+्य जिवि० ) मुठ, प्रतफ, केश, 


4 


घमात । पोड़े दा हावी शो पृद्ठ, दाऊपिर । 
स्यत्यामिए पलम्‌ । दिट्घछसतृप्गुयो' ॥१०४॥ 
५ पदमु--(नपु०) मति, एक प्र सा बजन । छाछ;:--चचन, लाला ॥4 ०४५ 
आरपनिलेषपि पाताएम्‌ इत तास्ता । 


जा के का 





परातादगु>-वरदयालत, हिरर, नाग डी $। हे) 
च्त पर्पधधम दिपु ॥२०१:॥ दघदायां प्मारण्यवदी 

शैजमू--( नई० ) करके, (जिछिए ) हद, दापिम्+ हएु० ) एव, चंद इद 
सम्रम ॥२०२॥ । अमदरो पी 

पल शेदमि: पोर्े ५ मं आप । 

कु एल शक्ति; पीणे एपचे ना तु तुपानते । 9 कल 5 तक 

है रू 2४5 ४ $॥ ०" रू ॥ +4 ५, ल्‍ 

शहर, ( पु) गुड़ी दी ०ये । 


दम ... मंत्री सदायसबियाँ 
जिखात कूपछासाति िटि पए  ववैकउत्स्तपी | 


ऋीर- क च् 
पिडशप्त 03६22 ८7 ..ै8 25.7 > ०77 कक 
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अमरकी शः 


[ ठृतीय काण्ड 
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सहायक ( मित्र ) । 
पतिशाखिनरा घवा: ॥२०५॥ 


निश्चित, (त्रि०) नित्य, (पु"०) शिव, विष्णु, 
वटबृक्ष, उत्तानपाद राजा का पुत्र । 


घवः--( पुं० ) पति, बबई वृक्ष, मनुष्य, वो ज्ञातावात्मनिस्व॑ निष्वात्मीये स्घोडल्षियाँधने 


घूते ॥२०५॥ 
अवय: शेलमेषार्का: 
अविः--( पु/० ) पव॑त, भेंढ, सूयये, स्वामी, 
चूहा, कम्वल । 
आज्ञाह्यानाध्वरा दवा. । 
हवः--( पुं० ) आज्ञा, बुलाहट, यज्ञ । 
भाव: सचास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्म छु २०६ 
भाव/--सत्ता (वस्तुस्थिति), स्वभाव, अभि- 
ग्राय, चेष्टठा, आत्मा, जन्म, क्रिया, लीला, 
विभूति, पडित, प्राणी । उदाहरण--सत्ता अर्थ में 
“घटभावः, पटभाव ?। आत्मा के अर्थ में जैसे- 
स्वभाव भावयेदयोगी' आदि ॥२०६॥ 
स्याठुत्पादे फल्ते पुष्पे भसवो गर्भमांचने । 
प्रसवः--( पुं० ) उत्पत्ति ( पेदाइश ), फल, 
पुष्प, गर्भत्याग । 


अविश्वासे5पद्चवे5पि निक्रवावपि निद्चव:२०७ 


निहवः--( पु“० ) अविश्वास, झूठी बकवाद, 
पाजीपन ॥२०७॥ 
उत्लेकाम्षेयोरिच्छा भ्रसरे मदद उत्सव: । 
उत्सवा--( पु० ) ऊपर उठना यथा सीचना, 
उत्साह, कोप, इच्छा का वेग, आनन्द का अवसर । 


अनुभाव: प्रभावे च सतां च मतिनिश्चये २०८ 


अनुभाव:--( पु० ) अभाव, सत्पुरुषों के 
ज्ञान का निश्चय, अपिप्रायसूचक ॥२०८५॥ 
स्याज्जन्महेतु ध्रभव: स्थान चाद्यो पलब्धये । 
प्रभवः--(पुं०) ज्ञानोत्पत्ति का आदि स्थान, 
जन्म का हेतुस्थान, जन्ममूल | 
शुद्वार्यां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः ॥२०६॥ 
पारशव---( पु० ) शाद्धा मे ब्राह्मण के वीर्य 
से उत्पन्न पुत्र, फारसी (पारसी) ॥२०६॥ 
भुवो भभेदे क्लीव॑ तु निश्चिते शाशवते ज्रिध्ु ! 
ध्रुबाः--( पु ० ) नक्तत्रविशेष, (नपु० ) 


स्वः--( पु० ) जाति, आत्मा, ( त्रिक्षि० ) 
आत्मीय जन, ( पु/०-नपु'० ) धन ॥२१०॥ 
सत्रीकटीवस्त्रबन्धे5पि दीवाो पारिपणे८रपि च | 
नीवी--ल्ली की कमरबन्द ( इजारबन्द ), 
बनिये का मूलधन, राजपुत्र के धन का विनिमय । 
शिवा गौरी-फेरवयो: 
शिवा--पावेती, आठ वर्ष की कन्या,दारुहल्‍्दी, 
गोरोचन, भूमि, श्वेतदूवा फेरव ( सियार या 
राक्षस ) | । 
दन्द्रं कलहयुग्मयो: ॥२११॥ 
इन्द्रम--( नपुंसक ) लड़ाई, दो की संख्या, 
रहस्य, मिथुन ॥२११॥ 
द्रव्याप्सु व्यवसायेषु स्त्त्वमस्री तु जन्तुषु । 
सस्वम्‌--(नपु ०) द्रव्य, प्राण, बल की श्रधि- 
कता, ( पुं०-नपुसक ) प्राणी, गुण, चित्त, बल । 
क्लीब॑ नपुंसक षंढे वाच्यलिज्ञमविक्रमे ॥२१२ 
क्लीबम्‌--< त्रि० ) नपुसक लिक्न, हिजड़ा, 
पुरुषार्थदीन ॥२१२॥। 
इति वान्ता । 


दो विशी वैश्यमन॒जी 
विश--(पु'०) बनिया, मनुष्य, प्रवेश । 
हु दौ चरामिमरो सपशो। 
स्पश--(पु'०) ग्रप्तदूत ( खुफिया ), युद्ध । 
द्वी राशी पुज्जमेषायो 
राशिः--(पु ०) समूह,मेष-इष आदि राशियाँ। 
डो बंशी कुठमस्करो ॥२१४॥ 
वश--(पु०) कुल, बॉस, समुदाय, पीठ 
ध्रादि ्रग ॥२२१३॥ 
रह: प्रकाशों वीकाशों 
चीकाश--(पु० ) एकान्त, प्रकाश । 
निर्वेशों भतिभोगयो: 


नानाथँवगं ह ) भापादीकास द्वितः । २८३ 


+ 
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निर्देश--तनख्वाद, ठप्रभोग, मृच्छी । प्रकाश;+--+न्रि०) बहुत प्रसिद्ध, घान, साफ- 
छृतान्तें पुलि कीनाश' छुद्धकपंकयो स्निषु ।९२१४॥ साफ । पक 
ः श् चर जा ५५ | 
कीनाशः--( पु० ) यमराज, (त्रि०) चुद, दि शिशावश्े च चालिः 
क्रिसान, विश्वासघाती ॥२१४॥ वालछिश*--बालऊ, अज्ञानी ( मूस् ) (पु ०)) 


फोशोउक्लो$डमलेखड पिधाने5र्थाघदिव्ययो: 


पदे लब्ये निममिचतेडपदेश. स्यात्‌ कोशः--(पु-नपु ०) अपरिली इली, तलवार 


दृश्च--(पु ०) पद, लद्दय, निमित्त, बहाना ! 


रे 
| की म्यान, धनराशि, एक प्रहार की कसम, शरद 
जी जम आह 2] ! कोप 9ट07879 ॥२१७॥ 
कुशम्‌--(नपु०) ऊुशा, जल, (पु ०) राम के । इति शान्ता 
पुत्र, द्वाधविश्ञप 5 ह | अपन 
दशाचस्थानफावचा एप | सरमस्स्यावनिमिषों + 


शा-(ख्र०) बाल्व-युयवा-पृद्ध आाद अपवस्वाए, | 


भनिमिप --(पु ») ता, मझसी । 
बत्ती, कपड़े पा खुद । 


ग ह पुरुषाबात्ममानवी । 
आयशा पृष्णाप चायता ॥ २२०२॥। | पुरुष:--( पु० ) आना, ( उस ) मलुप्य, 
भादाा--( सखी ) दस्त, दिशा ॥२१ ५॥ ; नर सप । 
चशा ख्रो फरिणी च स्यात्‌ | फाउमत्स्थात्पगों ध्यात्ी 
पश्ा--(छलो ०) खा, दविनी, बन्ध्या गा । 


ध्वांक्ष ++( पु० ) कं मा, मछयी चने यना, 
टग्याने जातरि ल्रिपु ॥ उग्चुला, पत्चीमाप्त, निच्च5, ४र । 
इ्ा--(प्री०) शान, (जि>) शाट,द गन, नेल । फर्ता तु तयबवीदधों ॥२१६॥ 
"स्पातकर्ूश, सादुर्सिक' कटोरामरझगयप्ि२१ ६ बन अर करा, जग. ये, हा ४, 
फर्व श्ष, एवि०)--क्टेर, एु सारे, आयी, धरती पाये, इस ध२३-॥ 
[(, ठाय, फासबद, ऋरावा वर? ३४ ग्रभापु, पम्मदे रश्सा 
प्रकाशोडतिप्रसिद्धेड पि 


जनक खनन 


अधीप--[, ०) ०! का बन 4 ५ दी, मरा । 

हे प्रव, वेब यमर्दत । 

३ दाप्ः क्षय पिरोधन प्रेच--(३०) नेंदेना, थे ठनी, उस्माद, करा । 
चंराए७- ५4 इन, ६ «ना । ' पक्ष, सदायेदषि 

सऑधिवश जप बसे । परश्चाज+( ६९ दी ५ पं / 5च्व, ७2 








जब अ- सथन हे ने 


र<द8 





आकर्ष:--(पु०) जुआ, पसा, चोंसर आदि 
खेलने की बिसात, इन्द्रिय, खिंचाव । 
अथाक्षमिन्द्रिये ॥ क्‍ 
ना खुताक़ कषचक्र व्यवहारे कलिह्मे । 
अक्षम्‌--(नपुसक) इंद्विय, (पु०) गेटी, से।लह 
मासेंकी तौल, रथ का पहिया, व्यवद्ार, बहेढ़े का 
पेड़ ॥२२०॥ 
कषुवांतां करीषाशि: करूं: 
कुल्यासिधायिनि ॥२२१॥ 
फ्ुः--( स्ली० ) जीविका, छोटी नदी, (पु०) 
सूखे कडे की आग ॥२२१॥ 
पुम्भावे तत्क्रियायां च पौरुषम्‌ 
पोरुषम्‌ (पु'०)--पुरुषत्व, पुरुष का कारये, 
तेज । 
विषमप्खु च। 
विषम्‌--(नपु'०) जल, जहर । 
उपादाने5प्यामिषं स्यात्‌ 
आमिषम्‌--(पु-नपुंसक) घूस, मास, भोग्य- 
वस्तु, संभाग । 
अपराधे:पि किलिबिषम्‌ ॥२२२॥ 
किल्ब्रिपम्‌ू--(नपु ०) अपराध, पाप ॥२२२॥ 
स्पादृवुण्ो लोकघात्वशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्‌ । 
वर्षमू--( पु ०-न० ) बृष्टि, जम्बूद्वीप के 
भारतव्षोदि खण्ड, सवत्सर । 
प्रेत्षा नृत्येच्तरं पश्मा 
प्रेक्षा--नाच देखना, बुद्धि । 
मिक्तां सेवार्थना भ्ति: ॥२२१॥ 
मिक्षा--सेवा, भीख मॉंगना, नौकरी 
करना, मजदूरी करना ॥२२३॥ 
लि शोभाषपि 
त्विष--(स्री ०) शोभा, कान्ति, वोलना रुचि । 
.. चिघु परे 
यहाँ से आगे के 'न्यक्ष' से लेकर 'रूच” तक 
के शब्द तीनों लिज्ज हैँ । 
न्यद्तों कास्न्येनिकृष्यो. । 


अमरकोषः 
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न्‍्यक्षम्‌ --(त्रि०) सम्पूर्ण, निकृष्ट, परशुराम। 
प्रत्यक्तेप्रधि ते 5 ध्यक्त: 

अध्यक्ष---( त्रि० ) प्रत्यक्ष, 
सभापति । 





अधिकारी, 


झरुच्तर्त्वप्रेम्श्यचिक्कण ॥२२४॥ 
रुक्ष;--(त्रि०) रूखा, ग्रेमका अभाव॥२२४॥ 
( इति षान्ता ) 


रविश्वेतच्छुदौ हसी 
हस --सूर्य, सफेद पंख का पक्षी, हंस, 
निस्प्ठह, विष्णु, शरीर । 
सूर्यवह्दो विभावसू । 
विभावसु"--( पु० ) सूर्य, अमन । 
वत्सी तरणकवर्षों दो 
वत्स:--बछड़ा, वर्ष, बेठा । 
सारज्ञाश्व दिवौकस* ॥२२५५॥ 
दिवौकस--( ए"० ) चातक, देवता ॥२२५॥ 
श्यज्ञारादी विषे पीय॑ गुणे रागे द्वे रस: । 
रस'--( पु“० ) >श्ञार-करुणा-बीभत्स-आदि 
नो रस, जहर, तेज, खट्झ-मीठा आदि ग्रुण, 
द्रव पदार्थ । 
पुंस्युत्तंसावत सो दो कर्णपूरे च शेखरे॥२२६॥ 
उत्तस, अवतप्षश्न--(पु-नएु०) कर्णफूल, 
चूडामणि ॥२२६॥ 
देवभेदेपनले रश्मो बस रल धने वच्छ । 
वसु.--( पु/० ) पुराणोक्त अध्वछ, अग्नि, 
किरण, ( नपु सक ) रत्न, घन, टइडि, औषधि । 


विष्णौ च वेधा: कक 
चेघस--( पु० ) विष्णु, त्रह्मा, पंडित । 


स्‍्त्रा त्वाशीदिगाशंसादिदृट्रयो ॥२२७॥ 
आशिस--( स्री० ) कल्याणकामना, मीठी 
वात, सॉप का दोत ॥२२७ा। 
लाछसे प्राथनोव्सुक्ये 
कालसा--(ल्ली ०) प्रार्थना (मॉगना), उत्सुकता, 


अधिक लालच । ४ 
हिंसा चौर्यादिकर्म च । 


नावाथंदग- ३ ] भापादीआझास्चद्विततः स्८५ 
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द्विसा--( स्रो० ) चोरी आदि कुकर्म, वध, तप: छूच्छादिफर्म सच | 
किसी +#ी रोजी मारना । तपस--( नपुं० ) सान्तप्न आदि कठिन 
प्रदरश्चापि ब्रत, लोक विशेष, धर्मे 

प्रसू --( ख्ली० ) घोड़ी, माता, बन्दली, | सहो वले सद्दा मार्ग: 
लता । सदस्त---(नपु ०) वल, ( पृ० ) 'मगहन का 

भूधयावा रोदस्थां रोद्सी न ते ॥२२८॥। ; महीना । 

रोदस--' रोइसी (स्त्री ) ( नपु० ) एसी, नभ. खं भ्रावणों नभा; ॥२३१॥ 
ग्राझ्रश ॥२२घ८॥ नभस--( नपुं० ) गआाश्चश । 
ज्यालामासी च॒ पुंस्यथि: नमः ( पु० ) श्रावणमास, नामिका, फमल- 


अआावस--( नपु ० ) सपट, द्ीप्षि । 
ज्योतिर्भद्योतरशिपु । 


| नालओी तन्तु, गिरता हुआ नद्धन ॥३२१॥ 
| ओफ-' सद्माश्रयम्थोका: 
ज्योतिस--(नपु"० ) नज्ष॒त्र, प्रकाश, पतली ' ओकस--( नपु० ) पर । 
वा मध्य साथ ( यु७) प्यप्ति, सूर्य । । ओक जो पुछ ) आफरप । 
पायापराधयोराग, | पय: ज्ञीर पयोपम्पु से । 
आागस--( नपु'० ) पाप, अपराध । | पयस--[ नपु“० ) दूत, जल । 
खगयादयादिनोयेय' ॥२२०॥ * ओजों दीसी बले 
पयस्‌ू--( मपु ५ ) पत्नी, उल्य-्यद आदि |. ओजस--(नपु ० ) तेज, पल, थातु । 
अवस्पायें तरम ह॥ | | स्रोत इन्द्रिय निम्नगारसे ॥२३२॥ 


तेज पुरीषयोदेच, | खोदसू--( न३० ) दरन्दित तथा नशे था 
प्रधलू-+( नधुक ) तेज, पुरीष ( शिद्ठ ) गे ॥२३१०२॥ 

( पु) परदन्त था पुत्र । तेज: प्रभाव दीती च बे शुत्र ४ पि 

मटरसृत्त्वत सा, | तेजस-+ नवु० ) प्रणाद, &्ति, बज, 

सदर--्- भपु० ) उत्मेद, तंज । । गब, सरगान, शाम + 

स्शो गुण घ खोपुपये | अतारिधिपु । 
ेपस+ वा बाद घृण, आओ द ५३, । दीं वे दागी पद्म मी 7०७९ बी बम! 

पुष्प का इज, पूंछ ! | भेद तह भी कार शण्य दाने सच हूँ 

शाही घ्यस्ते गुख तम. ४३०१ | विद्वान पिद्श्य 

सनश्चू-+ अब ३, प्त्पो फुप र*, गरार, द्रव -१ जे ७ ) फट ई, #नदार, सा+ हाना। 

शाक ई* ३०७ दीन [लाई एप 


जरा पश्जिएप व बना बेस (फेर 4, लग बह 


श्ट्द . अमरकोचषः | तृतीय काण्द 





पल न्‍ीटक+न-परपजन0, 





कनीयांस्तु युवाल्पयों । 
कनीयानू--( त्ि० ) अतिशय, युवा, बहुत 
छोटा 
वरीयांस्तुरुवरयो. 
चरीयस---वहुत बड़ा, बहुत अच्छा | 
साधीयान्‌ साधुवाढयो, ॥२३४॥ 
साधीयान-बहुत दृढ, बहुत अच्छा ॥२३४॥ 
इति सान्‍ता । 


दलेदपि चहम्‌ 
वहंस--( पु०-नपुं० ) पत्ता, मोर के पख । 
निरबन्धोपरागार्कादयो अहा. । 
अहः्--विशेष आगम्रदद, सूर्य-चन्द्रअहण, 
सग्राम का उद्योग । 
द्वार्यापीडे क्ाथरसे निव्यूंद्ो नागदन्‍्तके ॥२३४। 
निब्यूंइ--(पु ०) द्वार, शिरोभूषण, पका हुआ 
काढा।, खूँटी ॥२३५॥ 
तुलासत्रेषश्वाद्रिश्मी प्रग्माह: प्रश्नरदोषपि च । 
प्रआह:, प्रग्नहः--( पु० ) तराजू की डोरी, 
घोड़ा आदि पशु बॉघने की रस्सी, कदी । 
पत्नी परिजनादानसूछशापा, परिस्रद्य:॥२३६॥ 
परिग्र६---( पु० ) क्ली, परिवार के लोग, 
दान लेना, जड़, स्वीकृति, शाप, राहुअस्त 
सूर्य ॥२३६॥ 
दारेषु च गुद्दाः 
ग्रह॥ ( पु० वहुवचनानत )--पत्नी, घर । 
शओण्यामप्यारोदी चराल्षिया. । 
भआारोह:--( पु० ) हन्द्री ्लरी की कमर, 
चढना, लम्बाई । 
घ्यूद्दो बन्देडपि 
व्यूह--( छु० ) समूद्द, सेना की मोर्चेवन्दी । 
अदिलुनेषपि 
अद्दि--( ए० ) सर्प, बच्राखुर । 
अद्नोन्द्रकों स्‍्तमो5पदा: ॥२३७॥ 
तमो5पद्द.--(पु ०) श्रमि, चन्द्रमा, सूय।२३७॥ 
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परिच्छदे नृपाहँ5थ परिबह: 


परिबहंः--(पुं०) राजा की छत्रन-चमर आदि 
सामग्री, राजा के योग्य द्रव्य, सामान । 
इति हानता । 
अव्यया: परे 
अगले ससी शब्द अव्यय होंगे। यानी ये 
तीनों क्षिछ्र, सात विभक्ति और तीनों वचन में एक- 
से रहेंगे । 
आड्गेषद्थ5भिव्याप्ती सीमारथ धातुयोगजे॥ 
आर--थोड़ा, सपूर्ण, व्याप्त, सीमा, क्रिया- 
योगज । ईषदथ में जेप्रे--आपिज्नल ? | अभि 
व्याप्ति अथ में जैसे--'आसत्यलोकादापातालात? । 
सीमा के अर्थ में--“आसमुद्र राजद्रड '। क्रिया- 
योगज अथ में--'आहरति, अआक्रामति” ॥२३८॥ 
आ प्रग॒ह्म स्म॒ती वाक्ये५पि 
आ--( यह प्रगृह्म सज्ञक है ) स्मरण, वाक्य: 
पूर्ति, अनुकम्पा, समुच्चय । स्मरण अथ'" में जैसे--- 
आ एवं किल ततू ।! 
आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयो: । 
आ--कोप, पीडा, स्मरण, अपाकरण ! 
कोप अर्थ मे जसे--आ पाप कि विरत्थसे! । 
पीड़ा अर्थ में जेसे--आ शीतम्‌' । 
पापकुत्लेषद्‌्थ कु ५ 
कु --पाप, निनन्‍दा, थोड़ा । परापश्थथ मे 
जैसे-कुर्कम! । निन्‍्दा अर्थ में- कापथ ”। अल्प 
अथ में---कवोष्णम्‌” । 
घिड्निमत्संननिन्दयोः ॥२३४॥ 
घिक--धमकाना, लानत देना, निन्दा ॥२३६॥ 
“दान्वाचयसमादारेतरेतरसघुश्चये । 
स---अन्वाचय ( किसी वाक्य में वाक्यान्तर 
का समावेश । जैसे 'भित्ता मट गाचानय? ) समूह, 
अलग अलग करना, परस्पर निरपेक्ष शब्दों ऋा 


१ अव्ययलक्षणन्तु-सड्श त्रिपु लिगेषु धर्वातु च विमक्तिषु। 
वचनेपु च सर्वपु यन्न ब्येति तद॒व्यपम्‌ ॥ 


नानाथँंवगः ३ ] भाषादीकास द्वितः । २८७ 
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एक जे प्रन्वप ऋरना, परादप्रण, पत्चान्तर, ट्वेतु, बत--सेद, ह्ुपा, सन्तोप, आश्वप्, चुलावा । 

वनियया॥ इन्त दर नुकम्पायों वाक्यारस्मविषादयो' २०३ 

स्वस्त्याशो: चेमपुस्यादी इल्त--देंपे, दवा, वाक्वारम्भ, विषाद, 
स्वस्ति--आशीयाद, छुशल, पुण्थ । | निधय, प्रमोद ॥२४३॥ 





प्रति प्रतिनिधों वीप्लालक्षणादी प्रयोगतः । 
प्रति--प्रतिनिधि, व्याप्त दने डी इच्चा, 
लक्षणा, प्रतिदान । 
इति देतुभकरण॒प्रकाशा दिसमाप्तिपु ॥२४३॥ 
इति--हेतु, प्रसरण ( प्रशर ), प्रशाश, दम 
तरद, थन्त, साल्िध्य, प्रकपे ॥२ ४4॥ 
प्राच्यां पुरस्तात्मथमे पुराथडप्रत इत्पपि। 
पुरस्वातू--पदला, पूर्यदिशा, प्रधन, नूत- 
फल, आगे । 
. _ यावठावश्च साऊल्येडयधी मानेष्यधारण] ५४० 
तु स्याजेदेउ्वधारगे । यपावत्‌ तायधू +सम्पूय, सोना ( अवधि ), 
पु-+भेद, ( ह्रधवरग ) समुदव, 'तयधारण * तौल, निधय, ॥२४५॥ 
( नियय )। | मंगछानन्तरासस्भप्रपनकास्स्स्य प्ययो झथ | 
खसहछत्सदेकपारें चापि (.. अगर; भप-मेंगल कई, घारनत, प्रर्त, 
घड़दु-वाप, एक बार । जप्रे--+ चिक्षद्वारिता.. नम्पू , सशव आ ऋतरम्न, प्री । 
'घुहदपि कुोइआदम! । वुथा निरयंफाधिध्यों 
आरादु ट्‌रसप्रीपयाः ॥२ै४ के |. बृधा--हरंपक७, विधिदन । 
आाराव > पुर, नभीप। जये-- आासाच्दता नाजामेकीमयार्वयों ॥+9६॥ 
छदा बरेतर चाय स्वानदेदाएग दुश्टक.. |... खोवाअ्रमेद, उनयायद।) बने--व चल 
प्रताय्यों उच्मे पध्यात्‌ । शालर्थद 4 उन । उधद्रप मैन |, ६ ६ 


प्रफर्प छोंघनेप्यति ॥२४०॥ 
अति--प्रकों, लाधना, निश्चित, छ्तुति। 
प्रकोप अर्थ में अति झा उदाइरण--अत्युत्तमो 
विणु '। लपन अब में--श्रतिविल जलधि- | 
नतलम! ॥२४०॥ 
स्विस्पएने य वितर्क च ल्‍ 
सितू-अन्न, तर्क-बितऊ, पादपूरणा । प्रश्न | 
आर्य में मंस--स्वित्कुशजमस्ति)। पितर्क श्र्ध | 
में-- से रिवर यं पिष्णोरादीम्विडिदयस्य' । ' 
5 


स्८८ 





प्रश्न अर्थ में--“तनु किमेतत? । निश्चयार्थ में-- 
ननन्‍्वर्य योगी? । अनुज्ञा के अर्थ मे-'ननु गच्छ' । 
अनुनय के अथ सें--'ननु कोप मुठ्च दया 
कुर! | संबोधन अथ में--“ननु राजन, ॥२४८॥ 
गहासमुच्चयप्रश्नशकासंभावनास्वपि । 
अपि--निनन्‍्दा, समुच्चय, अश्न, शंका, 
संभावना । 
उपभायाँ विकल्‍्पे वा 
वा--उपमा, विकल्प, एवं। उपमा श्रथ में--- 
“आशीविषो वा संक्ुद्ध/ । विकल्प अर्थ मे--'शिव 
वा यदि वा विष्णुम' । 
सामि व्व्घ ज्ञुगुप्खिते ॥२४०॥ 
सामि--आधा, निन्दित ॥२४८॥ 
अमा सह समीपे च 
अमा--साथ, समीप । सहार्थ में जैसे-- 
धुनत्नेणाउ्मा भु के! । समीपार्थ में “अमात्य ? । 
क॑ वारिणि च मूध॑नि | 
कम्‌--जल, मस्तक, सुख । 
इवेत्थमर्थयोरेव म्‌ 
एवम--तुल्य, इस तरह । तुल्य « अर्थ में 
जैसे--“अपिरेव॑ द्विज” । प्रसराथे में एवं वादि- 
नि है 
और । नूनं तक5थ निश्चये ॥२४७॥ 
नूनम्‌--तके, अथे का निश्चय । तक अर्थ 
में जैसे--.. 'नूनमयमतियज्वना अ्रिय ' अर्थ के 
निश्चय में----क्षुद्रेडपि नूनं शरण अपन्ने? ॥२४४६॥ 
' तृष्णीमर्थ खुले जोषम्‌ 
जोपषम--चुपचाप, खुख । मौन अर्था मे-- 
“जोष तिष्ठ। सुख के अर्थ में>जोपमासीत्‌ वषोस । 
कि पृच्छायां जुग॒प्सने । 
किम--अरश्न, निन्‍दा करना । 
नामप्रकाश्यसंभाव्यक्रीधोपगमकुत्सने ॥ २५०॥ 
नाम--अ्रसिद्धि, किसी तरह, क्रोध, उपगम, 
निनन्‍दा ॥२४५०॥ 
झलं भूषणपर्यात्तिशक्तिवारणवा चकम्‌ । 


अमरकोषः 
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[ तृतीय काण्डं 
22-22... 
अलम--भूपण, परिपूर्ण, पराक्रम, रोकना, 
निरयक । 
हुं वितक परिप्रश्ने 
हुमू--विकल्प, फिर से पूछना । 
समयान्तिकमध्ययो: ॥२४१॥ 
समया--समीप, मध्य । जैसे--'समया 
पत्तन॑ नदी? “समया शल्योग्राम: 7 ॥२५१॥ 
पुनरप्रथमे भेदे 
पुनर--अथम के बाद, भेद । जेसे---'पुनरु- 
क्रम! कि पुनर्वाह्मणा पुर॒या ॥ 
निर्निश्वयनिषेधयोः। 
निर >-निश्चय, निषेध । जैंसे--“निरुक्तम 
“निर्धनो राजा । 
स्यात्मबन्धे चिरयातीते निकटागामिके पुरा२४२ 
पुरा--प्रबन्ब, बहुत दिन की बात, निकट, 
आगामी । अवन्ध अर्थ में जेसे-'पुराधीते” अविरत- 
भपाठी द्त्यथ । पुराने अथे में-'पुरातनम्‌?॥२५२॥ 
ऊरयूरी चोररी च विस्तारेघ्लीकृती तअयम्‌ | 
ऊररी-ऊरी-उररी--विस्तार, अगीकार । 
स्व परे च लोके स्वः 
स्वर.--स्वगे, परलोक । 
चार्ता खंभाव्ययो: किल ॥२५३॥ 
किछ--वातो, संभावना । वार्ता 'अर्था में-- 
'जघान कस किल वासुदेव !। बढ़ाई के श्र्थ में-- 
“गुरून्‌ किलातिशेते शिष्य ? ॥२५३॥ 
निषेघवाक्यालड्वारजिशासानुनये खलु । 
खलु--निषेध, वाक्य का अलकार, जानने 
की इच्छा, अनुनय । 
समीपोभयत शीघ्रलाकब्यामिम्ुखेडमित, २४४ 
अमित --समीप, दोनों तरफ, शीध्र, 
सम्पूर्ण, सम्मुस। समीप अथ में जेमे--वाराण- 
सीमभित भागीरथी? | उभयाव मे--'अमित 
कुछ चामरा' । शीघ्र अर्थ मे--अभितोडधीष्व ।! 
सम्पूर्ण अर्थ मे---अभितो वनदाह ? । सम्मुख 
अथ मे --अभितो हिंसके इन्ति ! ॥२५४॥ 





अरत्वयदा: ४ | 
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न्ताम्रप्राकाश्ययों: प्रादु 
प्रादुस--नाम, प्रकृट। नाम में जैसे-- | घलपत्छुष्ठु किप्तुत स्थतीय लव निर्भेरे॥शा 


धादुरावीच्चकपाणि/ । प्रकट अयथ में-्रादुबुद्धि- 
भंविष्यति! 
मिधोउन्योन्य रहस्पापि । 
स्‍्रिप:--परल्सर, एक्ान्त । 
तिरोषन्वर्घो तियंगर्थ 
विस-अ्रन्तधान (गायब दो जाना), तिर दा । 
दा विपादशुगतिषु ॥२५४॥ 
हा--विपाद, शोक, पीदा । 
अददृत्यदुभुते खषेदे 
भद्दृद--भ्रतिशय अदभुत, खेद | 'पदभुत 


प्रप में--भहद उुद्धिप्रक्पी राज़ । खेद 'पमर्व में--- । 


अदद नीती घूतव मया झाल । 
दि देताववधारणो । 
हि-मरण, विषय । फ्रारण प्मर्थ में-- 
धूमो है रश्वत! । निश्चय अधे मे-चन्दरो दि तीत-॥ 
इति सानायेतर्ग । 
३ 8 (९ 
भवधाव्ययवा; ५ 
( प्र जिरापंडा। ) 


वियाय विरिराग्राय रिरस्थवाधाशियर्धकाः । 


शप:ताबाबढद ६ नागम+([ ६ ) विदाय 
६२ ३) विदयाधाय ( ३) विस्म्य ( ४) विरध्‌ 
( ४) जिरेण ( ६) पिरर | 
( पथ पुव:पुनद चिड़द- ) 


मुददु; पुन, पुन; शव श्माष्गमप हस्सदा: ॥(॥ 


अरसरार उच्ेनचक 

६१) ६। पुदः (२) 
(६ » + ४७४१३ ०१६; 
€ री सखडतयर 6 छ 3) 


४ च|ब--+() शुई 


कितपटसयप्डस्मइापदाए मधु खपदि दुसे। 
कि अंश पी क5 34०० ञ्‌ है| 2 ्‌ ए हे 3) 


४ प्‌ ् 3 छपी | $ं | 
ई( १५ $ 9 4५५* रु तक र भ्ड रद जप ग्् 
डक 


माषाटीकासदिता । 





2३ व (४) धऋद्योषएव 


*ुझू५ ६ ४३ 


स्ट्र 
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(पड नतिशयाघरक्ताः ) 


अतिशवयवाच ४5 ६ नाम--( १) बलवत्‌ 
(२) सुप्ठ, (३) किसुत ( ४) सु (५) अति 
(६) भतीव ॥२॥ 
( पट एथागधरूाः ) 
पृथम्विनान्तरेणुर्ते द्िदक नाना च घजने। 
परथरू वावद् ६ नाम--( १ ) एच८४ (२) 
विना (३) अन्तरेण ( ४) ऋते ( «) दिये # 
| (६ ) नाना । 
| ( उत्वारि कारगार्थका! ) 
| यक् चतस्ततो देतो 
हेतुवायक ४ नाम (१) यह (३२) ०१7 
(३)नत ( ४) तत. । 
(हे स्पूनाथत्य 2 
; प्रसाक्षलयें तु चिद्यन ॥३॥ 
न्यूगययायक्ध २ नाम--( १) वित (२ ) 
चूनें 0 २ ॥ 


ही. 2>>+रक्‍ल्‍क+नर 


(3 रुरा जिद के ) 


रन 


, फदाचिशातु 
'क्ियी समय राषद २ नाम॑ु $ ) €र- 
| हि (र) जादु। (वा 'झन दे 3६ खूछन 
| (पं पटदाय॑ ) 
ढ साथ॑ मु साहे सन्रा सर्म छह 
जिपिय के & ८ साभ-++ई हैं 3 पाफम | + ) 
धध्यू ६ ३३ ऊू्ी ( 4 समन ६) ४७६+ 
( यमन ददयाध कार 3 
अआजुष क्या प्रध्यम्‌ 
तनु व बचइ रे ऊब-र) ०» 3 
( हू ४६४९४ ) 
ब्पर्यदू व दृपा नुधा ८४ । 
व्यू १$ ६४ ६५५ 


भ्मरजच ५ 5, 
पूं् ते ६ 
बी 
) बयहा इठा हो कि सुज विदाशी कि करू व ऋ ड़ 





३९७० 


विकत्पवाचक ६ नाम--( १ ) आदी (२) 
उताहो (३) किम्ुत (४) किम्‌ ( ४०) किम 
(६) उत। “८: रे 
/ - 5४ »(जट पादप्रणाथका: ) - 3 
तुद्दियस्‍्म ह बे पादपूरणे ' * 

पादप्रणाथक' ६ नाम--( १ ) तु (२) 
हिं(३)च(४)सस्‍स्म (५)ह(६)वै१ - 
(री (हू पूजाथके ) हि 

पूजने स्वति ॥५५॥ 


५ 


पूज्य अथ के २ नाम--(१) छु (२) अति) ५॥ 


९( पुक दिनवाचकऋस्य ) 
दिवाह्वीति | 
“+7 (दिनवाचक अदयय का नाम---( १ ) दिवा । 
(६ राजिवाचकस्य ) . श 
अथ दोषा च नक्तं व रजनाविति। 
/ ६४ !संन्रिवांचक हे नाम--(१) दोषा (२) नक्तम्‌। 
/ ड़ 35७0) ६४(कछके तियंगर्थकस्प ) 
तियंगर्थ साचथि तिरो5पि 
ठेढ़ा अथवाचकर २ नाम-(६) साचि (२) तिर । 
( घट सम्बोधनाथकस्य ) 
“>> ९ २ )-  अथ सम्बोधनाथका' ॥६॥ 
स्‍्मुंःप्याट पाडइ हे हे भो;,. «८ 
सम्बोधनवाचक ६ नाम--( १ ) प्याद (२) 
पाठ (३.) अज्ञ ( ४ ) हे ( ५) है (६) भो ॥६॥ 
(ज्रीएि सामीप्याथकस्य 9 
। 2:५०). खमया निकर्षा दिदश्वक । 
समीप दीचक ३ नाभ--( १ ) समया (२) 
निकषा ( १ ) हिरक्‌ । ,. “८ 5० “कोर 
(एुकमर्ताकृतस्थ » 
अतकिते तु सहसा 
५. घ्यकृस्मात्‌ का नाम---( १ ) सहसा । 
(४४ “#' न्रीणि /भर्मे! इत्यथंकस्य ) 


स्यात्पुर: पुरतोइप्रत: ॥७॥ | समुपजोषम्‌ 


आगे के ३ ज्राम--(१) घुरः (२) पुरत (३) 
अतः ॥जी रचा कम हक 


। "' असरकोषा 





[ तृतीय काष्डं 








(पत्च देवपितृभ्यो दविर्दानस्य ) 
स्वादा देवदबिदाने श्रोषट वोषद वषट्‌ स्वधा 
देवताओं तथा पितरों को' हृवि'देंते समय-कहे 
जानेवाले। ५ नाम--(१) स्वाह्य (२) श्रीषद्‌ (३) 
वोषेद (४) वषद्‌ (५) स्वधा । इनमें 'स्वधा” शब्द्‌ 
पितृसम्वन्धी दान में ही प्रयुक्त होता है । 
( त्रीण्यल्पस्य ) १ डर 
किचिदीषन्मनागर्पे 
थेड़े के ३ नाम--( १) किखित्‌ (२) 
इंषतू ( ३ ) मनाक्‌ । 
(हें जन्प्रान्तरस्य ) 
प्रेत्यामुत्न भवान्तरे ॥८॥ 
जन्मान्तर के २ नाम--( १) प्रेत्य (२) 
अमुतन्र' ॥५।॥। हक 
« ४. - (-पट साम्यस्थ ) 
व वा यथा तथेबैवं सास्ये 
समानता के ६ नाम--( १) व (-२१)-वा 
(३) यथा (४) तथा ( ५) इच ( ६ ) एवम्‌ । 
( द्वे विस्मये ) 
* अदो ही च विस्मये ! 
विस्मयवाचक २ नाम--(१) श्रद्दो (२) ही । 
£ ( हे मौनाथंके ) 
मोने तु ठृष्णी तृष्णीकम्‌ 
मौनवाचक '२ नाम--( १) दष्णीम्‌ ( ३० 
तष्णीकम्‌।. :.. (८ 
! (द्वें तत्काछस्य ) * 
क » . खद्यः सपदि तत्वण ॥&॥ 
_ तत्कालवाचक २ नाम--( १ ) सः ( २) 
सपदि ॥ ६॥। ई 


नर 


कक 


५ ५ 


श 


( द्वे भाननद॒वाचकस्य-)- ६ 


दिष्टथाँ समुपजोष चेत्यानन्दे 
आनन्दवाचक २ नाम--( १ ) दिश्या (२०) 


( श्रीणि मध्याधकानि ) रे 


५ ः अधान्तरेईन्यरा | 


क्ष्यपवर7)४ ] भापादीकास द्वितेः । श्ष्ा 
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अन्तरेंण च मध्ये स्पुः प्रकटवाचक २- नाम--( १) प्रादुंः (२) 

मध्यवाचक ३ नाम--( १ ) श्रन्तरे (२) | आवधि. । जसे श्रादुरासीत? 'आ्वियेमूव। 
अन्तरा (३) श्रन्तरेण | जैंसे---अनयोरन्तरे ( श्रीप्यड़ी घारास ) 

तिए्ठ' ला मा चान्तरा अन्तरेण वा कमएडलु ? । ,... ओमेव॑ परमें मते ॥१२॥ 

( पक दृठा्कस ) अज्ञीकारवाचऊ ३ नाम--( १ ) ओज्‌ (२) 

[५ एवम्‌ ( रे ) परमम्‌ ॥१३%॥ मु है 


प्रसह्य तु इटाकर्थम्‌ ॥१०णा 


ए कक $ 
दृठवाचक नाूम--( १ ) प्रसत्म ॥१०॥ ( चत्तारि सवोश्य ) 


समनन्‍्ततस्तु परित: संतों विभ्वगित्यपि । 


ः (६॥न युक्तापंके ) ,. चौतरफाबाचक ४ नाम १ ) समनन्‍्वत्त 
गुके है सासप्रते स्थाने." (२ ) परित: (३) स्वत (४ )विप्नक ॥ 
न्यायसंगतवाचक्क २ नाम--( १ ) साप्रतम्‌ | (एक जनिरशपानुमतों ) 
(२) स्पाने। जैसे-स्थाने हपीकश | तव प्रद्ीत्योश। | अ्रकामानुमतों फामम्‌ 
(दे नेरन्तयें ) ।.. अनिच्दा से री हुई सलाद का नाम--( ९) 
अमीर शश्यदनारते | : द्मम्‌ । जैवे-- ते दनिष्यति थे; मम । 
निरन्तर्ताबक २ नाम--( १) अमीच्ण , ( ए#मसूयापू 4 स्‍्पी करे ) 
(३ ) शरवत्‌ । अश्चे-- अनी णयमुप्यरपि तत्य असूयोपगर्मस्तु ये ॥१३॥॥ 
प्रोष्मण ! शरपत्ताद,/। !.. रेप्यापूवे 5 स्मोझति झा नाम--(१) मस्त । 
( आयारि क्षभावे ) ! तय्रे--तवादिवस्थायरशेपमस्सु से ॥१ २ते 
अमापे नहनो नापि ( पक जिरोधोंदी ) 
८ अभाययाचरु < नाम-० (१) नंद (२) नमु च स्थादिरोधोको 
घ(२३)गोौ(४),१। विशेषीकवा व & 4 »ान+न्‌ ६ ) चुन । 
( प्राथि पारणाें ) एड सिश्यरिपदने ) 
मास्म माल थे पारणे ॥११॥ कीपकामप्रददत । 
, निषेध शंचक मे नास«- है) बअस्नर २) नवाब प्रर० रच के तान--5 १) 4 ७३) 
मार ३) अतम्‌ ६ दे --म्म कार 4 पुच ३ कद्िउजी वति ध « ६ 
दि दुदा चित मदी रण | तब पनसा 0११) (३ नह ) 
(दे पक्षान्यर ) वि/फा पा गीं 
पपन्दरे चेर्पाद्‌ से अमर खबीबक 2 अब 3। अआपपध्न 
पएाम्पर बडे २ बान- (१35३ (२) ०4 ६३३६ फनन । 
६ दे सपपाधक मे रफ4 मद अर्स 9 
४ 2बदापउजला धष्म्‌ परपाध्य है पधापंदाए ३६५१ 
अदाज्मापि७ है नापन-चच 4 ) प्रया ६१ ६१ देसाई पर ने «बे जज है) आसन 
मा ( देश १4 7 
( हे -»$ाण्न ) ( है ज्प्दिर्स 


मगर प्दु्ाहिः सुस्त सु कल्प रू दि$ 


रे असरकोषः [ तृतीय काष्ड 
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असत्यवाचक २ नाम--( १ ) झषा (२ ) .. ( एक महद्वाचके ) 
मिथ्या। महत्युच्चे 
“( द्वे यथायें5्थें ) ऊँचावाचक-नाम--( १ ) उच्चे । 
यथा तु यथातथम्‌ । 8 
' थयार्थवाचक २ नाम--( १) यथार्थम्‌ (२) भ्रायो भूसिनि 
यथातथम्‌ । बाहुल्‍व ( अक्सर ) वाचक नाम--( १ ) 
( पंच निश्चयाथंकाः ) पु शक - 
स्‍्युरेवं त॒ पुनर्वें वेत्यवधारणवाचका: ॥१५॥ ( एक मन्देथ्थे ) 
निश्चयार्थवाचक्र ५ नाम--( १ ) एवम्‌ ( २) अठ्ठते शनेः । 
तु(३)पुनः' (४)वेै(५)वा॥१४५॥ मन्द ( धीरे-धीरे ) अर्थ में १ नाम--( १ ) 
( एकमतीताथंकम्र्‌ ) शनेः। 0 
प्रागतीतार्थकम्‌ ( एक निस्येड्थें ) मु 
भूतकालवाचक नाम--( १ ) प्राकू। यथा-- | रो नित्ये 
पक्ष. ।? निद्मवाचक नाम--( १ . सना । 
कर (एक बाह्योड्य ) 
(द्वे निश्चिवार्थ ) बदिर्षादों 
नूनमवर्श्य निश्चये यम । वाह्य ( बाहर ) अर्थ में १ नाम-(१) बहि । 
! निश्चितवाचक २ नाम--( १ ) नूनम्‌ (२) ( एकमतीतार्थ ) 
( एक सम्वस्सरा्थ ) अतीत ( भूतकाल ) अर्थ में ! नाम--( १ ) 
संघद्धष सम । यथा--वक्तिस्म व्यास ? । 
वर्षवाचक नाम--( १ ) संवत्‌ । ( एकमद्शनेड्ये ) 

( पएुकसबरे<र्थ ) अ्रस्तमद्शने ॥१७॥ 
अबरे त्ववोक्‌ हे अदर्शन (गायब होना, दिखाई न देना, अख' 
प्रथमवाचक नाम--( १ ) अवाक_। हेना) अर्थ में ? नाम--(१) अखम, ॥१ण॥ 

(द्वे भट्ीकारे ) ( एक भावाथे ) 

'... झमेवम : | अस्ति खत्ते 
अज्लीकारवाचक २ नाम--( १ ) आम ( २) विद्यमान अर्थ में १! नाम--( २ ) अस्ति । 
एवमू । ( एक कोपोक्तो ) 

( एकमासमाें ) रुषोक्तालु 

स्थयमात्मना ॥१६॥ कोपयुक्त वाक्य का नाम--( १ ) उ। 
आत्म (अपना) वाचक नाम--(१) स्वयम्‌॥ १ ६॥ ( पुक प्रबनेड्थे ) 
( एकमक्पे ) ऊं परश्ने 
अहपे नीचे: प्रश्न अथ सें--(१) ऊं। यथा--फं गच्छुि 


अल्प (छोटा) वाचक नाम--(१) नीचे* । चहिघव 2? 


क्षब्ययवर्गः ४ ] 


भाषादीकास द्वितः ) 


श९ ३ 
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इक दाइल्स्क्क््प्प्य्य् 
नरधिकरिकमनी आयी ४० आय के आम इन] ४४७७७ 


( एकमनुनयार्थ ) 
अनुनये त्वयि । 
अनुनय श्रथ में“ १) अ्रवि । यथा-अयथि 
यद राधव! तथ्यम्‌! 
( पुछ्॑ तहडर्ये ) 
हुं तर्क स्थात्‌ 
तर्क श्रथे में--( १ ) हुम । 
€ एक राधच्ररवसाने ) 
उपा राजेरच सपने 
राप्नि के अन्ह हा नाम-( १) उपा। 
सधा--उपाठनों वायु ? 
( एफ नमस्‍्फारे ) 
नमो नती ॥१४८॥ 
नमस्यार अप में --( १) नम । बथा-- 
मेदाएयरे आप ॥॥ै ८ 
( पक पुनरथे ) 


्ो 


पुनरधें5न्न 
पुन, व में-- (१३) बड़ । लेध-मू्सापि 
माउवन पूर्ण उिनगे विद्वान । 
(०५३ निन्‍द्रापास ) 
दुष्यु निन्दायाम्‌ 
निन्य घर भ+( ३ ) पुद्ठ । 
दु्पु साज,दम्‌ । 
( १७ 5शध्ययाम्‌ ) 
खप्दु प्रशंसत । 


थरषो-+ 


कं से कभामेर पल>गलोजडे। “डी #र८ 


) 


प्रात । नसे-- पग्रे नुपाणामथ तोरणादुहि । पः 
पटेस्प्रातरत्याय! । 
( एक सासमीष्ये ) 
नमिकपाइन्तिक्रे ॥१&॥ 
समीप श्र्यथ से ? नाम--(१) तिझुपा ॥१ ६॥ 
( भ्लोणि वर्षत्य ) , 
परुत्परायपमो5च्दे पूचे पूधंतरे यति । 
बीते परसाल झा नाम-- है ) पढने । 
गत वर्ष से भी पहले वर्ष परिपार काल ऋआा 
ताय--( ? ) परारि १ 
वर्तमान वर्ष हा ३ नाम--( १ ) ऐपमसू। 
५ (पूर्क ससिम्रप्रहनीस्पर्थ ) 
अयाभा द्व 
श्ाज ऊ दिना दस "पस में £ भस--( है) 
थ्रय । 
( सप्त एउश्मिन दिने शझवाधर्थ ) 
रथ पूर्य्रीत्यादों पृ्रत्तिरापरान पच्णा 
तथाप्थरान्यान्यतर तरापपूर्प थ रादप' 
पु (६६ अत शप में पूप। झट शब्द से 
धत प्रद्यय बरने पर पूष्प. झाद गाते ऋत्द 
दावे हैं। परपुेदित झ अंग मर) दृट्य । 
प्रनत इन £ अप जन 39 उताद्ग । अर 
दित 4 ७4 ने-(४ ऋरप, इसी 
बररए करे (४ ये; ] े 
(६ इसूपमपदमीमय | 
उभदयधप्या वध: 


पा यूँ ब्लप्ख 


है 
हू उग हक 
रे 


55३ असरकोषः , [ तृतीय कारडे 
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असत्यवाचक २ नाम--(१ ) झा ( २) ..._( एक महद्याचके ) 
पिथ्या । के मद्दत्युच्चे: 
(ह्वे यथार्थड्य ) ऊँचावाचक-नाम--( १ ) उच्चे, । 
यथार्थ तु यधातथम्‌ ( एक बाहुल्येअर्थ ) 
ययार्थवाचक २ नाम--( १) यथाथम्‌ (२) भायो भूमिनि 
यथातथम्‌ । बाहुल्‍य ( अक्सर ) वाचक नाम--( १ ) 
( पंच निश्चयार्थंकाः ) 5 नम - 
स्‍्थुरेघं तु पुनर्वें वेत्यवधारणवाचका: ॥१५॥ ( एक मन्देड्ये ) 
निश्चयाथवाचक ५ नाम--( १ ) एवम्‌ (२) अदुते शनेः । 
तु(३)पुन. (४)वै(५)वावशशा मन्द ( धीरे-धीरे ) अर्थ में ३ नाम--( १ ) 
' ( एकमतीताथंकम ) शनैं.। म क 
प्रागतीतार्थंकम ( एक नित्येड्य ) 
भूतकालवाचक नाम--( १ ) प्राकू। यथा-- | नित्ये 
आक्मे. ? निद्यवाचक नाम--( १ 2 सना । 
2 €( एक बाह्येध्थ ) 
(द्वे निश्चितार्थ ) बहिर्षाहय 
नूनमवश्य॑ निश्चयये दयम्‌ । वाह्य ( बाहर ) अर्थ में १ नाम-(१) बहि.। 
! निश्चितवाचक २ नाम--( १ ) नूनम्‌ (२) ( एकमतीतायें ) 
अवश्यम्‌ । स्मातीते 
(पक सम्वस्सरा्थ ) अतीत ( भूतकाल ) अर्थ में १ नाम--( १ ) 
संबद्दप सम | यथा--वक्तिस्म व्यास” । 
वर्षवाचक नाम--( १ ) संवत्‌ । ( एकमदर्श॑नेड्ये ) 

( एकमवरे5थ ) अस्तमद्शने ॥१७॥ 
अघरे त्ववाक्‌ ८ अद्शन (गायब होना, दिखाई न देना, अस्त 
प्रथमवाचक नाम--( १ ) अवोक । हेना) अर्थ में ? नाम--(१) अखम, ॥१ण॥। 

(द्वे भद्गीकारे ) ( एक भावायें ) 

' आमेषम अस्ति सत्ते 
अज्ञीकारवाचक २ नाम--( १ ) आम ( २) विद्यमान अर्थ में ! नाम--( २ ) अस्ति । 
एवमू । एक कोपोक्तो ) 

( एकमास्सार्थे ) रुषोक्ताघु 

स्वयम्ात्मना ॥ ९१ द्वा। कोपयुक्क वाक्य का नाम--( १ ) उ। 
झात्म (अपना) वाचक नाम--(१) स्वयम्‌॥ १ ६॥ ( एक पपनेअ्य ) 
( एकमढ्पे ) । ऊँ प्रश्न े 
झह्पे नीचे: प्रश्न अर्थ में--(१) ऊं। यथा--ऊं गच्छति 


( 
अल्प (छोटा) वाचक नाम--(१) नीचे* । बहिघव ?? 


श्र 





झध्ययवागः ४ ] सापादीकासहितः । 6 मन प ल 8 
अदला न लग मे: 
( एकमजुनयार्थे ) | आता । जैसे-- अगे तृपाणामय तोरणाद्॒हिंः। वे 
पृठट व 
अलुनये त्वयि । | "टेआतरत्याय इज 
अनुनय अर में--(१) अयि। ययथा-शअयि निकपाइन्तिक्े ॥१8॥ 
बंद राषव/ तथ्यन्‌ । समीप अर्थ में १ नाम--१) दिक्या ४१९४ 
( पुक तरकडर्थ ) ( त्रोणि वर्षस्य ), 
हुं तर्क स्थात्‌ ! परुत्परायें पमो5च्दे पूर्व पूवंतरे यति | 
बीते परसाल का नान--६ १ ) पद्त्‌ । 


तऊं अथ में--( १ ) हुम_। 


( एक राग्रेरवसाने ) गत वर्ष से भी पहले व्यय परिफर छाड़ अं 


उपा रात्रेरघसाने | वाम--६ १ ) परारि । 
डे | ब् | 
रान्नि के अन्द का नाम--( १) उपा। वतमान वर्ष छा ३ नाव-६ १ 3 इन्लु। 
*. अपथा--उपातनों बायुः। +. ( एक अस्तिद्इदीछय ) 
अयानाद 


( एक नमृछ्कारे ) 
नमो नतौ ॥२थ। , __ थन के दिन! इय अर में ? दर) 
नमस्यार अर्थ में --( १ ) नम । यधा-- 
ल्रमों तक्षएयदेवाय! ॥१5॥ 
( पक पुनरर्थ ) | 


( सप्त पूवम्नित द्िने इत्द्ये ) 
|७३) ड्ीचाते 
श्रथ पूरे डत्यादी पूियफान्‌ (३ 
तथा5घराग्यान्यवरदरायूबंधरदक ; 


हल द्व्! कब कह 
पृे६ह आऋद्धि द् फे अन्य 
"है आते अप नंद हे उप हे 


पुनरथ5क 
पुन. प्र म--(१) प्रर । जसे-मूर्खोष्पि 
नावसन्यत झ्िमंय विद्वान! । 
( एक जिन्‍्दायाम्‌ ) 
कछ लिन्‍्दायात्र्‌ हा 
निर्शा पत्र ब--( ३ ) दुष्दु ॥ बधा--। है शव में-३) बक्दू. 3 आह. 
दुष्ड लर्दयम । । दा थ के 
( पुर परश्चंसायास्‌ ) ््द् 
सुष्ठ पशंसने। “नयुश्ोम्द्रद् ु 





अंमरकी वः 
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२९४७ 
५) ( एकमागामिन्यद्वनि ) 
अनागतेडद्ठि श्व: 
आनेवाले कल का नाम--( १ ) शव । 
€ एक इवःपरेडहनि ) र 
मम परश्वस्तु परेड्दनि | 


आनेवाले परसों का नाम--( १ ) परश्व । 
जेसे-“अय श्रो वा परश्वो वा सर्व कार्य भविष्यति ।! 
(:द्वें तस्मिन्काले इत्यथ ) 
तदा तदानीम्‌ 
उस समय के श्रथे में २ नाम--( १ ) तदा 
(२) तदानीम_ | ञ 
( द्वे एकस्मिन्काले दस्यथ ) 
युगपदेकदा न 
५' शृक्क समय के धर्थ में २ नाम-- (१ ) युग- 
पत्‌ ( २ ) एकदा । 
(द्वे सर्वस्मिन्काले इत्यथ ) 
सवंदा सदा ॥२१५॥ 
« सब समय के अर्थ में २ नाम--(१) सर्वदा 
(्‌ २) सदा ॥२२॥ 
ह ( पंच भस्मिन्‍्फाले हस्यथ ) 
- पएतहि सम्प्रतीदानीमचुना साम्प्रतं तथा । 
_ इस समय के अथे में ५ नाम--( १ ) 
एतहिं (२) सम्प्रति (३) इंदानीम (४) 
अधुना ( ५) साम्प्रतम_। 
दिग्देशकाले पूर्वांदो प्रामुद्वप्रत्यगादय: ॥२३। 
पूवे आदि देश, पूर्व आदि दिशा, पूव॑ आदि 
काल के अरथ में प्रत्यकू आदि शब्द द्वोते हैं। 
जैसे पू्वे देश, पृव॑ दिशा और पूर्वकाल के अर्थ 


में--प्राक । 
गा उत्तर देश, उत्तर दिशा और उत्तरकाल के 
अर्थ में--उदक_। 

पश्चिम दिशा और पश्चिम काल के अर्थ 
में--.प्रत्यक_॥२३॥ 


- 7)  इहइत्यव्ययवर्गः ॥४॥ 


थथ लिह्ञादिसंग्रहचर्ग: ॥५॥ 
सलिज्ञशास्त्रें: सप्नादिकृततद्धितसमासजै: | 
अनुक्तेः सम्रहे लिक्ल संकी ण॑व द्होन्नयेत्‌॥१॥ 

पाणिनि आदि व्याकरणशात्न के रचयिता 
मुनियों ने 'सन्‌” आदि प्रत्यय से बने हुए 'चिकीषी” 
आदि शब्दों से, कृदन्त ग्रत्यय से बने '्वपाक! 
आदि शब्दों से, तद्धित प्रत्यय से बने 'अदन्तोत्तर 
पदो द्विगु” आदि से समास करके बने शब्दों 
तथा इनके अतिरिक्त--जिनके ल़िज्ञ के विषय 
में अबतक स्पष्ट क्षिज्ञ निर्देश नहीं किया गया था, 
उन शब्दों का-इस “क्षिज्ञसंग्रह्मदिवग” में सम्मह 
किया जा रहा है । जिस तरह कि संकीर्णवर्ग में 
प्रकृति-प्रयय आदि से क्िज्ञ की कल्पना की जा 
चुकी है, उसी तरह इस वर्ग में भी कल्पना करनी 
चाहिए । प्रकृति के अर्थ मे जेसे---अवंचा पुंसि 
प्रतयार्थसे जसे---'ज्लिया क्विनः | इसी प्रकार जो 
शब्द क्रियाविशेषण के हैं, उनका एकत्व तथा 
नपुंसकल्षिज्ञता होती है । जैसे--शोभन प्रचति' 
इत्यादि ॥१॥ है 
छिइशेषविधिवर्या पी विशेषेयच्रवाधितः । 

पहले के वर्गों में कदनत, तद्धित तथा समास' 
के ग्रत्ययों से बने हुए जिन शब्दों का लिक्ननिर्देश 
किया जा चुका है, उनके श्रतिरिक्त लिक्न लिब्नशेष 
कहे जाते हैं । यदि यहाँ और पूर्वोक्त विशेष इसमें 
वाधक न द्वों तो उस लिज्नरीष का विधान व्यापक 
हे|गा। यानी पूर्वोक्त तीनों काएडों में उसकी पहुँच 
होगी । कहने का मतलब यदह्द कि इस उत्सर्गमूत 
ल्षिज्नविशेषविधि में स्वर्गादिवगे अपवादत्वरूप 
हैं । पुनरक्तिदोप से बचने के लिए और 
विस्तार भय से यहाँ पूर्व में ऋहे हुए विशेषों को 
नहीं दुदराया जा रह्य है। जैसे कि स्वर्ग के 
पर्यायवाचक शब्द यदों पु्लिल्न कहे जायेंगे । यह 
पूर्वोक्त यीोर्दिवों द्वे, ज्लिया क्ीचे त्रिविष्धपम्‌? का अप- 
वाद है । यद्यपि पदले भी लिप्ननिदेश कर आये 
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हैं, किन्तु जिन शब्दों डी छिज्विवेचना नहीं दो | 
मी थी, यर्ाँ उनकी विवेचना की जायगी। इस । 
तरह इस वर्ग में त्रिक्रतग्रद् ही प्रधान विषय हूँ । / 
द्धियाम्रीटठिरामेफाच्‌ सयो निप्राणिनाम च। र| 
वज्लियाम! सह अधिझार २०वें श्लोफ डे 

मर्सी शाद्द पव॑न्त चलेगा। जिन शस्दों के अन्त | 
में इंझर था ऊसार दे और जो शब्द एक श्र | 
के हं, ये क्षोलिश ई। जसे--धी. भ्री भू. भर 
आदईि। नी आरि में 'हुत कततेरि! से बाधितत्व के | 
| 

। 

। 

। 

| 
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कारण वाच्यतिप्रत्व है। और जो प्रासी योनि- 
युक्ष दे, थे भी छीलिय ही होंगे । लमसे--मादा 
इृहद्धिता, पतु श्रारि में 'दारा' पुभूम्नि! कलन्न शब्द 
के विप। में “कलम भोणिनायेयो ” पहू नपुंसछ- 
लिम्न डा पाठ पराध 6 है । इसी प्रझ्यर प्न्‍्वत्र भी 
विद्यार कर लीनिएगा कर॥ 


नामधियमिशपर्लीवीणादिग्यनदी दियाम । , 


मापाटीकासदितः । 


इएज 


#ा 3 ही ऑिजीक टी महा बा नी अआक अधि ४ &  च क 


भाव, के, समूद तवा खार्य अब में नलूप्रल- 
यान्‍्त शब्द स्ोलिक द्वोते ढ॑ । नाव प्रव में सस्रे- 
शुरूता। करने प्रधे मे जसे-वाद्मराता । उसूद पर्स 
में--ग्रामता । त्वा्य प्र्ध में--देवता | उन्‍्द झर्पे 
में य, दनि, कण्य आर न प्रस्ययान्त शबर सेखिग 
होते ईं। जसे--पराशाना समूह ! दपमे बराशा- 
दिश्यों ये इस पराणिनीय सूद से थे प्रत्यय दोने 
पर सोलिक में पारया' यद रूप होता एूँ । उसी 
तरह वात्या । “यलाना समूह: इसमें गालादिनप 
इनि'! इस सूय से दलि प्रत्यय होने पर सोजिक् मे 
सल्तिनी रूप द्वोता है। सर्प शाच्द से 'स्थादिन्र 
इब्यब ! रेप खूप 2॥ ध्यन_ प्रतयय दी नेपर 
ालित भ रघडव्या हुता द्वारा दे । दसीं 
तरद मोत्रा भी जानना ॥ बह संधा सैसुन 
अर्थ में प्रमुक बुन, प्रत्ययान शब्द भी 
छालिप्र होता हैँ । पंप्र॑जिपूनमध कये 


२५५६ 


अमरकोषः 


” [ तृतीय काण्डं 
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अथ में जैसे-नारी, शिवा, ब्रह्मवधू* । स्थावर अर्थ 
में जैसे--कदली, माला, कर्कन्वू' । 
तत्क्ीडायां प्रहरणं चेन्मीष्टापालछवा ण॒द्क्‌ ५ 
यहाँ तत्‌? शब्द से मुश्यादिका संकेत है । 
इससे इसका यह अथ है कि मुक्का मारना आदि 
खेलवाड़ के अर्थ में ण प्रत्यय प्रयुक्त हो तो 
वह ज्रीलिन्न हो जाता है। यहाँ 'तदस्या प्रहरण 
क्रीडाया गण! इस सूत्र से ख भ्रत्यय होता है । 
ज्लीलिज्ञ में 'दाएडा, मोसला' यह रूप होता है । 
इसी तरह 'पल्लव ग्रहरणमस्या क्रियाया 
पाह्चव ' ॥५॥| 


घोजो त्र:सा क्रियास्याँ चेद्दएडपाता हि फाल्मुनी 


श्येनपाता च ग्व॒ गया तैलम्पतता स्वधेति दिक्‌ ।६ 
फाल्गुन्यादि अथ में घजनत से विद्वित ज- 
प्रत्ययान्त शब्द ञज्नीलिज्ज होते हैं । जैसे---द्णड- 
पातोच्स्या फाल््पुन्या दाण्डपाता फाल्गुनी । इसी 
तरह--श्येनपातोबस्या क्रियाया  श्यनम्पाता 
मगया, तिलपातोड्स्या  स्ववाक्रियाया तेल- 
म्पाता, सुसलपातो5स्या क्रियाया मौंसलम्पाता 
भूमि । बहुतेरे देशों में फाल्गुन की पूर्णिमा को लोग 
डंडे से खेलते हैँ, इसलिए दिके शब्द से 'दासड- 
पाता? आदि उदाहरण भी होते हैँ, यह सूचित 
किया है ॥६॥ 
स्त्री स्यात्काचिन्मुणादयाद्विवत्तापचये यदि। 
यदि किसी वस्तु की अल्पता विवज्षित हो तो 
मणाली आदि शब्द स्रीलिज्ञ होते हैं। जैसे-- 
अल्प॑ मणाल म्णाली । आदिशव्द्‌ से--हस्वो 
वंशों वंशी । इसी तरह-कुम्मी, श्रणाली, छत्री, 
पटी, तटी, मठी आदि भी जानना चाहिए | हृस्व 
अथ में 'कन” ग्रत्यय होने पर भी ज्रीलिन्न दोता 
है। जैसे--पेटिका । इस 'छोक में क्षचित' 
शब्द इसलिए पड़ा हे कि जिससे 'कल्पो इस्तो 
वृत्तक/ आदि शब्द ल्लीलिन्न न मान लिये जायें । 


छंका शेफालिका टीका घातकी 
पश्चिकाइपढकी ॥७॥ 


पहले 'डयाबूडन्तम! आदि कह श्राये हैं, 
इसलिए कान्त आदि क्रम से ख्लीलिक् में कहे हुए 
कुछ शब्दों का सग्रह करते हैं । जैसें--लक्का 
( रावण की नगरी ), शेफालिका, टीका ( विषम 
पद्‌ की व्याख्या ), धातकी ( आँवला ), पजिका 
( सब पदों की व्याख्या ) आढकी ( तरोई ) ॥णा। 
सिप्रका सारिका हिक्का प्राचिकोरका पिपीछिका 
तिन्दुकी काणिका भगि: सुरंगासूचिमाढय:॥ 
सिध्रका (एक अक़्ार छा वृक्त ), सारिका 
( मैना ), हिक्का (हिचकी), ग्राचिका (वनमक्खी ), 
उल्का ( तेज का समूह ), पिपीलिका ( चींठी ) 
तिन्दुकी ( तेंदु ), कशिका ( परमाणु ), भगि 
( कुटिलता ), सुरंगा (बिल या सुरग ), सूचि 
( सुई ), माढि ( पत्ते का सिरा, ढेपुनी ) ॥८॥ 
पिच्छा वितरडाकाकिण्यश्चूणि. शाणी हुणी 
द्र्त्‌ । 
सातिः कनन्‍्था तथा5४सन्‍्दी नाभी 
राजसभा5पि च ॥8॥ 
पिच्छा ( सेमर की गोंद या भात का माड़ ), 
वितरयडा ( बकवास ), काकिणी ( एक तोले की 
चोथाई ), चूरिं (चूर्रिका), शाणी ( सन का वना 
हुआ एक अ्रकार का कपड़ा--ठटसर ), द्र्शि 
( कछुही ), दरत्‌ ( म्लेच्छ॒ जाति ), साति ( अन्न- 
दान ), कन्‍्था ( बिछौना ), आसन्दी (वबेंत की 
चटाई व कुर्सी ), नामि ('ढोंढी, अन्नविशेष ), 
राजसभा ( कचदरी ) ॥६९॥ 
भहलरी चर्चंरी पारी दोरा लट्ा च 
सचघ्मला । 
छात्षा लित्ता च गयडूषा गृभसी चमसी 
मी ॥६०॥ 
भाज्री ( मॉमक ), चचेरी ( ताली बजाना ), 
पारी ( हाथी के पैर में बँधा हुआ रस्सा ), द्वोरा 
( लम्म का आधा ), लट्वा ( नर गरिया ), सिघ्मला 
( सूखी मछली ), लाक्षा ( लाख-लाहइ ) लिया 
( लीख--|ूँ का अण्डा ), मण्इ्॒पा ( जल-दूध 


छिद्टादिसंप्रदरगंः 4 ] 
थ्रादि मुत्र से भरकर ऊुल्ला ऋरना), थी ( एक 
प्रझार झा वातरोग, जो जाँघि दी जो में दाता दे ) 
चमसी (बज्ञात्रविशेप ८ पीठी) नंती (स्थाही)॥१०॥ 
(३ति घझीलिल्ञसपद ॥) 

पुंस्चे समेदानुचरा: सर्पर्याया: खुरासुरा, । । 
स्थगंयानाद्विमेघाब्विदुकालासिशरारय* ॥२१॥ 
प्रा £ रस वे आम तक पुस्तप! एस वाक्य | 

झा धश्रपिप्वर है। देवता वा दैत्थों के परयाययाची ' 
जितने भी शब्द तथा भेद ४ शरीर उनके नो 
अगुपर ए, 4 सब पुछ्लिक दे। देवतयों के पयाय- 
याची झब्द-अ्रमर, तितर, ठेव, मझेत्‌ प्ादि 
4। इनके भेद तुषित, साध्य, इन्द्र, मदत्वान, 
मपया, सुर,त्ये, शा, द्वाद्य, हृड़, तुम्बुद 


है 
रू 


मापाटीछास द्विता । 


| नगृउत्ताव आर इनक मंद नन्द |? 


२९७ 
प्दि टनक्े पुंच्व में बाधक दे । झल, दिए, समय 
आर इनझे नेद, मास, पक्ष, ऋतु 'तादे ६ । दिन 
आर निधि आदि रनके बापक दे परी, से 
दाघ आर 
दूं । किरित्रम बह दसऊे पुल्प मे जापद्र हू! सर, 
बाग, विशिरा आर इनके नंद नाराय, झा 5, न 
झादि द। इणुईओं पहू पड टैग पुछ में 
बावज हू । अरे, शसले, अराति श्रादि व्यर दल के 
नेद पाउछायी आदि दे मापडझ झब्दा + धारक 
सब शब्द पुछक्षित्न द्‌ ॥११॥ 

फर-गगडा प-दादन्त-फएट देश नस रतना: । 


अट्टादान्ता: द4 3मेदा राषास्वाः धागे संययकी!: ९९ 


झर, ( राज-परा (७७, फिर्य और का 


२९८ 


अमरको घः 
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और अन्नन्त जैसे--कष्णवर्त्मा, प्रतिदिवा, मघवा, 
लोम, साम, वर्म आदि । अप्सरस्‌ और जलौकस्‌ ये 
दे स्लीलिज्ञ के शब्द तथा समनस्‌, लोम, साम, वमे, 
ये नपुसक लिझ्ज के शब्द पुंसत्व के वाधक हैं । तु! 
ओर '₹” जिन शब्दे के अन्त में हा, वे भी 
पुल्लिक् होते हैं। किन्तु कशेश् और जतु शब्द्‌ 
को छोड़कर ही पुंस्त्व होता है । जैसे-हेतु:, सेतु: 
धातु), कुछ, मेरु, त्सरछः । कसेर (अस्थिविशेष) 
जतु ( लाक्षा ) यहा पुस्त्व न हेकर नपुंसकता ही 
रहती है ॥१३॥ 
कषणभमरोपानता यय्द॒च्ता अमी अथ। 
पथनयसदेपान्ता गोत्राव्याश्वरगाहया: ॥१४॥ 
कषणभमर ये अक्षर जिन अदन्त 
शब्द के अन्त में है। तो वे पुल्लिक् होते हैं। 
कान्त जैसे--अड्ड। लेकश, अकेः, स्फटिकः आदि । 
षान्त-माषः, तुष), रोषश आदि । णान्‍्त-पाषाणः, 
गुणः, घुणः, आदि । सान्त-दभः, सरभः, गर्दभः 
आदि । मान्त-हेमः, ग्राम), गुल्मः, धूमा आदि । 
रानत-ममोर , समीर, शीकरः, आदि। 
इसी तरह पथनयस टठ ये छ अक्षर 
जिन शब्दें के अन्त में है, वे भी पुल्लिछ हे।ते 
हैं। पानत शब्द जेसे--यूप३, कूपः, सूपः, कलापः 
आदि । थान्त-साथ), नाथः, शपथः आदि । नान्‍त-- 
इनः, श्रपघनः,जनः आदि । यानत-अपनय, विनय, 
प्रण॒य आदि । सान्त-रसः, हासः, पनसः आदि। 
टान्त-पट४, सट+, करटः आदि । जिनसे वंश की 
असेद्धि हे।, वे भी पुल्लिप्न हाते हैं । जेसे-भरद्वाज., 
कश्यप, वत्सः । वेद की शाखाओं के सभी नाम 
पुल्निक् हाते हैं । जौसे--ऋठ , कलाप., वहचः 
आदि ॥१४॥ है 
नाम्न्यक्रतरि भावे घम्र जब्नडणघाथुच' | 
ल्‍्यु' कतरीमनिज्मावे को घा: कि: प्रादितो$न्यत. 
कता से मिन्न कारक, संज्ञा या भाव में विहित 
घज्‌ आदि सात ग्रत्ययान्त शब्द पुल्लिन्न हेते हैं । 
घजुप्रत्यमान्त जैसे--प्रसीदन्त्यस्मिन्मनासि 


प्रासोद!” 'आस्यत इति प्रा्स ” 'विदन्त्यनेन वेद-? 
“्रपतत्यस्मात्प्रपात ” आदि । भावश्नत्ययान्त जैसे- 


पाक , त्याग , रोग आदि। अच्य्रत्ययान्त-- 
जय , चय, नय आदि । शअश्रप्प्रययानत--- 
कर , गर , जब , लव आदि । नद़ू- अत्ययान्त 


जैसे--यज्ञ , अशन आदि । नड्‌ यह उपलक्तण 
है, इस लिए 'सखप्न ' भी पुल्लि# द्वी माना गया 
है । णप्रत्ययान्त--न्याद ? आदि। घपग्रत्ययान्त- 
उरश्छ॒ुद ' आदि। अशुच प्रत्ययान्त---'वेपधु 
आदि । कर्ता में प्रयुक्त ल्यु अत्यय भी पुँल्लिह 
हेता है | जैसे--नन्दनः, रमण , मधुसूदन 
आदि । भाव अथ में प्रयुक्त इमनिच अत्यय भी 
पुल्लिज्ञ हैं। जैसे--प्रथिमा, महिमा, आदि । 
भाव में अयुक्त क प्रत्ययान्त जैसे--आखूत्थ , 
ग्रस्थ आदि । श्र आदि उपसगे अथवा कोई भी 
शब्द आदि में हे। तो घुसंज्ञक धातु से विहित कि 
ग्रत्यय पुल्लिक् हेता है। दारहप और धारूप 
घातु घुसक्षक माने जाते हैं । जैसे--प्रधि 
निधि., आदि । 'अन्यत ' इस वाक्य से 'जलधि 
यहा भी कि अत्यय पुल्लिन्न ही दे ॥१५॥ 
हन्द्ेएएववडवावश्ववडवा न समाहते | 
कान्त: सू्यन्दुपर्यायपूर्वोंदय:पूर्वंकोडपि च॥ 
समाहार के अतिरिक्क दवन्द्र समास में अश्व- 
वडव शब्द पुँल्लिक हेता हे। समाहार में 
अश्ववडवम? यही होता है । सूर्य या चन्द्रमा के 
पयीयवाचक शब्दे के अन्त में कान्‍त शब्द पढ़ा 
हे तो वह पुल्लिक्न होता है। जैप्े--सूर्यकान्तः 
चन्द्रकान्त , अर्ककान्त , इन्दुकान्त , सोमकान्त 
आदि । अयस शब्द या इसके पर्यायवाची शब्दें। के 
अन्त में कान्‍त शब्द पढ़ा हे तो वह भी पँल्लिक होता 
है। जैपे---अयस्कान्त , लोहकान्तः आदि ॥१६॥ 
चटकश्चानुवाकश्ध_ र्छकश्ध  कुडझक: 
पुद्नी न्युद्व, समुद्ृश्च विटपद्टथरा+ खट;॥१७॥ 
शव थोड़े से कछारान्त ऋम से पुढ्लिन् शब्दों 
का संग्रह करते हँ। जेसे--वटक (बढ़ा )। 


६ 


दिद्वादिसग्रडवां) ५ ) 


मायादीकास द्वितः । 


२२९ 
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अनुवाकः ( बेदका श्रग )। रज्ञका ( कम्बल )। 
कुठ/। झ. ( इज आर लतागोों की माई )। पुंख- 
( बाणका मूलसाग ) । न्युक्ष ( सामवेदका 
ओगार ) | समुद्रः (संपुटछ, पेटारा )। विद 
( घृते )। पढे ( पीढ़ा )। घट (तराजू )। सूट 
(अपकारपूण वूप) ॥१ जा 
ीद्वरघदूहट्टाथ्थ पिएडगोएड पिचएडबत्‌ । 
गदु: करगठी छगुढी परणएड्थ्य किणी घुण:? 
फोड़ (नागर, कूप, दुर्गपुर) | अरघट (घाट, 

रहुट )। हट ( बातार ) | पिग 5. ( मिट्ठले आदि 
एकथ्रित झाफे बिना, शरीर )। गोगट (नानि 
नीन जाति का मनुष्य )। पिदयरड ( उदर )। ये 
आर आग पट जाने वाले गठु थादि सबद नी 
मुज्ित ६4 | चदू (मलगयगुरद, कुबबा)।॥। कअरयर 
( मधुदोय, बीस £ बनी ऋारोंली) + लबुई 
( बीस +# जादी ) ! परवर8 ( शुद्ध का राग )।॥ 
बिग, (स्वंसप्रिय, घाव « जंसान )+ पुण 
( धन, बाद की पीड़ा ) 4६८० 
इसिसीमस्तहरितों रोम्रन्धोड्टीयजुदयुदा 
कासमर्दोपयुव्‌: इन्द: फेनसतूपी सय रद १& 
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) 
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चुकः ( एड प्रडार डी नाजी, चूड, प्मलयेत )। 
गोचः ( गोलाझर पिएड )। हिदुलः (मेद्यर ना 
रंगने का सामान )। पुठ्ठलः ( प्ाम्मा, सुन्दर 
आहति )। 
चेठाल्मदलमल्छाश्य पुरोंडाशोषपि पद्चिश: । 
कुरधपों रमसब्वेध सऊटाद' पत्तटुप्रद' ॥२१॥ 
ये वायी तालः प्रतिश बच्यामोी इकल ! पानों 
सिम झा भें भूत छा प्रतश दो गये ऐै। बहला 
भालू )। महल (बांदु युद से लिपुण, पद वाल) । 
पुरागण' (एप प्रहार का हैपे, जाउर, सीनर ये, 
दृपनाशप सामभ्री) । सटिठा। ( एद्व प्रहार को छेद, 
पटा बनेठी। | ऊर्ा थे (आई पद्धा शथा थी, 
खराप उडदे, आवी)। रेससे उप, 4७)।सध"/ दर 
(कद ही सम ।38 4 है ए ९ पीझछय ) पद? 
(दात पु विलप्रड, ) 
डद्विद्दीनेशन्यथ खारगयपणपवत्र दिमो द छू । 


शोतोप्पर्मी तदधिरमुर या जद वि घछम्‌।२२॥ 


रंग "६६ के दिरीने इप कर३ &, ७ ॥*४ 


मेह प वध मे कि पुच्म' दस शक रद 


दू०० 


'फलहेमशुद्बलोदसुखदुःखशुभाशुमण्‌ । 
जलपुष्पायि लव व्यज्ञनानय नुलेपनम ॥ ॥ 
, फलम्‌ , कपित्थम्‌, आदि फलवाचक सभी 
शव्द्‌ । हेम, सुवर्रगम, कनकम्‌ आदि .। शुल्वम्‌ 
( तामा ) ताम्रम्‌ आदि। लोहम्‌, कालायसम्‌ 
आदि । सुखम्‌ , शर्म, शातम्‌ आदि | दुश्खम्‌, 
कृच्छूमू, कष्टमू आदि। शुभम्‌, कल्याणम्‌ , 
कुशलम्‌ आदि | अशुभम्‌ , अकल्याणम्‌ आदि। 
जल मे उत्पन्न द्ोनेवाले फूल-कुमुदम, कह्वारम॒ु, 
उत्पलम्‌ आदि । लवणम्‌, सैन्धवम्‌ आदि । 
व्यण्जनम्‌ ( दाढी-मुंछड, चिह्ल, भोजनविशेष ) ह 
तेमनम्‌ , निषछ्ानम्‌ आदि । अनुलेपनम्‌, कुकुमम्‌ 
आदि सभी शब्द नपुसकत्िज्ञ हैं ॥२३॥ 

फोल्या शतादिखंख्याउन्या व। लत्षा नियुतंच 
दृथच्कमसिसुसन्नन्तं यद्नान्‍तमकतेरि॥२७॥ 
कोटि (करे।ड) से भिन्न शर्तं सह आदि जितने 

भी संख्यावाचक शब्द हैं, वे सभी नपुंसकल्िज्ञ 
हैं । लक्षाशब्द विकल्प से नपुंसक ज्षिज्ञ होता है । 
लक्षशव्द का पर्यायवाची नियुत शब्द नित्य 
नपुसक ल़िन्न है। इनके अतिरिक्त असन्त, इसन्त, 
उसन्त ओर अन्नन्त जितने भी दो अच वाले 
शब्द हैं, वे सब नपुसक लिज्न हैं। असन्त में 
ज़ैसे--पय , यश , तेज , तम आदि । इसनत- 
सर्पि , हृवि , शोचि आदि। उसन्‍्त-वषु , यजु , 
आदि । अन्नन्त-चम, शर्म, साम, नाम आदि। 
कतृवर्जित अयथे में अनान्त (अन्न+अन्त) शब्द 
हैं, वे भी नपुंसक ल़िश्न हैं। जैसे--गमनम्‌, 
मरणम्‌, दानम्‌, करणम्‌, वरणम्‌ आदि। यदि 
इसमें 'अकतेरि' यह वाक्य न कहते तो इध्मत्रश्वन , 
नन्‍्दन रमण ? आदि मी नपुंसक लिक्न हे जाते २४ 
न्रान्तं सलो पं शिष्ट राज प्राक्संडययान्वितम्‌ 
पात्रांचदन्तैरेकार्थों द्विसुलक्यानुसारत" ॥२४॥ 
जिन शब्दे के अन्त में त्र” अक्षर पड़े, वे 

सब शब्द नपुंसक लिक्न होते हैं । जेसे--पात्रम्‌ , 
बदवित्रम, गात्रम्‌ , वन्लम्‌ , मित्रम्‌ आदि। अन्तिम 


अमरकोपः 
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अक्तर के पूर्व व के उपधा कहते हैं | से जिन 
शब्दों में 'स” उपधा में हो, वे नपुंसक लिम्न 
होते हैं । जैसे--विसम्‌, अन्धतमसम्‌ , आदि 
जिन शब्दे के उपधा में ल” हे। वे भी नपुंसक 
हेते हैं । जेसे--कुलम्‌ , मूलम्‌ आदि। “शिष्टम! 
इस पद का तात्पये यह है कि जे। पहले नहीं 
गिनाये हैं वे, ओर जे। गिनाये जा लुक़े हैं, वे 
सभी अवाधित श्रान्त शब्द नपुंसक किक हेते 
हैं । सख्या युक्त रात्र शब्द भी नपुसक होता है । 
जैस्े--त्रिरात्रम्‌, पश्चरात्रमू । 'संख्ययान्वितम! 
न कहते तो अधरात्र , मध्यरात्र ' आदि शब्द 
भी नपुसक लिज्ञ हो जाते । अदन्त पात्र आदि 
शब्दे। के साथ शब्दार्थ में जे। द्विगुसमास होता है, 
वह भी नपुसकल्षिज्ञ ही हेता है। जैसे--पश्च- 
पात्रमू , चतु्युगम्‌ , त्रिभुवतम्‌ आदि । इस शोक 
में 'एकार्थ ” न कददते तो 'प्॑चकपाल पुरेड़ाश ? भी 
यह नपुंसक किन्न हे। जाता । क्योंकि यहा एकार्थ 
में नहीं, वल्कि तद्धिताथे में द्विगु समास हुआ है । 
लक्ष्यानुसारत ” न कद्दते तो 'त्रिपुरी, पग्चमूली, 
त्रिवली” ये शब्द भी नपुंसक लिक्ञ हे जाते ॥२५॥ 
इन्हेकत्वाध्ययी भावों पथ' संख्याव्ययात्पर: । 
षष्य्याव्छाया बहुना चेद्धिच्छायं संहती सभा २६ 
जहा द्वन्द्समास की एकता हे। और अव्ययी- 
भाव समास हे, वहा भी नपुंसकलिक होता है । 
इन्द्र की एकता जैंसे--पाणिपादम्‌ , शिरोग्रीवम्‌, 
मार्देज्ञिकपास विकम्‌। श्रव्ययीभाव समास जैसे-- 
अधिक्षि, उपगज्ञम्‌ । सख्या और अव्यय से परे 
पथिनशब्द नपुंसक लिक्न हवता है। जैसे--द्वि- 
पथम्‌ , त्रिपथम्‌ , चतुष्पथम्‌ , विषथम्‌ , कापथम्‌ | 
यदि 'संख्याव्ययात्‌” ऐसा न कहते तो “घर्मपथ , 
योगपथ ” यह भी नपुसक लिन्न हा जाते । समास 
में पष्टीविभक्रथन्त से परे छाया शब्द यदि 
बहुतों से सम्बन्ध रखनेवाला है| तो नपुंसक लिल्न 
हेता हैं । जसे-'वीना पत्चिणा छाया विच्द्यायम्‌ ! 
इच्चुच्छायम्‌ आदि । बहूनाम! ऐसा न कहते तो 
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१राजसूयम (जिस यज्ञ में कि राजा सोमलता 
के रससे स्तान करता है) । वाजपेयम्‌ ( जिस 
यज्ञ में राजा अन्न से बनी मदिरा से स्नान करता 
है )। कवि की बनायी हुईं पदसमूदह्दात्मक “गद्य! 
कविता और शछोकात्मक पद्म! कविता । माशिक्यम्‌ 
( मणि या मणिपुर नामक नगर में उत्पन्न द्वोने 
वाली वस्तु )। भाष्यम्‌ ( जिसमें सूत्र के अथ का 
वर्णन किया जाता है) | सिन्दूरम्‌ । चीरम्‌ (साड़ी)। 
चीवरम्‌ ( मुनिये के पहनने का वस्त्र )। पिल्लरम _ 
(पिंजड़ा) । ये सभी शब्द नपुंसक लिप्न हैं ॥३१॥ 
छोकायतं दरिताल॑ विद्लूस्थालबाहिकम । 
लोकायतम्‌ (चावाक का शांस्र)। दरितालम्‌ 
( एक प्रकार की धातु ) । विदलम्‌ (बॉस की 
पत्ती का बना हुआ पात्रविशष )। स्थालम्‌ (बढ़ा 
भदेला) । बाहिकम्‌ ( कुंक्स आदि ) ये भी शब्द 
नपुसक लिज्न हैं । 
(इति नपुंसकल्निज्ञसअ्ह ) 
पुंनपुंसकयो: शेषाइ्धंचेपिएयाककरटका: ३२ 
यहाँ से अगले “चमसचिकसो” इस ३थ५वें 
खछोक तक पुंनपुंसकयो' इस वाक्य का अधिकार 
रहेगा अयोत्‌ इसके अन्तगेत सभी शब्द पुल्निन्न 
ओऔर नपुंसक दोनों होंगे । पहले जो शब्द गिनाये 
जा जछुके हैं, उनसे वाकी बचे पुंनपुंसक लिक्ष 
होंगे । जैसे--निधिवाची शक्ल और पद्म शब्द 
एकमात्र पुल्लिक्ष होंगे, किन्तु कम्डु और्‌ कमल- 
वाची शंख और पद्म शब्द पुल्लिक्ञ और नपुंसक 
दोनों होंगे । पहले गिनाये हुए शब्दों में भी जद्दों 
पयाय में भेद पड़ेगा, वह शब्द पुंनघुंसक दोनों 
होगा । अधच (ऋतचा का आघा भाग) । पिण्या- 


१ 'राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत ( रातपथ 


जा० ५, १) २ १३ ) “परिमन्‌ सर्वे सम्मवति यरच स्वेत्र 
पुज्यते । यक्ष स्वेश्वरो राजा राजसूच स विन्दति ॥! 
( मद्दा० समा० १३, ४ ) माष्यलद्यम्‌--सूत्रार्थों वण्येते 
यत्न वाक्‍्यें. सूत्रानुकारिमिः । [स्वपदानि च वस्य॑न्ते भाष्य 
माष्यविदों विदु ॥ 


+ 


कम्‌ ( कुटे तिलका तिलकुद ) । कश्टकम्‌ (लोम- 
हे, जुद्धशत्र )॥३२॥ 
मोदक स्तरडकण्टकू: शाटक. कर्पटोडलेद: । 
पातकोद्योमचरकतमालठामलका नड: ॥३३॥ 
भोदक. (लडद्ड, प्रसन्न करनेवाला)। तण्डक 
(दरुड) | टछू' (पत्थर काटने की टाकी छीनी )। . 
शाटक (साड़ी) । कपैटम_ ( स्थानविशेष )। किसी 
किसी पुस्तक मे खरवेठम यह पाठ है जिसका ' 
मतलब है, किसी शहर के नज़दीक पर्वत और 
नदी के समीप का गाव। अवुदम्‌ ( दस करोड़ 
की सख्या, पर्वत विशेष )। पातकम्‌ ( ब्रह्म हत्या 
आदि अपराध ) । उद्योग ( उत्साह )। चरकम्‌ 
(वैद्यक का शाख्नविशेष) । 'वरकम्‌” पाठ में 'सिला 
हुआ कपड़ा” यद्द मतलब होता है। तमालम, (इक्त 
विशेष, तमाखू )। आमलकम्‌ ( आवला )। नड 
(बिल का भीतरी भाग, एक अकार की नरई 
घास) ॥३१२१॥ 
कुष्ठ मुर्ड शीधु बुस्तं दवेडित चषेम कुट्टितम्‌। 
संगम॑ शतमानामशम्बलाब्ययताए्डयम्‌ ॥ 
कुष्ठम_( रायविशेष )। मुणरडम्‌ ( मस्तक ) 
शीघ्र (मदिरा) । बुस्तम्‌ (भुगा हुआ मास, कटहल 
आदि फल का सार भाग ) चवेडितम्‌ ( वीर द्वारा 
किया हुआ सिंहनाद ) । क्षेमम्‌ ( कुशल, अध्त' 
वस्तु की रक्षा करना) | कुछ्षिमम ( एक अकार की 


दीवार, फशेवन्दी )। शतमानम्‌ (१०० गुञ्जा की 


२ प्राचोन भारत का प्राचीन सि्की शातमान! था 
जो सुवर्ण का होता था। शसका उण्लेख न केवल पाणिनि 
की अष्टध्यायी ( ५, १, २७) भर कात्यायन ओतसूत्र 
( १५, १८१-१८३ ) में पाया जाता हैं वल्कि स्थल-स्यल 
पर शतपथ जाद्यय (५, ४, के रै४) रेदे। ४५ ४, 5 
१६ ) में । उपरोक्त बाक्षय के १३९, ७, २, १३ मर 
कहा गया हे कि “हुवर्ण दिरएय मवति रपस्येवावरद्ध य 
शतमान भवति शतायुव पुरुष: तथा ( १३, २, ३, २ ) में 
“द्दिणय दछ्षिया सुवर्य शतमान तस्योक्तम्‌ ।? आदि | कृष्ण 
यजुर्वेद तेत्तिरीयसडिता ( ३, २, $, ३, २, ३, १५५ ५ ) 
ने शतमान का उल्लेख किया है | मनु भोर याप्ववत्वय के 
समय यद सिक्का सम्मवत, चाँदी का हो गया था। 


छिद्धादिस प्रहवदगं! ५ ] 


तदील रा साख छा गोल सिक्का) | अमम (आस हा | 


रोय ) । शम्बल ( रंग विशेष आर पावेत्र )॥ | 
खव्ययम (सरादिनिपानवाचक शब्द) । ताशइवम । 
( एड प्रद्धारा का नाच ) ॥ ३८ ॥ 
कथिय कन्दकर्पासं पारावारं युगन्धरम्‌ । 
यूप॑ प्रश्नेयपात्रीच यूपं चमसचिक्कलों ॥रेश॥ 
ईवियम_ ( घोड़े की लगाम )। कन्दम_ 
(सूरन, झमल की जद आदि)! कापोसम_ 
(सती फपड़ा )। पारावारम ( समुद्र, नदी झा 
इसपर आर उसपार डा तद )। युगधरम (हूरर) 
यूपम_ (यह छा अपनेद ) प्रश्नीयम_ (पद ही 
फूनगी यथा गझरोया ) पराध्रीयम ( बढ झा पात्र 
विशेष )। यूपम_ (सादा । चमसस वियसम 
( पाजविशेष ॥३४॥ ः 
अधवचादा पृतादीना पुंस्पाय घ॑ं दिफ भुवम्‌। 
तपफ्नोकमिद लाके5पितश्चेद स्त्यस्त शेपपत ३६ 


पक“ बल्ब: कि: मप्र: 


भमापाटीकास द्वितः । 
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, शादी ( मादा )॥ झडी छारीर हा 


स्ण्र्‌ 

दी जाते ह। जेवे-इन्द्र इन्द्राएी ॥ मतुलः 
मातुली । मल गझादि शाम्द स्लीपुल्लि” रेलो द्वोसे 
ह। महलकः (बेला फूल)खीलि मे महिश्व ॥इजा 
ऊरमिवंराटकः स्वातिवेयंकों राटलिमंनु । 
मृपा सूपाटी फर्फन्धूर्य षि, शादी फटो कुदी ३८ 

ऊर्मिं; (लटूर) | बराट क ( ड्री )। स्लीजिए 
में-बराटिशय । स्वाति ( नतुप्पिशेप ) । वर्ण: 
( चन्दन ) | मकाटलि, (मारबाउश्चविसेत) । सु 
(ल्वायभुव आई चीदद मनु अब मन्त्र )॥ 
मूप्ा ( सोना आदि गलने डी परिया )। छपादी 
(पंस्मायविशेष) । झबन्यूः (3२) ॥ हा (छा5) । 
भाप अपना 
झमर ) । हुटी ( पत्ता शा बना पर ) ४३ .॥ 

( इति प्रापृुनशपयप्रद: ) 

स्रीनपुंसकृयातावक्िययों: प्यज्का यिथ पुभू 
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शाबन्नन्तोत्तरपदो द्विगुश्वापुलि नश्थ लुपू। 


बच्रिखई् च त्रिखटवथी च त्रितक्तं च चितदयपि ४१ 


जहाँ आवन्त और अन्नन्त शब्द उत्तरपद में 
हों, ऐसा द्विगु समास पुल्निक्ष न होकर सल्री अथवा 
ध्नपुसकक्षिक् होता है । अन्नन्त उत्तर पद का 
अन्तिम नकार लुप्त भी द्वो जाता है। आवन्तोत्तर 
पद का उदाइरण जैसे--तिस्लरः खटवाः समाहता 
त्रिखट्वम्‌ । त्रिखट्वी च। अन्नन्तोत्तर पद का 
उदाहरण जैसे--त्रयस्तक्षाण समाहतान्नितत्तम्‌ । 
त्रितक्ती च। यहाँ तक्तन्‌ शब्द का अन्तिम नकार 
लुप्त है ॥४१॥ 
(इति शझ्लीनपुँसकसग्रह' ) 
न्रिषु पात्नो पुटी घाटी पेटी कुबलदाडिमो | 
पात्र पत्ता, राजा का मंत्री,वर्तेन शब्द से डा- 
डिम शब्द पर्यन्त सभी शब्द पुं-स्नी-नपुंसक तीनों 
सलिब्होंगे । जैसे-पात्री, पात्र", पात्रम्‌ आदि । इसी 
तरह, पुटी, पुटा पुटम्‌ । वादी, वादा ( रास्ता, 
वैरेण किया हुआ) वाटम्‌ । पेटी, पेट., पेटम्‌ (बेत 
या वेंस का बना पिटारा ) | कुवली (बेर) कुवलः, 
कुवलम्‌ | दाडिमी, दाडिमः ( अनार ) दाडिमम्‌। 
(इति त्रिलिक्ष्शेषसग्रह, ) 
पर लिड्ड स्व्परधाने दइन्द्वे तत्पुरुषे5पि तत्‌ 8२ 
उभयपद प्रधान इतरेतर द्वन्द्र. तया तत्पुरुष 
'समास में अग्रित पद जिस लिड्र में हो उस शब्द 
का वही लिड्ठ मानना चाहिए। इन्द्र समास में 
जैसे--कुक्कुट मयू्याविमे । मयूरी कुक्कुटाविमो । 
तत्पुरुष संमास में जैसे--वान्येना्ों घान्या् । 
सर्पाद्भीतिः सपभीतिं, । सर्पभयम्‌ । वाप्यश्व, 
आदि ॥४२॥ 
अर्थान्ता पायलप्राप्तापन्नपूर्वा परोपगा । 


तद्धितार्थो दिपु सख्यालवबंनामतद्न्तका ४३ 


जिनके अन्त में अर्थ' शब्द दो, वे सभी शब्द 
परगामी शब्द के लिह् विशेष्यालिंगवाले दो जायेंगे । 
जैसे--द्विजायाय सूप: । द्विजाथों यवागू । द्विजार्थ 
पय; । ग्रादि उपसगे, अल, प्राप्त और आपन्न शब्द 


पूर्व में हों वे सभी शब्द पर शब्द के लिहकी 
तरह हो जाते हैं । प्रादि पूर्ववाले शब्द जैसे--.. 
अतिकान्तों मालामतिमालो हरः । अतिकान्ता 
मालामतिमालेयम्‌ । अतिमालमिदम्‌ । अ्रवक्रुष्ट" 
कोकिलया अवक्ोकिलः । अलपूर्व वाला शब्द जैसे 
अल कुमाये इत्यल्कुमारिरयम्‌। अल॒कुमारिरियम | 
अलकुमारि इदम। प्राप्तजीविको द्विजः । प्राप्तजीविका 
स्नी। प्राप्तनीविकमिदम । इसी तरह आपन्नजीविक 
आदि । तद्धितार्थ द्वियु भी परवल्लिक्ञ द्योता है। 
जैसे--पचक्रपालः पुरोडाशः । पचकपाल हृवि३ । 
सभी संख्यावाचक, स्वेनाम सज्नकऋ तथा जिनके 
अन्त में सवेनाम सज्ञक शब्द हो, वे शब्द पर- 
वल्लिक्ञ द्योते हैं। संख्यावाची जैसे--एकः पुमान्‌। 
एक कुलम_। एक्रा ल्ली। द्वी पुमासौ। दे ब्रियो 
कुले च। त्रय पुरुषाः। तिख्न- स्रिय | तीशि 
कुलानि। सर्वनाम जैसे--सर्वों देशः। सर्वा जातिः । 
सर्व जलम्‌ | जिनके अन्त में संख्यावाचक शब्द हैं-- 
ऊनत्रय , ऊनतिस्र , ऊनतलीणि। सर्वनामान्तक 
शब्द जेसे--परमसर्व', परमसवा, परमसर्वम्‌ ॥४३ 
बहुवी दिरदिड़नाग्नामुन्नेयं तद॒दाहतम्‌ । 
गुणद्ृव्यक्रियायोगो पाधिमि: परगामिनः ४७ 

द्ग्वाचक नाम से भिन्न वहुत्रीहि अन्य लि 
का हो जाता है | इसके उदाहरण की कल्पना स्वर्य 
कर लीजिए। जैसे--बृद्धा भाया यस्य स बइद्धभायः 
बहुधन- । वहुबनम्‌ । वहुधना इत्यादि । यदि इस 
छोक में अद्दिनाम्नाम्‌! यह वाक्य न रखते तो 
दक्तिणस्या' पुर्वस्याश्व दिशोरन्तरालं दिक_ दक्षि- 
ण॒पूवे? यहाँ की बहुओहि में अन्यलिज्ञता हे! जाती। 
वास्तव में यहूँ। परवल्लिज्ञता होती है | गणयेग, 
द्रव्ययाग या क्रियायेग से जो विशेषण द्ोता है, 
वह जब जिस धर्मी में प्रशृत्त हाता है तो धर्मी का 
ही लिन्न उस विशेषण का भी हो जाता है। गुण- 
योग से जेसे--गन्ववती प्रथिवी । गन्धवानश्मा । 
गन्धवलु सुम्म्‌ । द्रव्ययोग से जसे--द्णिडिनी स्री । 
क्रियायोग से जैसे--पाचिका स््री ॥४८॥ 
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